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शरावं परुावयी पहात 


श्रीमते रामानुजाय नम 





परिवय 


शान्तानन्तमहाविभूति परमं यदव्ह्मरूपं हरे 
मूर्त ब्रह्य ततोऽपि तब्मियतरं रूपं यदत्यद्भुतम्‌ । 


श्री वेष्णव दिव्य देश की कुल संख्या 108 मानी गयी है । दिव्य देश के मन्दिर मं नारायण हरि कं भिन्न 
भिन अर्चारूप ह । इन अर्चा विग्रहो की प्रशस्ति 12 आवार संतो हारा स्वतः स्फूर्त हदयोदगार से की गयी हे 
ओर इन सवां के संकलन को दिव्य प्रवधम्‌ कहते ह | इसमं कुल चार हजार पाशुर या छद हँ इसलिये इसे 
नालयिरा दिव्य प्रवंधम्‌ कहते हँ । मूल पाशुर तमिल मं हं | कालकम मे इनका लोप हो गया था परतु श्री नाथमुनि 
के अथक परिश्रम से नम्माक्वार की कृपा हुई ओर ये पुनः प्राप्त हए । वोलचाल की भाषा मं सुविधा कं लिये इस 
संकलन को चार भागों मे वाटा गया हे एवं हर भाग को सहम्रगीति कहते ह| हालाकि नम्माठवार का 
तिरूवाखोकि को भी केवल सहस्रगीति से संबोधित किया जाता है क्योकि सारे 2 प्रवधमों मं यह सर्वात्तम महत्व 
वाला प्रवध हे। दिव्य प्रवधम्‌ मं संकलित सारे 24 प्रवधमो का एक विहंगम अवलोकन नीचे कं वर्णिका से 
किया जा सकता हं | 


संकलन आवार प्रवधम पाशुरों की संख्या 
प्रथम सहसरगीति पेरियाकवार (विष्णुचित्त स्वामी) 
मुदल आयिरम आंडाल % तिरूप्पावै 474 से 508 
8 नाच्वियार तिरूमोढी 504 से 646 
कुलशेखराकवार 4 पेरूमाल तिरूमोढी 647 से 751 
तोँडरादिप्पोडियाकवार (भक्ताटिरेणु स्वामी) | 6 तिरूमाले 879 से 916 
7 तिरूप्पकिकयदुच्चि 917 से 926 









तिरूप्पाणाकवार 8 अमलनादिपिरान्‌ 
मधुरकवियाकवार 9 कप्णिनुण्‌ शिरुत्तामबु 


दितीय सहसरगीति तिरूमङ्गैयाठकवार 10 पेरिया तिरूमोकि 
ट्रान्दाम आयिरम 


12 तिरुनेडुन्दाण्डगम्‌ 2059 से 2081 





व 
भूदत्ताठवार 14 टराण्डाम्‌ तिरूवन्दादि 2182 से 2281 
पेयाठवार 15 मूनरराम॒तिरूवन्दादि 2289 से 2381 
(इयर्पा) तिरूमक्ठिरीयाकवार (भक्तिसार स्वामी) 
नम्माठवार 17 तिरूविरूत्तम 2478 से 9577 
18 तिरूवाशिरियम 2578 से 2584 
19 पेरिया तिखूवन्दादि 2585 से 2671 
तिरूमडगेयाठवार 20 तिरूवेदुकट्िरूक्के 2679 
21 शिरिय तिरूमडल 2673 से 2710 
22 पेरिय तिरूमडल 2711 से 2790 
चतुर्थं सहस्गीति नम्माकवार 24 तिरूवाय्मोकि 2899 से 4000 


नान्गाम आयिरम 





ऊपर कं वर्णिका मे एक ओर ध्यान देने योग्य वात हे कि प्रवध संख्या 23 जौ रामानुज नुद्रन्दादि है यह 
आक्वारो की रचना नहीं है ओर यह रामानुज स्वामी कं शिष्य मुदनार की कृति हं जिसे सुनकर रामानुज ने अपने 
जीवनकाल म इसकी स्वीकृति दे दी थी । निल्यानुसंधानम मं प्रायः इसका पाठ तिरूवासोणि कं वाद किया जाता 
हे। 


दिव्य प्रवधम कं प्रथम सहस्रगीति का हिन्दी मे सरल भावार्थ श्रीमान्‌ युन्दर कीदम्बी दारा तेयार किया 
हआ देवनागरी लिपि कं पाशुरों को उपयोग म लाते हृए किया गया हे । इसकं लिये श्रीमान्‌ कं सदा आभागी 
जिनकी अनुमति इस तरह के कैकर्य कं लिये दास को मिलन चुकी हं | देवनागरी मं उपलब्ध पाशुरो को श्रीमान्‌ के 
///.02/08111.0071) से लिया गया हे । एक वार फिर अपना आभार श्रीमान्‌ द्वारा किये गये महान कैकर्य कं 
लिये प्रकट करते ह कि देवनागरी मं पाशुरो को न उपलब्ध रहने पर इस तरह कं कैकर्य की कल्पना करने का 
साहस नहीं किया जा सकता था। इसकं अतिरिक्त श्रीमान्‌ से अन्य महत्वपूर्ण वेव साईट का लिंक भी प्राप्त हुआ 
जिससे दास का मनोवल वहुत ऊचा हुआ | श्रीवरदराज स्वामी से श्रीमान्‌ कं ऊतरात्तर प्रगति कं लिये प्रार्थना ह । 


तिरुूमला तिरुपति देवस्थान दारा अगेजी मे सात खंडो मे प्रकाशित "108 वैष्णव दिव्य देशम जो डा, 
सुश्री एम एस रमेश आई ए एस की कृति है को दिव्य देशम कं वर्णन कं लिये उपयोग मे लाया गया है । उपयुक्त 
जगहों पर इसकं खंड एवं पेज का संदर्भ वैकंट मं दिया गया हे । सुश्री रमेश एवं ति ति देवस्थानम को विनम 
आभार प्रकट करते हे | 


डा, एस जगतरक्षण का 'नालयिरा दिव्यपरवंधम' जिसकी अगेजी टीका श्री राम भारती द्वारा की गयी है 
हिन्दी के इस कैकर्य मं वड़ा ही सहायक हुआ है । डाणएस जगतरक्षण का हृदय से आभार प्रकट करते है | 


भगवान देवराज वरदराज स्वामी की कृपा से काचीपुरम मे परम विद्वान श्री कोल अन्नन स्वामी से वड़ा 
मनोवल वदरा ओर दास आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है । पेरूमाल कोर्डल काचीपुरम कं श्रीनम्माठवार 
सन्निधि कं स्वामी टी ए भास्यम्‌ ने दिव्य देशम का सद्यः स्वानुभूत ज्ञान से लाभ करा कर इस कैकर्य को बड़ा 
सुगम वना दिया | हदय से आपका आभार प्रकट करते हे | 


दिव्य प्रवधम्‌ कं चार सहम्रगीतियो का यह दूसरा भाग हे । प्रथम भाग स्वतंत्र रूप से पूर्व मे समर्पित 
कियाजाचुकाहे। कम से अन्यदो भाग भी कैकर्य पुष्प की तरह शीघ्र समर्पित किये जायेगे | 


विनीत दास 


श्रीकृष्ण प्रपननाचारी 
काचीपुरम 
17 जून 2011 


दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमत रामानुजाय नमः 
॥ परिय तिरमीद्टि त्तनियन्गद्ट ॥ 


तिसर्क्काट्टियूर नम्वि अरच्टिच्चस्दद्‌ 


कलयामि कलिध्वसं कवि लोकदिवाकरम्‌। 
यस्य गोभिः प्रकाश्चामिराविद्य निहत तमः 


टम्बरुमानारअरुच्टिच्चय्दद्‌ 


वाक्छि परकालन्‌ वाक्ठि कल्िगन्रि+ 
वाच्छि कृरेयत्ृर वाद् वन्धन्‌+ -वाद्छियग 
मायानै वाव््वलियाल्‌ मन्दिरङ्व्. मडग्केयरकान्‌ 
तयान णुडर्मान वल्‌ 


आच्छ्वान्‌ अरुच्िच्चस्दद्‌ 


नजञ्जुक्किर्व्छाडि दीपम्‌ अडङ्खा नडम्‌ पिरवि+ 
नज्जुक्क्‌ नल्ल्लवमुदम्‌ तमिद्ट नच्ृल्‌ तुरेगव्ट, 

अज्ज क्किलक्कियम्‌ आरण सारम्‌ परणमयः, 
पञ्ज क्कनल्तिन्‌ पारि परकाललन्‌ पनुवल्गचव्ट 


८म्बार अरुद्िच्चय्दवे 


ट ङ्व्ट गदिय ! इरामानुज मुनिय ! + 
जङ्घे कडत्ताण्डदवराणा,+ -पीङ्गु पुगद् 

मङ्गयरकानीन्द मरैयायिरम्‌ अनेत्तम्‌. 
तङ्गुमनम्‌ नीयनक्क्‌ त्ता 


मालै त्निय वच्ठि परिक्क वणुम्‌ न्र्‌, 
कात्ति प्पदिविरन्द कौटूवन ! + -वलै 

अणेत्तरद्ट्‌म्‌ केयाल्‌ अडियन्‌ विनये. 
तुणित्तरुव्ट वणुम्‌ तुणिन्द्‌ 


॥ तिरमङ्घयाच्छ्वार तिसरुवडिगद् शरणं ॥ 


1 वाडिनेन्‌ (948 - 957) 2000 _ परकाल तिखूमगे 1.01 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


1 वाडिनेन्‌ (948 - 957 ) 
अष्टाक्षरत्तिन्‌ पेरूभे 


(अष्टाक्षर मत्र की गौरव गाथा) 


भे जानता था एवं अपने निराश हदय से जान रहा हू कि काला गर्भ॑ 
वनी लिय क से मेरा जन्म कष्ट के साथ हआ म घुलमिल गया एवं किशोरियो से 
3 क परक पवन घुलमिल कर भेथुन की चाह की जो उनसे मिला | भ भागा एवं भागते 
भराडिनन्‌ ओडि उय्वदार परद्राल्‌, उणरवनुम्‌ परम्पदन्तरिन्द्‌, ५ प्रभु ६ र्ती नो 
नाडिनेन्‌ नाडि नान्‌ कड़ कौण्डन्‌, नारायणा एसरम्‌ नामम्‌॥१। हए नक ॑ की कृपा से अपने मन कं स्वभाव को परखा । मेने 
खोजा एवं खोजते हुए यह पाया कि मेरे लिये नारायण का नाम ही 
उपयुक्त है | 948 


0 0 1 9 मेरा जीवन । मेरा अमृत ! भने उनकं गोल उरोज से आनंद भै | 
पाणिनं उगलने प्गलम, वद्दपाय ग्ीद्रिन्दन नाद्रा. यह पापी जीव | कितना समय व्यर्थ निकल गया | कुडन्दे नगर में 
तवि भेर अन्नम्‌ तरयोडम्‌ प्रम्‌. ग पएनल्‌ कडन्ेये तद, एन॒ | शुद्ध जल कं हंस की जोड़ी साथ मे वसेरा किये | भने मत्र का 
नाविनाल्‌ उय्य नान्‌ कण्ड्‌ कौण्डन्‌, नारायणा त्रम्‌ नामम्‌॥२॥ | उच्चारण करते हए पूजा की नारायण उपयुक्त नाम है' | 949 
(कुभकोनम सारगपाणि का मंदिर ही कुडन्दे या तिरूकुडन्दे हे । देखे पाशुर 173 एवं 177} 


'वाडिनन्‌ वाडि वरन्दिनन्‌ मनत्ताल्‌, परन्द्यर इम्वेयिल्‌ पिरन्द्‌, 


रमम वेण्डि ्ीविने पररक्कि, सग्िमार रवम मरवि, कर्मो के जनक | हमारे महान प्रभु | भक्तां के हदय के प्राण | मुक्ति 
ऊमनार कड कनविलम्‌ पदाय्‌, ््िन्दन कटिन्द प्र्रा्ाढ. | का मार्ग भने उनका मत्र पा लिया । नारायण उपयुक्त नाम टे | अनेकां 


कामनार तादे नम्मुढे अ्रडगद्ध, तम्‌ अडेन्दार मनत्तिरप्पार, दुष्कर्मा मं लिप्त, अपनी भलाई की चाह रखते हृए भँ सुन्दर नारियों 
नामम्‌ नान्‌ उय्य नान्‌ कडु कौण्डन्‌, नारायणा दट्रुम्‌ नामम्‌॥३॥ | कं जाल मे रहा । गुगे कं स्वप्न की तरह समय खो दिया | 950 


निय येण वाठ वीररि, कार कनपिये करि, सफलता की चाह मँ निम्न स्तर तक जाकर सुन्दयिं कं मेथुन को | 
निन्वा निल्ला अम्जिने उयन्‌, एन्‌ भन्‌ ड विगम्बणवम्‌, | खोजता रहा | हम भटकते रहे, कोई रोक नहीं सका | हाय ! अवे 
प्रियाय अन्र पारगम कीण्ड, पाढ्ठियान आद्धियान अरे, क्या कर सकता हू ? वराह स्वरूप धारण करने वाले, चक के प्रभु | 
ननट्‌ नान्‌ य्य नान्‌ कण्ड्‌ कोण्डन्‌, नारायणा टुम्‌ नामम्‌॥८॥ | आपकी शक्तिपूर्ण दया से भंडार भरा है | अच्छा, आपने क्या मेरी 
रक्षाकी? भमत्र जानता हू | नारायण उपयुक्तं नाम ह| 951 
केन परनन पि षदे. कणडया निरि ननदन एनम. मे दुष्ट था एवं मेरे रास्ते (८ थे । जसा चाहा वसी रास्तों से 
मच््छयिन अनेन्‌ ल्‌ कदिक्कमेन्देन, गिक्कैन तिरवर धटेन, चला । तव भी मे निष्कलक हो गया ओर प्रभु की कृपा से नया 
दढ एलाम्‌ उरग क्क्रल्‌ तकिन्‌ दडम्यलाम्‌ काण नीर णा, | जीवन मिला है | भीतर से दवित होकर आवाज मृदु हो गयी ओर मं 
नक इर जद्वृम प्रगलृम नान्‌ अद्धेप्पन, नारायणा िज्नम नाजम॥५॥ 6 धर अनवरत १ व ८ 
^ ध ध “ ` | अश्रु पूरित रहा। दिन रात अनवरत भे जपते रहता हू नारायण 
उपयुक्त नाम है | 959 





1 वाडिनेन्‌ (948 - 957) 2000 _ परकाल तिरूमगे 1.01 ?3&€ 2 27 


दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


मेरे प्रभु । मेरे पिता | मेरे संबंधी | मेरे नाथ | मेरे भविष्य आपने 


{म्‌ पिरान न्दे एत्र स्वदम, टनक्करत्रे वाणा. (५ | 
1 वाणो की प्रहार से राक्षस कृल कं भार से संसार को मुक्त 


भ्रम्विनाल्‌ भ्रक्कर वरक्काट नरक्कि, अवरयिर प्रगुत्त एम्‌ अ्प्णल्‌, 


वम्बलाम्‌ राले मा मदि, तलने मामपि क्कवायिलन वर्ग किया दीवारों व वागो के तजे मामणि मदिर मे मेने प्रन की| 
नम्विगाठ ! एय्य नान्‌ काड़ कौण्डन्‌, नारायणा तनम्‌ नामम्‌॥६॥ मित्रा, विश्वास करो, भ मत्र जानता हू | नारायण उपयुक्त नाम हें | 
053 


र तुम उनके नाम नहीं जानते ओर नतो वे कहां से आयेहैये ४५. 
॑ हो ओर न उनके स्वभाव को जानते हो । कलपका कै वृक्ष | कवियों 


कपगम पुलवर कद्धेगण्‌ एन्रृलगिल्‌, कण्डवा तीण्डरे प्पाडम्‌, 
मीरपौरद् आ्रीर गल्लगेन्‌ वम्मिन्‌, णर पुनल्‌ कृडन्दे तीदमिन्‌, | के मित्र | जाओ ओर उनलोगों का मीत से प्रशंसा करो | चारण गण। 
नरपीरद्ठ काण्मिन्‌ पाडि नीर उस्मिन्‌, नारायणा एतुम्‌ नामम्‌॥४॥ | यहां जाओ भ वताता हू | कुडन्दै के प्रभु की पूजा करो | अपना 
सौभाग्य समञ्च, गाओ, एवं आनन्द मनाओ | 954 
भे पाठशाला नहीं गया | मेरी इद्दियों ने मेरे ऊपर शासन किया ओर 
मे सव तरफ घूमता फिरा | भने अच्छा जीवन खो दिया । घणास्पद 
दरिद्र | मृत्यु की तरह सव जीवों से व्यवहार किया | मुक्ति का रास्ता 
ोजते भने सव जगह घूमना वंद कर दिया | म सुख का पक्का मत्र 
जानता हू | नारायण उपयुक्त नाम ह | 955 


करट्लन्‌ कलेगद्र एेम्वलन्‌ कर्द्म्‌+ करन्तढ्े तिरत्तिनन्‌ मन्त, 
परटिलिन अदनाल्‌ पदेयेन्‌ नन्मे, परर निलत्तार उयिरक्कल्लाम्‌, 

टरम वण्डि तिरि तरवन्‌ तविरन्दन्‌+ रल्‌ कदिक्कुय्युम्‌ आरण्णि, 
नटृणे आग प्पषटििन्‌ अ्दयिन्‌, नारायणा तरुम्‌ नामम्‌॥८॥ 


धन एवं परिवार का यह भरा पूरा जीवन देता है तथा भक्तों कं सभी 
द्खों को धराशायी कर दता है| करूणापूर्ण कृपा से आकाश एवं 
पृथ्वी का राज्य देता हे | यह आदमी को शक्ति देता है ओर अन्य 
सव कृष देता हे जो मां कं स्नेह से भी अधिक हे | यह सातिक 
कल्याणकारी हे | मे मत्र जानता हू | नारायण उपयुक्तं नाम हे | 956 


कुलम्‌ तरम्‌ ग्रल्वम्‌ तन्दिडम्‌, अडियार पड़ तुयर आयिन एल्लाम्‌, 
निलम्‌ तरम्‌ भरस्युम्‌ नीच्िगरम्बर््धम्‌, अरद्छाड पररनिलम्‌ भद्धिक्कम्‌, 
वलम्‌ तरम्‌ मदम्‌ तन्दिडम्‌, पट तायिनुम्‌ आयिन गरथ्यम्‌, 
नलन्दरम्‌ णील्ले नान्‌ कड्‌ कोण्डन्‌, नारायणा एन्नम्‌ नामम्‌॥१॥ 





मलम बे कौ मानीर, मवार ग महल, पूर्णं तालो, एवं भरो से गुजायमान अमृतमय वागों वाले, 
[मञ्जुलम्‌ ब्रात पष्डय्‌ मानार, मद्गयार वाद कृलिगन्टि, मट्गे के कलिकनी नी क शुद्ध गीत आनन्दप्दाथी धी सर्वोत्तम दों 
्र्नालाल्‌ एड दय्व नल्‌ मालै, इवे कीण्ड ग्निक्कन ततण्डीर ! + ॥ =  . व णां ५.6 
्म्बोदमिन तयर बरिल निनैमिन, तयर इतीर शल्लिनम ननाम, | से पूर्णं हँ | सोते समय, आपद के क्षणो मं इस गीत को याद करो, 
नञ्ज तान्‌ क्डीर नम्मडे विनैककृ, नारायणा एम्‌ नामम्‌॥१॥ आपदा चली जायेगी ये गीत रहंगे | सभी रोगों का यह निदान हे | 
भक्तजनों सुनो, नारायण उपयुक्त नाम ह | 957 
तिरूमडगेयाठवार तिरूवडिगठ शरणम्‌ 


॥ तिरमद्गयाद्ार तिरवडिगद्र म्ररणं ॥ 


1 वाडिनेन्‌ (948 - 957) 2000 _ परकाल तिरूमगे 1.01 03&€ 3 27 


दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


2 वालिमावलत्तु (958 - 967) 
तिरूप्पिखूदि 
(जोशीमठ मे नरसिंह भगवान सनिधि दिव्य देश है । एेसा कहा जाता हे परकाल स्वामी यहां आये नहीं थे इसलिये हर 
पाशुर मं अपने हदय को भेज रह हं । कुष्ठ लोग वर्तमान जोशीमट को दिव्य देश नही मानते हँ क्योकि पाशुरो मे गगा के 
वारे मे कोई संकेत नहीं हे । हौ सकता है कोई दूसरा ही स्थल तिरूप्पिरूदि हो | दूसरा कारण एक ओर सटीक लगता हं 
कि वदरी नारायण जाने मे यह स्थान तो मिलता तो फिर क्यो परकाल स्वामी अपने हदय को यहां भेजते। कदाचित्‌ 
किसी दूसरे मार्ग से बदरीनाथ गये हां | ) 


-वालिमा वलक्तीरवनदडल्कड, वरि मिल वदैवित्त, अन्य पर्वं मे धनुषधारी प्रभु कं वाण से शक्तिवान वाली धराशायी हो 
एलम्‌ नार त्‌ तडम्‌ प्ल्‌ इडम्र, इरन्दनल्‌ इयत, | गया | हिमवान कं शिखरो कं निवास कं सुगंधित वागों मँ मधुमक्यी 


आलि मामुगिल्‌ अदिदर अर्व, अगड्र मृगार, | गुजायमान हे । काले मेघ ऊचे पर्वतां के तालो के ऊपर मंडरा रहे 
पीलिमा मयिल्‌ नडम्‌ युम्‌ तडज्जुने, प्पिरदि श्न्रडे नञ्ज ॥१। 


है । यहां नाचते मोर पिगीती के ऊपर अपना मेहरावनुमा पंख का 
विस्तार वनाते हँ । जाओ, हे मेरा हृदय | 958 


। कु त बन्दर लोग सहायता के लिये आगे आकर चट्धानो एवं पत्थरों से 
कलद्ु मा क्कडल्‌ अरिगुलम्‌ पि प्रय्य, भ्ररवर अरणेगट्टि, क ऊपर सेतु वनाये। पूरव भल को भग्ीभूत 
इङ मा नगर पि ष्ठ अगद ताम्‌, इरन्दनल्‌ इमयतत समुद कं ऊपर सतु वनाय | पूर्व मं लंका शहर को भस्मीभूत किया 
विलङ्गल्‌ पोल्वन विरृलिरम्‌ गिनत्तन, वेग तुयकृर, आप हिमवान के शिखरो कं निवासी ह | पर्वत कं समान मदमत्त 
परिम्‌ काट वाढ एटयिदटरि अवे िरिदर, पिरद शनडे भ्न॥२॥ | हाशी जंगल में एकत्र होते ह जहां गरजते सिंह पिरीती मे गान से 
चलते हं | जाओ, हे मेरा हृदय । 959 





तुडिगोढ्र नण इडे ग्र? कृल्‌ तुद्ङ्कयिट्‌, इदङ्गाडि तिरत, आयर 7 त 
` उदगा भम करन इनविडे प्रडग्नयन, इन्द नल इमयन, ` | नप्पिनाय, जिनकं लिये आपने सात शक्तिवान वृषभो को लडाई 
कडग व्यन्‌ नरेमलर अमण्ियिन्‌. मपि अरैमिगे वम्‌. लड़ शमन किया | आप हिमवान शिखर के निवासी ह । पथरीले 

पिडियिनोड्‌ ण्ड पौल तयित्वोढम्‌, पिरि अन्ड न्ञ॥३॥ | रत्शय्या पर वरसते कं फूलों से वने गहा पर हाथी की जोड़ी 
मधुमक्ियो के गुनगुनाहट वीच पिरीती मे सोते ह| जाओ, हे मेरा 
हदय । 960 
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दिव्य प्रवधम 


मरम्गोढ्छ आद्ध अरि उरु एन वरुवर, आरवनदगल्‌ मावम्‌ 
तिरन्द्‌, वानवर मणि मुडि पणिदर,+ इरन्द नल्‌ इमयत्तद्ट, 

इरङ्ि एनङ्गव्ट वदेमरप्पिडन्दिड, क्किडन्दस्गरि वीणुम्‌+ 
पिरडगु मामणि भरवियीडिक्रिदर, पिरुदि मरन्रडे नञ्ज॥ ८। 


करेणय्‌ मा क्कडल्‌ किडन्दवन्‌+ कने कटढ्ल्‌ अमग्ग॑ढ तो्दत्त, 
भरे प्रय॒ मगले भलमगद्र अवद्धाइम्‌, अमरन्दनल्‌ इमयतत, 
वरेय्‌ मा क्कद्धिरि्वदिर वद्रमृे, अद्ेमिगु तन्‌ तोयुतत 
पिरग्र वारि तन्‌ इद्म्‌ पिडक्कर्द युम्‌, पिरदि म्नडे नल्न॥५। 


पङ आयिरम्‌ उडेय नल्‌ अरवणे पपि को, प्रमा एन 
इङ्ग वानवर मणिम प्रिदर, इरन्द नल्‌ इमयतु, 
मणम्‌ को मादि गङ्गा विग्म्वुर, निमिरन्दवे मुगिल्‌ पट 


भौ < भ 


पिणडगु पम पद्धिल्‌ नृकेन्द्‌ बडे ्ीलुम्‌, पिरदि ग्रनरडे नञ्ज ॥६॥ 


कार कोट वेङ्गगव कनवरे तद्धृविय+ करि वद्र कडि तृनि, 
पार काट वद्ग पुनवरे तद्रविय, पुम्‌ पद्ठिल्‌ इमयत्तद्, 
एर कट पृल्जुने डम्‌ परडिन्द्‌ इनमलर, एटृटम्‌ इटटिमेयोगं८, 
पग भआयिरम्‌ प्रवि निन्र अटि तीम्‌, पिरदि ग्रन्डे नज्ज॥४॥ 


इरवु कृरन्दिरद्ठ पररगिय वरेमुद्े, इरम्‌ पशि अद्‌ कूर, 
भरवम्‌ आविक्कृम्‌ अगन्‌ परद्िल्‌ तद्टूविय, अरुवरे इमयततु, 
प्रमन्‌ आदि म्बनि मुगिल्‌ वण्णन्‌ एन, एणणि निन्रिमेयोगद्ट, 
पिरमनोाड अन्रडि त्म्‌ परन्‌ तग, प्पिरदि ग्रन्रडे नञ्ज॥८॥ 


2 वालिमावलत्तु 


(958 - 967) 


पेरिया तिरूमोलि 


भयानक नरसिंह ने हिरण्य असुर के हदय मे इर का संचार करते 
हए उसकी छाती को दो भागों मे चीर दिया | आपकी पूजा ऊपर 
के देवगन करते ह ओर आप हिमवान शिखर कं निवासी 

हैं । जगली सूकर कीचड्‌ की खुदाई कर चमकते रल निकालते हे | 
जल सोत अपने थपेड़ं से इस पिरीती मेँ रल पत्थर विखेरते है । 
जाओ, ह मेरा हृदय । 961 


गहरे क्षीरसागर म शेषशायी प्रभु के चरण देवों से पूजे जाते 

है | हिमवान शिखर के निवासी वक्षस्थल पर लक्ष्मी को धारण 

करने वाले प्रभु ई पिरीती मे, पर्वत समान हाथी, जंगली पौधे वांस 
कं कोमल कोपलो को तोड़कर, पर्वतीय शहद म॑ इवोकर अपने 
वच्चो को चिलाते हँ | जाओ, ह मेरा हृदय | 96 


क्षीरसागर मे सहसरं फन कं शेष पर शयन करने वाले व्युह अवस्था 
वाले हिमवान शिखर कं निवासी प्रभु का देवगन नतमस्तक हो 
अर्चना करते हं । गगन चुवी सुगधित माधवी लतायं बादल से 
खलती हे । पिरीती के वाग मेँ मधुमक्ियां अमृतसम मधु पीकर 
गीत गुजायमान रहती ह । जाओ, हे मेरा हृदय | 968 


टलानों पर काली मिर्च की लताओं कं बीच आकाशसे भी ऊचे 
वेगे के वृक्ष पलते हे | हिमवान शिखर निवासी के गहरे ठृलानों पर 
डरावने सिंह भ्रमण करते रहते है । आकाश कँ देवगन पिरीती कं 
तालो मं स्नान कर फूलों कं साथ सहम्र नामो का जप करते हए 
आपकं चरणो पर नतमस्तक होते ह| जाओ, हे मेरा हदय | 

०64 





चदविहीन काली रात की तरह अंधेरी गुफाओं मं भूखे एवं कुण्डली 
मारे साप पर्वतीय सायं से ऊपर मह फाडे हिमवान शिखर के 
निवास मे छिपे रहते हं । ब्रह्मा कं साथ देवगन समृह मं आकर 
आदि देव ... घनश्याम देव आदि नामं के साथ पिरीती के ऊचे 
पर्वतो मे पूजा करते ह| जाओ, हे मेरा हदय | 965 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


भोपि आत्मज्ञान जीव गन सहसो 
दि आगिर नामहद उवरन्दवरवकः, उर तयर अयामल्‌, | आलन्नान प्राप्त निराशा से रक्षित जीव गन सहस्रं नाम का 
एदम्‌ इन्रि निन्रदम्‌ नम्‌ रन्‌ ते, इरन्द नल्‌ इमयत्त, | ऊच्चारण कर हिमवान शिखर कं उदारता पूर्णं निवास मेँ दया का 
तादृ मल्गिय पिण्डि विण्डलगिन्, तद्त्‌ पुरे दद्धिल्‌ नाक्कि. | स्रोत पाते ह | रन वपति लाल अशोक कं फूल सूर्य की भांति 
पदे वण्डगव्ठ टरि टन वर्वर, पिरदि गरन्रडे नञ्जे॥१॥ ध दिखते ध त 
+) | आभासे पूर्ण दिखते हँ । मूर्ख भौरि उनको आग समह पिगीती में 
भाग खड़ा होते ह| जाओ, हे मेरा हृदय | 966 


ता च सवन, भेम, किन पर्वतीय आकाश मे उमड़ते घुमडते बादल वज सा गर्जन करते हं | 

।करिय मा मुगिल्‌ पडलद्दठ किडन्द्‌, अवे मृदङ्गिड+ कल्धिशनय म वहतं वपीति 

पन्य मणुगम वौ एन सवर तर.पिदि एम परमान, हमारे ं के पिरीती मे कः शक्तिशाली सर्पगन इसे हाथी सम्म 

वर्ग वड पैम्‌ पृदिल्‌ मदयर, कलियनदालि मालै, वेटते हँ । सुगधित वाग कं भेरि वाले तिरूमड्गै कं कलियन के 
प्रग इन्‌ इग पाड्म्‌ नल्‌ अडियवरक्कु. भरविने अड्यावे॥॥ | दसक गीत कटिनाई पूर्वक रचे गये है क्योकि प्रभु के वारे मे 

उपयुक्तं शव्द का प्रयोग वहुत ही कठिन हे | जौ इसे कण्ट कर 

लंगे उनके कर्मो की संचिका क्षीण हो जायेगी | 967 


तिरूमडगेयाठवार तिरूवडिगठ शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
8 मुदटरमूतु (968 - 977) 
तिरूवदरी 
(वदीनारायण 1) 
वटृती उम, ञ्ुककरकं अगला कदम देखना, धीरे से 


{म॒ट्म॒त्त क्काल्‌ तुणेया, मुन्‌ अडि नाक्कि वकैन्द्‌ | 
न ०५५ - डगमगाते रास्ता समड्मना, "क्या तुम इस स्थिति तक आ 


इट्गाल्‌ पाल्‌ तच््चि मच््ट^ इरन्दङ्गिव्ेया मुन्‌, 


धट ताय्पोल्‌ वन्द पय॒च्चि, धरमुलै ऊड़, उयिरे गयेहो?' मांक छद्म वेष में राक्षसी आयी | हमारे 
वटर वाङ्गि उण्ड वायान्‌* वदरि वणडगुद्म॥१॥ कृष्ण ने उसकं बड़ स्तन से दूध पिया ओर उसको 
नरककाल वना अपने मुंह से उसकं प्राण खीच लिये | 
आपकी पूजा वदरी मे करो | 968 
मदग पदि क्के ्तलत्ताल+ म॒न आर कात ऊन्नि, एक हाथ से दके कमर को पकड, दूसरे हाथसे डंडा का 
` विदिर विदिरत कण्‌ गुढन्ट. मर्‌ कि कौण्डिरमि, सहारा ले, पसीना सै तरवतर, नाचती आंखे, जोर 


इद्वन्‌ अप्पर मृत्त आन्द्‌, इव्येयवर्‌ एामुन्‌, लगाकर तेज खांसना। युवती ने तिरस्कार की मुद्रां 
मद्वण वण्ड पण्णद्ट पाडम, वदरि वणडगृदम॥ २॥ ड । 
"न क कहा 8 "ये वृद आदमी, हमारे पिता ह । भरे पीते एवं 

पनन गाते हैँ । आपकी पूना वदगी मेँ करो | 969 


नरिये नाक्कि क्कण्‌ गछन्, निन्र नड्ङ्गामुन्‌, हदय, रास्ता देने मे आखं नाच जाना | हे मन । 
भरिदि आगिल्‌ नञ्जम्‌ अन्वाल्‌. आयिर नामम्‌ णाल्लि, | समद्मो क्या टीक है ? यह तो होता हे । हां सुगंधित 
वरि काढ्ट वण्ड पण्च्ट पाडम्‌+ वदरि वणडगुद्म ॥३॥ मधुमक्वियां पन्न गाती ह एवं हजारों नाम जपती है । 
आपकी पूजा वदरी मे करो | 970 
~ चत धसी एवं वहती आंखे, वमन, जोर की खासी, टकराते 
पीठे णार क्कण्‌ इडङ्कि, प्पित्तच्छ मृत्तिरमि ॥ 
काटे आगि क्कन्र्‌ मय॒त्त॒, क्कृन्श ङत्तन्र्‌ निन्रान्‌, चराते किशोर जो वर्षा से रक्षा हेतु पर्वत को पकड़ कर 
वाठ पायम्‌ तण्‌ तडम्‌ गछ॒ वदर वणङ्गृदुम ॥ ८॥ | खड़े थे, तालो के वीच वनै मछलियां के साथ कूद रहे 
है । आपकी प्रूना वदरी मे करो | 971 
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दिव्य प्रवधम 


पण्ड कामर आन वारम्‌+, पावेयर वाय्‌ अमृदम 

उण्ड वारम्‌, वाढ्छन्द वारम, आक्क उरेत्तिरमि+ 
तण्डगाल्ना ऊनि ऊन्रि, तच्चि नडवामुन्‌+ 

वण्ड पाडम्‌ तण तृव्ठायान्‌+ वदरि वणडगृुदम॥५॥ 


ठय॒त्त जील्न्नाडीव्टै एङ्कि+ इरमि इ्छैत्त, उडलत्नम्‌ 
पित्तर पात च्चित्तम्‌ वराय्‌^ प्रणि अयरामुन्‌, 

अत्तन न्दे आदि मृरत्ति+ आच्ट कडत्नै क्कडेन्द, 
मेत्त णादि टम्‌ परमान्‌, वदरि वणङ्गुद्म॥६॥ 


पप्प अप्पर मृत्त आरु, पाद्टप्पद जी तिरे 
आप्प+, एक्कट्ट पाद उन्द^ उन्‌ तमर काण्मिन्‌ टन्रु, 
खप्पु नर मन्‌ काङ्ग नल्ललार+ ताम्‌ शिरियाद मुन्नम्‌+ 
वेप्पुम्‌ नङ्गव्ट वाचम्‌ आनान्‌« वदरि वणङगृदम॥७॥ 


ईणि पामिन्‌ ईइङ्गिरन्मिन्‌+ इरमि इचैत्तीर+, उच््छम्‌ 

कृणि इट्टीर षटन्र पशुम्‌+ कवठ अम्‌ कण्णियर पाल्न्‌+ 
नाणम्‌ आन पाणम्‌ विट्ट, नल्‌ नरि नाक्कल्‌ उरिल्न्‌, 
वाणम्‌ मल्गु तण तुव्ठायान्‌+ वदरि वणङ्गुदम॥८॥ 


पुतनन्गव्ट नेय मस्यिल्‌ मत्त. प्पान्दि रन्द््छच्छम्‌ च्वि, 
कल्लङ्ख एक्कन्ट पाद उन्दि+ क्कण्ड पिदट्ाम॒न्‌* 
अललङ्कल्‌ आय तण त॒व्छाय्‌ काण्ड, आयिर नामम्‌ ाल्त्लि 
वत्नङ्गाव्ट तीण्डर पाडि आड़म्‌+ वदरि वणडगृदम॥ °॥ 


(968-977) 


8 मुद्रमूतु 


2000 _परकाल तिरूमगे 


पेरिया तिरूमोलि 


प्रम एवं लघुं सुख कं क्षणं वाले सफल वीते दिनों को 

कुतुहल से खांसते एवं कराहते हृए याद करना, शरीर 
को हाथ के इडे कं सहारे खीचना | यह तो होता हे | 
प्रभु मधुमक्ियों से लिपटी तुलसी की माला पहने ह | 
आपकी पूजा वदरी मे करो | 972 


कफ कं साथ धीमी आवाज, खासी से कमजोर शरीर, 
पागल की तरह अपरासगिक एवं अस्पष्ट वाते । यह तो 
हाता हे। समुद्र मंथन करने वाले तेजोमय श्यामल प्रभु 
। आदिकारण प्रभु । मेरे पिता। आपकी पूजा वदरी मं 
करो | 978 

तामवर्णं की उरोजपूर्णा सुन्दरी वोलेगी 'वुद्रापा भयानक 
होता है | कफ थूकते इस आदमी को देखो' ओर यह 
कह हसेगी | यह तो होता है । हमारी संपन्नता एवं 
जीवन तो हमारे प्रभु हें । आपकी पूजा वदरी में 

करो | 974 

कमलनयनी युवती वोलेगी "ये हटो, यहां मत वैरो; 
तुम्हारे कफ एवं कराहती आवाज हम लोगों को कपा 
देती है| ` यह तो होता ह | अगर नया मार्ग तलाश रहे 
हो तो अपनी कामनाओं को छोड तुलसी धारण किये 
हृए प्रभु को याद करो | आपकी पूजा वदगै मं करो | 
975 

क्षीण संवेदन, जकडता शरीर, अस्थिर शक्ति, गला कफ 
से अवरुद्ध, अप्रासंगिक वातं | यह तो होता हे | प्रभु के 
भक्तगण तुलसी की माला लिये प्रदक्षिणा करते हें | हजारों 
नाम॒का रट लगाते हए उत्साहपूर्वक गाते एवं नाचते 








है । आपकी प्रूना वदरी मे करो | 976 
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दिव्य प्रवधम 


‡वण्ड तण्‌ तन्‌ उण्ड वाद्धेम्‌+ वदरि नड माले, 
कण्डलन्‌ वलि मङ्ग वन्दन. कलियन्‌ आलि माले, 
काण्ड तीण्डर पाडियाड, क्कृडिडिलन्‌ नीट विगरुम्विल्‌, 
अण्डम्‌ अल्ललाल्‌ मटवरक्क्‌, ओर आट्चि अरियाम ॥ ‰०॥ 


॥ तिरमङ्केयाच्वार तिरवडिगद्ट णरणं ॥ 


पेरिया तिरूमोलि 


हमारे प्रभु नेडुमल (यानी बृहत स्वरूप वाले जैसे त्रिविकम 
भगवान) कं निवास वदी मे मधुमक्ियां अमृत पीती 
है । भक्तगण कंडल वेलि से धिरे खेतों वाले मडगे के 
राजा कलियन दारा विरचित दसकं कं गीतमाला को गाते 
हए नाचते हँ | अगर तुम भी यह करते हो तो निश्चित 
रूप से अन्यत्र का नहीं विस्तृत गगन कं शासक बनोगे | 
977 

तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठ शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
4 एनमुनामी (978 - 987) 
तिरूवदरियाच्विरामम्‌ 
(वदीनारायण %) 


{एन मुनागि इर निलम्‌ इडन्द्‌, अन्रिणेयडि इमेयवर व्ु 

तानवन्‌ आगम्‌ तरगियिल्‌ पुर, त्डञ्जिले कृनित्त एन्‌ तलैवन्‌+ 
तनमर गोले क्कपगम्‌ पयन्द^ दय्व नल्‌ नर मलर काणरन्दु, 

वानवर वणडगम्‌ गङ्कुयिन्‌ करेमल्‌, वदरि आच्चिरमत्तच्छान॥१॥ 


कानिढे उग्वे च्वड प्रम तुरन्द्‌, कण्ड म॒न काडन तीद्टिल उरवोन, 
उने अगलत्तड कणे कद्िप्प+ उयिर कवरन्द्गन्द टम आरवन, 
तनुडे क्कमलत्तयनी़ देवर, ग्न्ग शरन्निरेभ्निड, परग 
वानिडे मुद्‌ नीर क्कङ्ेयिन्‌ करेमल्‌+ वदरि आच्विरमततच्छान॥२॥ 


इलदयुम्‌ डलम्‌ अल्‌ अरम्‌ तुप्यन्‌, इर निदिक्किरेवनम्‌, भग्क्कर 
कृल दुदम्‌ कडमृन्‌ कोडन तीद्धित्‌ पुरिन्द कटृवन्‌, क़क्क्नुडर ग्रु 

विलङ्मिल्‌ उरिग्िमेल्‌ निन वि्म्िल्‌, ण तिल्‌ कडि एन विरिन्द, 
वलम्‌ तर मणि नीर क्कङ्ैयिन्‌ कमल्‌, वदि प्रान्विरमतुच्छान॥३॥ 


तणिविनि उनक्कं च्वाल्लवन मनम! , तीद्रदद्र तीण्डगद्र तमक्क, 
पिणि भद्धित्तमरर परर विग्नम्वरद्म, पर अरद्धाद्रन एम प्रमान, 
भरि मलर क्कद्रलार अरग्म्वेयर तगिलम, भरमम वारि वन्द, अगि नीर 


मणि काितिद्धिन्द गद्यिन्‌ कमल्‌, वदरि आव्विगमतच्छान॥ ८ 


4 एनमुनागी (978 - 987) 


2000 _परकाल तिरूमगे 


देवों से पूजित पुरा काल मं प्रभुने वराहकारूप धारण कर 
पृथ्वी को ऊपर उठाया । फिर अपने धनुष से बलवान 
रावण को धराशायी किया । आप हमारे नाथ ह | अमृतमय 
वागो से चयनित अलौकिक सुगंध से भरपूर कलपक कं 
फूल से देवगन गंगा कं तट पर वदरी आश्रम मं आपकी 
पूजा करते हं | 978 

माया का हिरन देखकर प्रभु ने वाण छोड़ा ओर शक्तिशाली 
वाली का छाती वेधकर उसकं प्राण हर लिये | कमलासीन 
वह्या एवं सभी देवगन समूह मे एकत्र हो गगा कं किनारे 
वदरी आश्म मं आपकी पूजा करते हँ । 979 


समुद्र को वांधकर घोर युद्ध करकं लंका का नाश कर 
शक्तिशाली रावण को मार दिया एवं उसकी सेना को समाप्त 
कर विजयश्री पाये | आप निर्मल जल के किनारे वदी 
आश्रम मं रहते हं । ऊचे पर्वतो मे सूर्य कैद दिखते ह | 
आकाश से उतरते हए फहराते लवी पताका की तरह गगा 
का प्रवाह दिखता हे | 980 

हे हदय तुञ्चको वता दू | उठो ओर मेरे उदार नाथ की पूजा 
करो जौ भक्तो कं भय को दूर कर शाश्वतो वाले विस्तरत 
आकाश का राज्य दते ह | गगा के तर पर जहां निर्मल जल 
सुगधित जूडा वाली रंभा के गहनो के रल धोते है । आप 
वदरी आश्रम म॑ रहते ह | 981 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


त हमारे नाथ चमत्कारिक रूप से पाले पोसे गये । राक्षसी की 
नाय इदेक्किरनल अ्मवन एन्य तद्रन्दिड, वद्ररन्द टन तनेवन, । गोद मे लेटकर उसकं वृहत स्तन का पान किया जिसको 
रय मगटट्च्चि अण्डमम्‌ ग॒मन्द गरम पन्‌ श्रय विलङ्गलिल इलडग, | देयखकर नेक यशोदा मां भय से कंपने लगी | दो दिव्य पर्व 

वय्‌ मुगट्टि्िन प्य्‌ कमल्‌, व्र अच्विरमनुच्छान॥५॥ | त शिखरो के वीच से टोकर गंगा एसे ऊचे पर्वत पर वहती 
है जो जगत को संभाले हए है | इनके तर पर आप वदरी 
आश्म म रहते हँ | 989 
र आगदय्‌ भदहल्‌ क्ण तिर्‌, ओर मर नत प्रन, | कृश - कटि एवं मीन-नयन नप्पिनाय कं लिये श्याम वदन 
पार ्रगह्िमित्‌ ल एध मन अडरत्त, पनि मगिल वणन तम परमान, | प्रभु ने कोध से लड़कर धूल उड़ाने वाले सात शक्तिशाली 
कारणम्‌ तत्नाल्‌ कड़म्‌ पुनल्‌ कयत्त, कर व पिद्छवढक्कृत्त वृषभो का शमन किया | भागीरथ के तपस्या से गंगा काले 
वारणम्‌ करन्द ग्यिन्‌ कमल्‌, वदरि आग्विरमनव्छान॥६। | पर्वत चड़ानों को चीरती हई एवं ढलान पर हाथियों को 
ठ्लते हृए बहती हे । आप वदी आश्रम म॑ रहते हँ । 988 


महान हाथी एेरावत, क्षीर सागर का अमृत, वृहत आकाशः, 


वेम तिरल कट्िरम वेलेवाय अम॒दम, विग्णीड विणणवरक्करण्रम, देवं 
1 एवं देवो का साम्राज्य, ये सव जौ आप इन्द्र को दिये हुए 


इन्दिरकरद्रि टमक्कृम ईन्दर्दरम्‌, एन्दे एम भदिगद्ध टम परमान्‌, 


्रन्दरत्तमरर भ्रडि द व, आयिर मुगत्तिनाल भरणि, है, सवक वरावर भाग मे अपने भक्ता कोभीदेतेहं। मेरे 


मन्दरततिद्धिन्द गङ्ैयिन्‌ कर्मल्‌, वदि आच्विरमनुच्छान। नाथ एवं मेरे पिता की अर्चना मंदर गिग पर्वत से वहने 
वाली गगा कं तट पर देवगन हजार कठ से उच्चारण कर 
करते है | आप वदरी आश्रम मे रहते हँ | 984 
मान्‌ मनिन्दीर काल्‌ वरि लै वत्त, मन्नवन्‌ पौन्‌ निरत््रवेन्‌, | मेरे प्रभु वनवास भोगते राजा ह जिन्हने माया मृग का वध 
ऊन्‌ मुनिन्दवन्‌ डल इर पवा, उगिर नुदि महत्त, अयन्‌ भरने | किया | तीक्ष्ण पंज से आपने महान असुर हिरण्य कशिपु 
तान्‌ मृनिन्दः न्‌ तर्‌ माषम्‌ तविरतवन्‌, तवम पनयद | की छाती फाड़ डाली | उदारतपूर्वक आपने खोपड़ी धारी 
मा मुनि कोणरन्द गङ्कयिन्‌ कमल्‌, वदरि भआच्विग्मततव्छान॥८। | | 
+. ^ शिव को व॒ह्या के कोध से दिये गये शाप से मुक्त कराया । 
भागीरथ कं महान तपस्या से लायी गयी गंगा के तट पर 
आप वदरी आश्रम मं रहते हे । 985 
कौण्डल्‌ मारदद् कृल कै तगु नीर, क्के कडल्‌ उलगृढन्‌ अनेम्‌, | वादल, हवा, पर्वत श्रणी, महान सागर, प्रथ्वी एवं सव कछ 
गण्ड मा विन्‌ आम्‌ शुडर्‌ एयन्द,उम्बरम्‌ ऊ्ियुम्‌ आनान्‌" आपने अपने वृहत उदर में रख लिया । आपने प्रभा संपन्न 
अण्डम्‌ उडरलनन्दरतिष्न्दु दवाना अलमर, प्रग्गुम्‌ ४,४४६.अ आकाश को एवं युग युगान्तर काल को धारण कर ररा 
मण्ड मा मणि नीर क्कङ्ुयिन्‌ कमल्‌, वदि आस्विरमत्तच्छान॥१। रग 
हे | पुरा काल मं गंगा अपने प्रवल प्रवाह से आकाश को 
चीरती प्रथ्वी को कपाते हए आयी | गगा कं तट पर आप 
वदरी आश्रम म॑ रहते हं | 986 
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वरम्‌ तिरे मणि नीर क्कङ्यिन्‌ कमल्‌, वदरि आच्विरमततव्छाने, 
करङ्डल मुन नीर वण्णने एण, क्कलियन्‌ वाय॒ लि ग्रय्द प्नुवल्‌, 
वरम्‌ ्रण्द एन्दम्‌ एन्द्म्‌ वल्लागद्ठ, वानवर उलगृडन्‌ मरवि, 


इरङ्डल्‌ उलगम्‌ आण्ड वग कृडे क्कीध, इमेयवर आगुवर ताम ॥१०॥ 


| तिरमद्गयाद्छार तिरवडिगद्ठ ग्ररणं ॥ 


पेरिया तिरूमोलि 


कलियन की यह मीत माला निर्मल जल प्रवाह वाली गगा 
तट पर वदरी आश्रम मे रहने वाले श्याम वदन प्रभु कं वारे 
मे स्मरण कराती है | जो इसे कट कर लेगे वे श्वेत छत्रधागी 
होकर पृथ्वी पर शासन करेगे ओर शाश्वतो के संसार में 
जाकर दवो की गिनती मं आ जा्येमे | 987 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठ शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
5 कलेयुम्‌ करियुम्‌ (988 - 997) 
तिरूच्वाकक्किरामम्‌ (नेपाल कं मृक्तिनारायण का शालिग्राम तीर्थं 8 कहा जाता हे कि परकाल स्वामी शालग्राम नहीं जा सके 
थे इसीलिये सभी दस पाशुरो मे अपने हृदय को वहां जाने के लिये उत्पेरित करते हं | ) 


ल्लवन सरल नावन [न लातन चनन न वनेले हिरन, हाथी, एवं घोड़ा से विचरण किये जाने वाले वन मं 
गिलेयुम्‌ कणेयुम्‌ तुणेयाग च्चन्रान्‌* वन्न च्यरक्कवत्त, | प्रभु धनुष वाण लिये घूमे | ज्वारा भारा वाले समुद्र पर पत्थरों से 
मले काण्डले नीर अणे कट्टि+ मदिन् नीर इत्नङ्गे वा्ठ अरक्कर 
तलेवन्‌+ तले पत्तरत्तगन्दान्‌+ णाढ्क्किरामम्‌ अड़े नञ्ज॥१॥ 


सेतु का निर्माण किया एवं संरक्षित लंका नगर मं प्रवेश किये | 
युद्धक्षेत्र मं खड़ा होकर राक्षस राज कं दसो मस्तकं को विजययपूर्व 
क काट डाले। हे हदय । उनके पास शालग्राम मे जाओ | 988 
कदन रन वनाव, श्न = त= नानालन. चिग्घाडते हाथी, घोड,रथ एवं पैदल सेना लका कं किला पर 
उन्‌ भ्न्ददन्द कडि लङ्ग, पडिया वडि वाय्‌ च्वरम्‌ तुरन्दान्‌, | चटाई वोलकर इसे वाणो से धूल मेँ मिला दिये | चारों तरफ 
इडम णदन्दडगम द्टन्दड 0 विणम्विल ष्रम्विल, इमेयार गार वणङ् गढ मणम कमद्धम, ॥ ध तालं वाल मे आप र 
9 ५. 9.१ क सुगंध विखेरते तालो वाले शालग्राम मे आप रहते है | विस्तृत 
तडम्‌ ग्रद्धन्दडगुम अद्रगाय, णाद्धक्किरामम्‌ अड़े नञ्ज॥२॥ = 
आकाश से देवगन आपकी अर्चना करने आते है । ह हदय । 
उनके पास शालमाम मं जाओ । 989 
कलव लियन एल ययन, उ सदना द वकम, समुद्र की लहरे, पर्वत श्रणियां, समय का प्रवाह, दिशार्य, सूर्य, 
निलवम्‌ णुडरम्‌ इर्द्धृमाय्‌ निन्रान्‌+ वन्दि विरल्‌ आच्छि चंदर एवं अंधकार सव आपके स्वरूप ह | आप तेजोमय चक 
० म (1 1 | धारण करते है तथा देवों के नाथ ह| अभिमानी राक्षसो के लिये 
लवन्‌+, गरलम्‌ गरद्धन्दव्गाय+ णाद्टक्किरामम्‌ अड़े नज्ज॥३॥ ् > 
आप दया रहित हे | हे हृदय [उनके पास शालगाम मे जाओ | 
090 
0 ऊरगम यानी उलगनंदा त्रिविकम भगवान व एवं कुडन्दे 
तरा अरक्कर तर वच्च्छम्‌ टान्‌, वदा वर पनल्‌ श॒ कुभकोनम कं सर्वात्तम प्रभु ने अपने धनुष से राक्षसो का वध 
परान्‌, पर आयिरम्‌ उडेयान्‌, पिरडगु णि वण्डरेगिन्र करिया जो रणधत्र मे रथो के समुद्र की हश्यावली वनाये हए 
तारान, ताग वयल शरद्धन्द, णराद्धक्किगमम अड़े नञ्ज॥ ८॥ म ड 
| क | धे | सदाप्रवाहित जल सै आप तिख्पेर मे धिरे रहते है । आपके 
हजारो नाम हे । आप मधुमक्ियों से गुजते तुलसी की माला 
पहनते है । जल पक्षियों वाले उपजाऊ क्षेत्रों के बीच आप रहते 
हे | हे हृदय ।उनके पास शालग्राम में जाओ | 991 
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अदत्तारन्द्धन्दाढ्ध पिल वाय विद्ुलर^ अवद मृक्कयिल्‌ वाढ्राल्‌ 
विडत्तान्‌, विद्ठङगु णृडर आदि, विण्णोर परमान्‌ नण्णार मुन्‌, 

कडत्तारत्तदन्द धर मद्टैये, क्कल्‌ आनन्दि इन निरैक्का- 
तडत्तान+, तडम्‌ ग्रद्छन्द्गाय, गराच्छक्किरामम्‌ अड़े नज्ज॥५॥ 


तायाय्‌ वन्द पय॒ उयिरम्‌+ तयिरम्‌ विद्ृदुम्‌ उडन्‌ उण्ड 
वायान्‌+, तय वरि उरविन्‌ कृरव्ठाय्‌ च्चन्र, मावलिये 
एयान्‌ इरप्प, मृवडि मण्‌ इन्र ता न्ट, उलगेद्धम्‌ 
तायान्‌, काया मलर वण्णन्‌, णाद्छक्किरामम्‌ अडे नल्जे॥६॥ 


एनार अञ्ज वल्जमत्तुद्ध. अगि्याय्‌ प्रिय इरणियने+ 
ऊनार अगलम्‌ पिद्छवडत्त, आरवन्‌ तान इर णुडराय्‌+ 
वानाय्‌ तीयाय्‌ मारुदमाय्‌, मलैयाय्‌ अले नीर उलगनेत्तम्‌ 


तानाय्‌+ तानम्‌ आनान्‌ तन्‌, गा्ठक्किरामम्‌ अड़े नज्ज॥७॥ 


वन्दार न्वुम्‌ णड नीरम्‌, मय्यिल्‌ पृणि क्केयगत्त, आर 

णन्दार तलै काण्डलगे्छम्‌ तिरियुम्‌+ प्रियान्‌ तान्‌ गरन्र^ ठन्‌ 
टन्दाय्‌ ! गावम्‌ तीर एन्न, इलङ्क मुद नीर त्तिर माविल्‌ 

तन्दान्‌, णन्दार पीढ्िल्‌ शच्छन्द, णादक्किरामम्‌ अड़े नज्ज॥८॥ 


तीण्डाम्‌ इनम॒म्‌ इमेयारम्‌, तृणे नृत्‌ माविन्‌ अन्दणरम्‌+ 

अण्डा दमक्कं अरुद्टाय्‌ न्ट, अणेयुम्‌ कायिल्‌ अरुगल्लाम्‌+ 
वण्डार पद्छिलिन्‌ पद्छनत्त्‌, वयल्ििन्‌ अयल कयल्‌ पाय 

तण्‌ तामरेगव्ठ मृगम्‌ अलरत्तम्‌, णाट्टक्किरामम्‌ अड़े नञ्ज॥९॥ 


5 कलेयुम्‌ करियुम्‌ 


(988 - 997) 


2000 _परकाल तिरूमगे 


पेरिया तिरूमोलि 


चकवाले प्रभु देवां कं प्रभु हं | जव कामभावना से वशीभूत 
राक्षसी आपकं पास आयी तो आपने उसका नाक काट लिया 
जिससे वह चिल्लाते मुंह फाड भाग गयी | जव काले वादल गर्जन 
करते एकत्र हृए तो आपने गोवधन पर्वत को उटाकर गायो की 
रक्षा करते हए वर्षा बद करा दी एवं शत्रुओं को पराभूत किया | 
आप सुन्दर तालो कं मध्य रहते हँ । हे हृदय [उनके पास 
शालगाम मं जाओ। 992 

आया वनकर आनेवाली राक्षसी का आपने प्राण चूस लिया | आप 
गोप वालाओं कं दही एवं मक्खन चर कर गये | आप तीन पग 
जमीन की भिक्षा मांगते मावली कं पास गये ओर तव सातं 
लोकों को ऊपर अपना पग रख दिया | आप काया एूल कं वर्णं 
वाले हे । हे हदय ।उनकं पास शालग्राम मं जाओ | 998 

जव लोग भयाकात देख रहे थे आप नरसिंह स्वरूप मं आये ओर 
हिरण्य की छाती को चीर कर अलग कर दिया | आप दो प्रभा, 
आकाश, अग्नि, वायु,पर्वत, सागर, जगत, एवं स्वयं के रूपमे 
है । हे हृदय |उनकं पास शालग्राम मं जाओ | 994 


शिव जी जले हृए शवो कं भस्म लगाये एवं छदो से भरी खोपड़ी 
लिये सातो लोक घूमते रहते हं । ये अपने उदार प्रभु के पास जा 
कर्‌ शाप से मुक्ति कं लिये प्रार्थना किये । प्रभु ने इनकी खोपड़ी 
पात्र को अपने हदय कं स्नेह रक्त से भर दिया | आप चदन कं 
वागो में रहते हं । हे हृदय | उनके पास शालग्राम मे जाओ । 
995 

भक्तो का समूह, देवों की जमात, एवं उपवीत धारी वैदिक 
पडितों का दल, प्रभु की पूजा करने मदिर मे आते जी 
मधुमक्ियों वाले वाग एवं जलाशयो से धिरा हं | यहां कयाल 
मछलियां नृत्य करती है एवं कमल कं फूल अपने हर्षित 
मुखमंडलो को उटाये रहते हं | हे हदय | उनकं पास शालगाम 
मे जाओ | 996 
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त श्याम वदन प्रभु के कृपापात्र मड्‌गे कं राजा कलियन ने ये गीत 
¡तारा आरम्‌ वयल्‌ णृद्छन्द^ णाघ्टक्किरामर्ताडगद्, < 


कारार पुरविन्‌ मद वेन्दन्‌, कलियन्‌ ओलिय्‌ तमिद्ध मालै, खेतो एवं जलपक्षियां से धिरे शालग्राम मे निवास करने वाले प्रभु 
आरार उलगत्तरिव्‌डेयार, अमरर नल्‌ नाद्रुरणाच्ठ, के वारे मं गाये हँ । जगत कं बुद्धिमान लोग | अगर आप 


परायिरमुम्‌ आद्मिन्गव्ट^ अन्रि इवेय पिददूमिन ॥१०॥ 


शाश्वतो कं लोक का राज्य चाहते हं तो हजार नामो को जपिये 
या फिर इन पदों को ही उन्मत्त होकर गार्हये | 997 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठ शरणम्‌ | 


॥ तिरमदेयाच््वार तिरवडिगद्ध शरण ॥ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
6 वाणिला मुरूवल्‌ (998 - 1007) 
नैमिशारणियम्‌. (नैमिशारण्य ) 


।वाणिला मुरुवल्‌ णिर नदत्न परन्‌ तोट, मादरार वन मुले प्पयन चद्रकिरणों सी हसी १ छोटा लला १ युचड्‌ वाहं १ सुन्दर उरोज हमं पकड़ 
पणिनेन्‌" अदने पमि टन क्करदि, प्देयन्‌ पिरि नाय्‌ अरपयान्‌, | हुए थ | इनकं पीठं दौड़ते हए हमने अपनी गलती महसूस की | शर्म 

एण्‌ इलन्‌ इरन्दन्‌ एण्णिनन्‌ दण्णि, इ्ेयवर कलवियिन्‌ तिरते आपकं आया | सने आपके बारे मेँ 
नग्नि्‌, वदन्‌ लिरवडि अन्न, ममिभारणियतृर रनाय ।१॥ | न्दा हो आपके पास विमुक्ति कं लिये आया | भने कभी आपके वारे में 

नही सोचा था परंतु अव आपको ही याद करना हे | कामोत्पादक 

किशोरयिं की स्मृति क्षीण हो रही हे | अफसोस से भरा आपके 

पावन चरणों तक आया | नेमिशारण्यम जाग्रत परभु | 998 

पाजेव पहने बड़ी बड़ी सुन्दर आंखो वाली सुन्दरियों ने मुञ्चे आकर्षित 


गरिलम्वडि उरविन्‌ कर नदद्गुग्णार, तिरत्तनाय्‌ ! अरतये मरन्द्‌, 


पलम्‌ पडिन्द््णम्‌ वोगमे परव्कि, प्ोक्किनेन्‌ पदिन वाढ्ा, कर्‌ लिया । भ अपना धर्म तथा आपको भूल गया | इद्धियं के 


अलम्‌ पुरि तदवे आयन ! माया | ८५ 4 न क्षणिक सुख में खीचकर भने अपना समय व्यर्थ गंवा दिया | गोपवंश 
नलम्‌ पुरिन्दिरेल्जुम्‌ तिरवडियडेन्दन्‌, नैमिगरारगणियत्तठ एन्दाय्‌॥२॥ > ॥ 
के चमत्कारिक प्रभु ! हाथ में हत लिये देवताओं के स्वामी | चरण 
जो देवां दारा ऊपर पूजित है| नेमिशारण्यम जाग्रत प्रभु | 999 


श | हप त्र ठ 
0 श ० मे लिप्त, घुघराले लट एवं जूड वाली के लिये लूट म निरत, 
र मिगुत्त क्कण्डवा, तिरिन्द १ नमन्टमर ओय्युम्‌, | नैतिकता विहीन, वठ़ृते कामभावना आदि कर्मा कं कारण भ आपकी 
सदनववादग नदन" वले अण्‌ ति, अलम ककन | पूजा से विमुख रहा | समुद मंथन करने वाले प्रभु के पावन चरणं का 
नादन, वन्दन तिरवडि अडन्दन्‌, नैमिगारणियत्तव्र दन्दाय्‌ ॥३॥ नी | 
सहारा खोजते अव आपकं पास यमदूतौ कं इर से आया हू | 


नैमिशारण्यम जाग्रत प्रभु | 1000 


क । शक्रः विश्वासी एवं प्यारी पलि को छोडकर जो दूसरे की पलियां कं पीष्ठ 
वम्वुलाम्‌ कृन्दल्‌ मनेविये त्रन्द्‌ पिरर परद्र तारम्‌ न्िवद, ह जव दुनिया म ् 
नम्बर इन्दा, नमनमर पदवद्‌, हरि हदगिन | लगे रहते हं जव वे मरकर दूसरी दुनियां मँ जाते हं तौ यमदूत 
म्विनाल्‌ इयन म प्ावी | अब्‌ पकड़कर इन्हं सजा दते हँ आओ पापी, तावे कं इस तपते सुन्दरी का 
नम्वबन ¦ वन्दन तिरवडि अडेन्दन,+ नैमिगार % छन्दाय ॥ ८॥ आलिंगन द्द ञे चरणों 
. | + आलिंगन करो | इन शब्दों के सुनने के डर से भ आपके चरणों की 
पूजा मं आया हू | नेमिशारण्यम जाग्रत प्रभु | 1001 
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इदम्येयाल्‌ अडरप्याड्‌ इडमिनो तदन्य, इरन्दवरविकिल्लेये एन्य भूखे एक कीर भोजन कं लिये मेरे पास आये परंतु भेन उन्हं कुछ नहीं 
इजालाल्‌ मरत नीभनन्‌ अन्व! नेक विन ५69 त | दिया | कटोर हृदय एवं संवेदनहीन नीच यह प्राणी अपने कार्यो के 
कल्जीलार कडियार कालनार तमराल्‌, पडवदार काड मिरेक्कम्नि, न ॥ क दुर्वचन के डर से 
नङ्क नान्‌ वन्द्‌ तिरवडि अन्दन्‌, नैमिग्रारणियत् हन्दाय्‌॥५। |  . 6 ^ | ५ ॥. = 
कापता एवं हाफता आपके चरणो तक आया हू | नैमिशारण्यम 


जाग्रत प्रभुं | 1009 


वि ि दम निने कुरित हृदय तथा गुस्से मं कार्य मे निरत हो अपने कुत्ते के साथ घूमने 
डिय मनक्ताल्‌ छिन त्तीदठिल पुरिन्द्‌ तिरिन्द्नाय्‌ इनक्ताडम्‌ तिद्धेत्िटट्‌, | ‡ न 4 । 4 पाणियो एत ही न £ > 
्रोडियम उनम उयिगि कौनेन, उगविलेन आदलाल्‌, नमनार ` | को भने पसंद किया । डराकर प्राणियों का वध किया | महान समुद्र मे 
पाडिये परिदुम्‌ प्रिगद्ठति्न्‌, परमन ! परकडल्‌ किडन्दाय ! सोय प्रभु | मेने यमके धर्मोकेद्ृर को मिटा कर्‌, अपने आपको 
नाडि नान्‌ वन्दन्‌ तिरुवडि अडेन्दन्‌, नैमिणारणियत्तट न्दाय्‌ ॥६॥ व भ | 
। । परखता आपके चरणो मे आया हू | नेमिशारण्यम जाग्रत प्रभु | 
1008 


कुरिलता पूर्ण सच, तथा कट्‌ वचन आदि अनेक धर्मविरोधी काम 
किया | मृतकों कं डरावने मार्गं के अनुसरण को याद करभ पापी 


नञ्जिनाल्‌ निनेन्द्म्‌ वायिनाल्‌ माद्धन्दुम्‌, नीदि अल्लादन ग्रच्दम्‌, 
तुञ्जिनार ग्रल्लुम्‌ तील्‌ गरि कटु, तद््किनिन्‌ विद््गनि मनिन्दाय्‌ ! + 


वल्जनेन्‌ भरदियिन्‌ मम्जिनिल्‌ पिरिया, वानवा ! दानवररकषनटम्‌ काप जाता हू | ताइ पेड से असुर संहारने वाले प्रभु | भक्तां कं हृदय 


नञ्जन ! वन्द्न्‌ तिरवडि अडेन्दन्‌+ नैमिग्रारणियत एन्दाय्‌ ॥४। 


मे सदा वसने वाले प्रभु । असुरो कं काल प्रभु ! आपकं चरणों मं 
आया हू | नैमिशारण्यम जाग्रत परभु | 1004 


त कलि न पाच कर्मन्दियों को हम पर लगाकर कहा कि वे हमं नितांत 
कोविनार भ्यम्‌ कड्मेये मडनिन. कुरढगृि नद्ृडल्‌ वणा !. | रूप से यातना दे | गहरे सागर सा सलोने कुरूगुदी कं प्रभ । आपने 
पिना शील्‌ न्मलर्‌ कण्डु, ठन्‌ पादम पवनान्‌ पनद" एन | दुष्टों से मेशी रक्षा की | फूलों को आपके चरणों पर अर्पित करते 
नाविनाल्‌ वन्दन तिरवडि अन्द्‌, नैमिारणियत्तद् एन्दाय्‌॥५॥ व धवे मतिं आवौ व 
। च आपके नाम जपते एवं गाते आपकी पूजा की | अव इन पदां से 
आपकी पूजा करते आपकं चरणों मे आया हू | नैमिशारण्यम जाग्रत 
प्रभु | 1005 





ऊनिडे च्ववर वै्तनव तण नाट्टि, गमम वेयनदन्वद वाल, मास कं गारा से घर बनाया एवं हदिडयो की सहतीर से इनको सहारा 
ताने क्कूरम्ये प्पिरियुम्बोद्‌, उन तन्‌ चरण्मे गणम्‌ एन्रिरन्दन्‌, | दिया | चौ विडकियो के साथ इनको केशादि से छा दिया | जीव ही 
ने कमल निरविनृ्करण , त" का मा भइृढत्‌ हवनाय !, | इसका निवासी हे । अमृतमयी ल्मी के नाथ ! सागर मे सोनवाले भेर 
नान्‌डे त्वत्ताल्‌ तिरवडि अडेन्दन्‌, नेमिरारगियत दन्दाय्‌ ॥९॥ चरणों भ । 
आश्रय | अपनी तपस्या कं कारण आपके चरणो मे आया हू | 


नैमिशारण्यम जाग्रत प्रभु | 1006 
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म्‌ | अन्य देवताओं कं साथ नैमिशारण्य निवासी प्रभु की सेवा कं लिये 
एन वनदगा वन्‌ गाम्‌ एषि किना तम एन इम | आकर इन्दर ने कहा ्देवगनों परभु की प्रशस्ति गाये एवं नाम जपे | 


नादन वन्दिऽ्जम, नैमिणारणियततन्देये स्विन्देयद्र वेत्त | 
करादले मगन कलियन वाय अलि्य, माले तान कट बल्ला, | निराशा को कभी अपने पास फटकने न दं | कलियन का हृदय प्रम 


रोद नीर वैयम्‌ आण ण कंडे कवी, उम्बरम्‌ प्आरागवर तामे॥१॥ | से भरा है | जो इन पदां को याद कर गार्येगे वे पृथ्वी तथा आकाश 
दोनो क स्वामी होगे | 1007 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठ शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
7 अर्गण्‌ जालम्‌ (1008 - 1017) 


शिङ्गवेद्‌ कनम्‌ 
(अहोविलम कं लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ) 


अङ्गण ्ालम्‌ अन्न, अद्र आद्र अरियाय्‌. अवृणन्‌ | जवकि समस्त संसार भयगस्त था प्रभु नरसिंह वनकर शिंगवेल कुन्डरम मेँ 
प्र आगम्‌ वद्ठ उगिराल्‌, पर्न्द पनिदन इडम्‌, | आये ओर हिरण्य की छाती को अपने पंज से चीर डाले | लाल आंखं 


पण्‌ आन क्क्व काण्ड, पत्तिमेयाल्‌* अङ्क्कढ्‌ | वाले सिंह हाथी के दांत से आपकी चरण की पूना वड़े सम्मान से करते 
च्यु आलि इट्टिरैल्जुम्‌, गङ्ग कृनरमे॥१॥ 1 


त मह फाड़, श्वेत आकामक दात को दिखाते, शिगवेल कुन्डरम म आकर 
भलेत्त पक्वाय्‌, वाद्र एयिटरार काद्टरियाय्‌, अवुणन व 


कले क्केयाद्रन सम्जिडन्द, कुर उगिराद्धन इडम, आपने हत्यारा हिरण्य की छाती को फाड़ डाला । धनुष लिये वहेलिया 


मलेत्त शल्‌ णारतैरिन्द पृणल्‌, वन्‌ तुडिवाय्‌ कड्प्य, दलो मं वन मे घूमते हं एवं मुग्दरनुमा उनकं वाद्यय॑त्र कभी वन्द नहीं 
गरिले क्के वडर तद्िप्पराद, गिङ्गवद्ठ कृन्रमे॥२॥ होते | 1009 


एय॒न्द पढ वाय, वाढ एविटोर कोट्गियाय्‌, भरवणन्‌ विशाल मुंह, छु का तरह दाति । तरणित शक्ति वाले नरसिंह ने असुर 
वायन्द आगम वद्र गिगाल, वगिरन्द भम्मानदिडम, | हिरण्य की मजवूत छाती को पजोँ सं चीर डाला । आलस मे उघते पशु, 


म॒न मावुम्‌ नद कनम्‌, अनियम्‌ निन्लाल्‌, टूर पत्थर, एवं गिरे हृए वांस की ्ाड़ी, ये सव शिगवेल कुन्डरम मे ह | 
तय॒न्द वेयुम्‌ अरल्लदिल्ला, च्वङ्वे्ठ कुम॥३॥ 7 


व्यम प्रवल प्धयगेन्‌, एदलन्‌ इन्‌ उयिरै भयानक असर्‌ हिरण्य की छाती तीक्षण पज से चीरा गया था ओर वह 
वव्वि. आगम्‌ वद्ध उगिगल्‌, वगिरन्द अम्मानदिष्म्‌, | भिंगवेल कुन्डरम कं प्रभु से मारा गया था । यहां कृत्ते, गिद्ध, चिलचिलाती 


कव्ुनायम्‌ कदृगम्‌, उच्विपयादाड काल्‌ गरुढन्ट, धूप दुर्गम मार्ग मं भटकते भक्तौ का स्वागत करते ह | 1011 
दय्वम्‌ भल्लाल्‌ रल्ल आग्णा, च्वद्वटर कृनम॥ ८॥ 





, कका भयानक अस्‌ हिरण्य की विशाल छाती को बड़ मुंह एवं टुरे कं समान 

1. तीक्ष्ण दात वाले महान शक्तिशाली नरसिह ने चीर डाला | आपकं पावन 
पान आगम्‌ वद्र उगिराल्‌, पो्न्द पुनिदन्‌ इडम्‌, पे € $ | ट | र 

निन अन्दी मण्ड ररे, नीट विभम्बृडिग्यि, निवास शिगवल कुन्डरम म॑ हे जहां तृफानी हवा जंगल की आग को ऊचे 
भ्र काण्डा कायिल्‌, पङ्गव कन्म॥५॥ | आकाशमे ले जाकर मंदिर के मार्ग को दुर्गम वना देते है | 1019 
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ए्रिन्द पङ्कण्‌ इलडगु पद्ध वाय, एयिदीडिदव्वुखवन्र, 
इरिन्द्‌ वानार कलङ्क ओआड, इरन्द अम्मानदिडम्‌+ 

नरिन्द वयिन्‌ मृ्युल्र निन्र्‌, नीणरिवाय्‌ उद्वे 
तिरिन्द आने च्वृवड़ पारक्कृम्‌, गङ्गव८् कृन्म ॥६॥ 


म॒नेत्त ग्ीटरम विण्ड प्याय्‌, मृवलगुम पिरवृम्‌, 
भनेत्तुम्‌ अज्ज आद्र अरियाय्‌+ इरन्द अम्मानदिडम्‌, 
कनेत्त तीयुम्‌ कल्लुम्‌ अल्ला, विल्लृडे वडर्माय्‌^ 
तिनेत्तनैयुम्‌ अल्ल आण्णा, च्चिङ्गवद्र कृन्म ॥७॥ 


नात्तद्म्व नान्मुगनुम्‌, ईणनुमाय्‌ मुरेयाल्‌ 
एतत, अङ्कार आढ्ठ अगियाय्‌, इरन्द अम्मानदिडम्‌, 
काय॒त्त वागे नदालिप्प+ क्कल्‌ अदर वयृङ्कके पाय, 
तय॒त्त तीयाल्‌ विण्‌ शिवक्कृम्‌, भ्रिङ्वट्ठं कनम॥८॥ 


नल्ले नञ्ज! नाम्‌ तीद्रद्म्‌, नम्मुडे नम्‌ परमान्‌, 
भअल्लिमादर पृल्ग निन्र, आयिरम्‌ तोद्टन्‌ इडम्‌, 

नल्लि मल्गि क्कल्‌ उडेप्य, प्युल्‌ इले आरक्त, अदवाय्‌ 
च्चिल्लु गिल्‌ टन्गील्लराद, भङ्ग कृन्म ॥१॥ 


{ङग्‌ आनि इट्टिरेज्जम्‌, भिङ्गवद्ठ कृन्रडेय+ 
तब ईन्‌ एम्विराने, इरन्‌ तमिद नृल्‌ पुलवन्‌, 
मङ्ग याव्टन्‌ मन्न तील्मीर+ वण्डरे तार क्कलिियन्‌, 
गङ्कयाव्टन ल्चाल्‌ माले, वल्लवर तीदिलर॥ १०॥ 


7 जङ्गण्‌ जालम 


(1008 - 1017} 


पेरिया तिरूमोलि 


आपकी जलती लाल आखें, विस्तृत खुला आनन, एवं चमकते तीक्ष्ण दात 
को देखकर देवगन यत्र तत्र यह कहते हृए भागने लगे "यह कैसा हश्य है 

2. प्रभु शिंगवेल कुन्डरम में रहते हँ, जहां वाघ वांस कं ब्युरमुटां से जंगल 

मे जाने वाले हाथी कं पदचिह्न की परख लेते रहता हे | 1018 


नरसिंह प्रभु का गगन विस्तृत गुस्सा देखकर तीनां लोक एवं अन्य सभी 
भयाकात हो गये । आपका निवास शिगवेल कुन्डरम मं हे जहां आग, 
पत्थर, एवं धनुष लिये शिकारी लोगो का पहुचना असंभव किये रहते हं | 
1014 


चतुर्मुख बह्मा एवं शिव वारी वारी से प्रभु के नाम का उच्चारण तवतक 
करते रहते है जवतक उनकं जीभ सूज नहीं जाते | नरसिंह के रूप वाले 
प्रभु शिगवल कुन्डरम म॑ रहते हँ जहां वागे कं ञ्ूलते पेड एवं वांस कीं 
टहनियां पत्थरों से कराकर आग उत्पनन करती हं जिससे आकाश लाल 
हो जाता हे। 1015 

हे नैक हदय । आओ उस प्रभु की पूजा करं जो हजारो भुजाओं से कमल 
वत लक्ष्मी को आलिगन करने कं लिये आतुर हँ । प्रभु शिंगवेल कुन्डरम में 
रहते ह जहां फलदायी पेड पत्थरों को तोडते है एवं ताड कँ पेड कं पतंग 
की भाति टहनियां रसते पर आवाज कं साथ गिरते रहते हँ | 1016 


हमारे गिगवेल कुन्डरम के प्रभु की पूजा लाल आंखों वाले सिह भंट सम्पि 
त करत हये करते हँ | आप हमारे प्रभु एवं नाथ हँ | आपकी प्रशस्ति मगे 
त्र कं उदार राजा कलियन कं तमिल दसक पदो से की गयी है जौ 
मधुमक्ि गुजते माला धारण किये रहते ह । ज दमे कठ कर लेगा वह 
दर्गुणो से मुक्त हो जायेगा | 1017 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठ शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 

8 कोड्गलरन्द (1018 - 1027) 

तिखूवेङ्गडम्‌ 1 (तिरूपति तिरूमला) 
इडवन्दे महावलीपुरम रोड पर चेन से 41 कि मी पर हे। यहां वराह भगवान खड ह एवं अपनी वाई जाघ पर भूदेवी को 
रखकर वाये पैर को घुटने की ऊचाई तक उटाये ह जौ शैषनाग कं पिरपर टिका हुआ ह | आपका दाया पैर सीधा है एवं 
जमीन पर टिका हुआ है| तमिल मे 'इड' का अर्थ वायां होता है यानी वाई तरफ | अपभ्रंश हौकर यह नाम 'तिरूविडवेन्दं 
या 'तिरूवेडन्दं हो गया हे | उत्सव मूर्तिं को श्री नित्यकल्याण पेरूमल कहते है | महाबलीपुरम मं एक दूसरी जगह के 
मंदिर में भूदेवी वराह भगवान की दाई जाघ पर है इसलिये यहां मन्दिर को 'तिरूवलवेन्दे कहते है | 


मेरे प्रभु गोपाल ने िलते एवं सुगंध विखेरते फूल वाले कन्दु 


†कंङ्कलरन्द मलर क्कृरन्दम्‌ आणित्त, कावल्न्‌ टम्‌ पिरान्‌* 


ण़रडगृदङ्गु तडङ्गडल्‌+ तुयिल्‌ काण्ड तामरे क्कण्णिनन्‌, पेड को तोड़ दिया | राजीवनयन मेरे पमु र्व से भरे गहरे समुद्र 
पीडगु पुच्व्टिने वाय्‌ पिद्छन्द, पुराणर तम्‌ इडम्‌, पडगु नीर | मँ शयन करते हे | कंशिन असुर कं जवड़ा को तोडने वाले पुराण 
च्ङ्गयल्‌ ति्क्कुम्‌ गुने, त्िर्वङ्गडम्‌ अड नज्जम॥१॥ | प्रभु आप मछलियां से भरे तडागं के वीच तिषूवैकटम मेँ रहते 
हे | उधर मेरे हदय । 1018 


600 आप क्षीरसागर मे एवं अरंगम मे शयन करते ह । सोते शिशु कं 
¦पच््टि आवद्‌ पाकंडल्‌ अरद्गम्‌+ इरद्गं वन्‌ पय॒ मुले, > = पया 
पिच्चैयाय उयिर उण्ड दन्दै, पिरान अवन धरगम इडम, | रूप मँ आपने राक्षसी का विधैला स्तन पिया | ऋषियों कं मध्य 
वच्च्ियान्‌ करियान्‌, मणि निर वण्णन्‌ एन्दण्णि, नाठ् तीरम्‌ | आप श्वेत प्रभु , "काले प्रभ्‌ः एवं मणि के वर्णं के प्रभुः कटे 


पच््ियार्‌ वणडगुम्‌ मल, तिच्वङ्गडम्‌ अञ मज्जम॥२॥ | जाते ई, जीर वे आपकी पूजा तिरूवेकटम के पर्वत पर करते 


है | उधर मेरे हदय । 1019 





। व्र सरल शिशु कं वीच मे आते ही मरूदु के युगल वृक्ष टूट कर गिर 
निन्र मा मरदिदर वीव. नडन्द निन्मलन्‌ [\ व कि रः ध 
हनसम्‌ वानवर के तैदम्‌, इवेतामरे अदि दम्‌ पिरान्‌, | ग ^ यगन आपका चकधारौ रूप की पूना करते हुए आप 
कन्ि मारि पीच्िन्दिड, क्कडिदानिरैकिकडर नीक्कृवान्‌, | चरणो पर नतमस्तक होते ह । गोवर्धन पर्वत को उटा कर आपने 
न्र्‌ कुल्रम्‌ एड्त्तवन्‌* तिग्व्गढम्‌ अड नल्जम॥३॥ | भयंकर तूफान सै गायों की रक्षा की | आप तिखूवेकटम मँ रहते 
है| उधर मेरे हदय । 1020 
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दिव्य प्रवधम 


पारत्तकाय्‌ अन्र वारदम्‌ कै ग्रव्दिटट्‌ वन्य प्रल्जुडर+ 
कोत्तङ्कायर तम्‌ पाडियिल्‌+, कुरवे पिणेन्द टम्‌ कावलन्‌, 
एत्तवार तम्‌ मनत्तच्छ्छान्‌+, इढवन्दे मविय टम्‌ पिरान्‌+ 
तीरत्त नीर त्तडम्‌ णाल गर्छ, तिरवेङ्कडम्‌ अड़े नल्जमे॥ ८॥ 


वण्‌ केयान्‌ अवणरक्क्‌ नायगन्‌+ वच्ियिल्‌ अन्र माणियाय्‌, 
मण्‌ केयाल्‌ इरन्दान्‌, मरामरम्‌ पद्म्‌ दय्द वलत्तिनान्‌+ 
ण्‌ केयान्‌ इमयत्तव्च्छान्‌, इरज्जोले मविय म्‌ पिरान्‌, 
तिण्‌ के म्मा तुयरि तीरत्तवन्‌, तिरवेङ्कडम्‌ अड़े नल्जम॥५॥ 


टण्‌ दिगेगद्धेम्‌ एक उलगमुम्‌ वाङ्गि* प्पीन्‌ वयिर्ट्िल्‌ पय्द्‌. 
पण्डाराल्‌ इले प्पछ्टि कौण्डवन्‌+ पाल्‌ मदिक्किडर तीरत्तवन्‌, 
आण्‌ तिरलन्‌ अवृणन्‌ उरत्तगिर वैत्तवन्‌, आष्ट टयिदराड, 
तिण्‌ तिरल्‌ अरियायवन्‌+ तिख्वङ्डम्‌ अड़े नज्जम ॥६॥ 


पार नीर घरि काटिनीड, आगाणमम इवे आयिनानः 
परम आयिरम पण निन्य, पिरप्पिलि परगम इडम्‌, 

कारम वार पनि नीढ् विणम्बिडे, च्चार मा मगिल ताय तर, 
णरम्वार पी्छिल्णृ्ट^ दद्ठिल्‌ तिरवङ्कडम्‌ अड़े नञ्जम॥४॥ 


अम्बरम्‌ अनल्‌ काल्‌ निलम्‌, गलम्‌ आगि निन्र अमरर कान्‌ 
वम्बुत्ना मलरमल्‌+ मलि मड मङ्ग तन्‌ काट्धनन्‌ अवन्‌, 
काम्विन्‌ अन्न इडे मड क्कृर मादर, नीढ्िदणम्दीरम्‌+ 
णम्‌ पुनम्‌ अवे कावल्‌ काव्ठ^ तिवङ्कडम्‌ अड़े नज्जम॥८॥ 


8 कोड्गलरन्द (1018-1027) 


पेरिया तिरूमोलि 


अर्जुन कं लिये तेजोमय प्रभु ने घोर युद्ध किया | आप गोपवंश 
के गोपाल है, ओर गोपियों कं साथ आपने रास रचाया | आप 
इड वन्दे मे, आपकी प्रूजा करने वाले भक्तो कं हदय म, एवं 
तिरूवेकटम के बागों ओर जल प्रपातो में रहते हं | उधर मेरे 
हदय । 1091 


आपने उदार असुर राजा मावली कं यज्ञ म मणिकन यानी वामन 
के रूपमे जाकर तीन पग जमीन की मांग की | आप शक्तिशाली 
है एवं एक ही वाण से आपने सात वृक्षों को वेध डाला | आप 
वहुत भुजाओं वाले हं एवं हिमालय तथा तिरूमलैरूमसलं मे रहते 
ह | आपने विपत्ति मे हाथी की रक्षा की| आप तिखूवेकटम मं 


रहते ह | उधर मेरे हदय । 1099 


आपने आरो दिशाओं एवं सातो लोकों को उदरस्थ कर लिया 
ओर एक वट पत्र पर सो गये | आपने क्षीण होते चंदमा की 
आपदा से रक्षा की | भयानक तीक्ष्ण एवं श्वेत दातो वाले नरसिंह 
के रूप मे आपने अपने पजं को हिरण्य की मजवृूत छाती मं घुसा 
दिया | आप तिखूवेकटम मं रहते हँ | उधर मेरे हृदय | 1023 


आपही प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु , एवं आकाश हृए | आप 
हजार नामों से जाने जाते हं एवं आपका जन्म नहीं होता| ओस, 
कुहरा, एवं वाग कं अतिरिक्त आप तिरूवंकटम मे अनवरत 
वृष्टि वाले विस्तरत आकाश कं नीचे वदृ | उधर मेरे हृदय | 1024 








आपही प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु , एवं आकाश कं स्वरूप में 
है । आप देवों कं स्वामी एवं मधुमक्ि गुजते कमल लक्ष्मी के 
दुलहा हए । कृश कटि वाली तीर्थयात्री नारियां पेड पर वैटकर 
तिरूवकटम की लाल मिदड़ी के क्षत्र को निहारती हे | उधर मेरे 


हदय । 1095 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


वा जा ॥ च जो अष्टाक्षर मत्र का उच्चारण करते है उनलोगों को आप रचा 
पण॒ुमिन्‌ तिरनामम्‌ दट्र्त्तम्‌, णाल्लि निन्र पिन्नरम्‌, 


पेणुवार तमे उव्य वाद्गि. प्िरप्परक्कृम्‌ पिरान्‌ इडम्‌. उठाकर जनम की आतवृति से मुक्त कर देते हं । आप सुगधित फूल 


वाण मा मलर नार्‌ वार पिल्‌, श्ट तरम्‌ उलगुक्कल्लाम्‌, | के वृक्षं की साया मं प्रकाश स्तम बन अंधकार वाले तिखूवेकटम 
दणमाय्‌ तिगम्‌ मले, िख्वङ्कडम्‌ अड़े नञ्जम ॥९॥ 


के ऊपर रहते ह | उधर मेरे हृदय | 1026 


यन िेदम गने, तिरत अनव तिरूवेकटम कं तडाग मे लाल मछलियां कूद लगाती हँ । यहां 
अ दयल्‌ तिटैककृम्‌ गने, तिरे करतत गरल्वने, ्रीसंपनन प्रभु का वास मो शत्र 
+ मौर ततैव श (न वणमि च्वन्ताल माग श्रीसंपनन प्रभु का वास हे जिनकी प्रशस्ति मगे क्षेत्र कं राजा 

यर तलेवन्‌ कलिगन्नि, वण्डमिद्ध च्चन्जाल्‌ मालेगद्ध, पौ इमे नही 
गह इन्रित्तरित्तुरेक्कवल्लाग्ठ, तञ्जमदागव, कलियन ने अपने तमिल पदां मे किया हि | इसमे कोट सन्देह नहीं 

वङ्ग मा कडल्‌ वैयम्‌ कावलर आगि, वान्‌ उलगाच्वर॥१॥ |हैकिजोटद्से कट कर लेगे वे सागर से परिवृत्त पृथ्वी एवं 
आकाश के स्वामी होमे | 107 

तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठ शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


9 तोय तन्दे (1028 - 1037) 
तिरूवेङ्गडम्‌ 9 
(तिरुपति तिरूमला ) 


नाच नन्द न्यम, तारम क मक्कन रन्सन. घने वास कं ञ्युरमुट एवं सुगधित वागो से धिरे तिखूवेकटम कं प्रभ 
नोये पद्रछिन्दन, उन्नै क्काण्वदार आगैयिनाल्‌, । मा,पिता, पली, कुटम्ब, एवं मित्रो कं लिये म द्वित होते होते 
वयय्‌ पम्‌ पीष्िल्‌ गः विर्यार्‌ तिच्वङ्गडवा ! | ऊव चुका हूं एवं यातना दचेले रहा । यह नीच श्वान आपके 
नान्‌ वन्दडन्दन्‌, नल्गि आच्छ एने क्काण्डरक् ॥१॥ | दरशन के लिये आया हे। विनती हे, अपनी सेवा मे ले लीजिये। 
1028 


मधुमक्ियो से गुजित पुष्प वाग से धिरे तिखूवेकटम पर्वत के 
मानय्‌ कण्‌ मडवार्‌, मयक्किल्‌ पट्ट मा निलत्तुः परभु | मेरे हाथी | मत्स्य नयना गुन्दगियों कं जाल मँ पडकर 


__ नाने नानाविद^+ नरगम्‌ पुगुम्‌ पावम्‌ भच्दन्‌ः नरकगामी पाप के तुल्य दुष्कर्म किये है | आज हम आपके पास 
तनय पम्‌ पाढ्ठिल्‌ ग्ध, तियवङ्कड मामले, टन्‌ 
आनाय वन्दडेन्दन, अडियने आट कौण्डरद्ध॥२॥ 


आये हे | विनती हे, अपनी सेवा मे ते लीजिये | 1029 


= क य का त आ लोगों की हत्या विना किसी जीवन कं लक्ष्य एवं उदेश्य के करते 
कान्रन्‌ पल्‌ उयिरे, क्करिक्काढ्ध आगन्निलामेयिनाल्‌, | जो हमार मागे आये उनके लिय मद वचनो 
॥ ८ ८५५४ त _ 
न्दनम्‌ इरन्दारक्कु. इनिदाग ऊत्तरियेन्‌. रहे | जो हमारे पास सहायता मांग आ उन मृदु वच 
क्रेय मेगम्‌ अदिर, कल्िर मा मलै वेङ्कडवा ! , का प्रयोग करना हम कभी जाने ही नहीं । शीतल तिखूवकटम कं 
अन्ये वन्दडेन्दन्‌, अद्ियिने आट्‌ कोण्डण्द्े॥३॥ | पर्वतो कं ऊपर घने वादल गर्जते ह | आज हम आपकं पास आये 
हे | विनती हे, अपनी सेवा में ले लीजिये | 1080 


् पिरन्द दुरन्धयनाटिनन + = श्रमपूर्वक परिवार मे एवं १९ टका 
न न श्रमपूर्वक कितने परिवार म हमारा जन्म एवं मृल्यु हो चुका हे | 
नलम्‌ तान्‌ न्र्‌ इलेन्‌, नल्लदोर भ्रम्‌ भच्दम्‌ इलेन्‌, | हम विना नकनीयती कं हं ओर हमने नेक कर्म अभी तक किया 
निलन्दोय्‌ नीक मुगिल्‌ ओर्‌, मटियार तिवङ्गडवा ! , ही नहीं है | तिखूवेकटम पर्वत पर के पैदल मार्ग को वादल स्पर्श 
भलन्देन्‌ वन्दडेन्दन्‌, अडियेने आट कौण्डरद्धे॥ ८॥ करते ह | आज हम आपके पास आये ह । विनती हे, अपनी 
सेवा मे ले लीजिये | 1081 
॥ सदा पापकर्म करते करते हम कमजोर एवं उदास हो गये हँ | हे 
च प्पावम पलवम, इवैय णय्ि्ेत्ताच्छिन्दनः | 
| \.1* ८ जये त ॥ ॥ वदिन निष्णात भु | आपके रा गाथा 
न्या ! निन अषि, तीडरन्देनवम किकिन्िनेन. निष्णात प्रभु | न तो आपकं श्रीचरणो की हमने कभी गाथा 9 
प्पार तिण्वरे ण्ठ तिर्वेङ्गड मामले, एन्‌ गायी | आपके आवास के चारो तरफ तामरवर्णं के महान पर्वतां 
भप्पा ! वन्दडन्दन्‌, अडियने आट्‌ काण्डण्छ॥५॥ | का घेरा है| मेर जनक | तिरूवंकटम क प्रभुं | आज हम आपके 
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दिव्य प्रवधम 


मण्णाय्‌ नीर रि काल्‌, मञ्जुलावम्‌ आगाणमुमाम्‌, 


पेरिया तिरूमोलि 


पास आये ह । विनती हे, अपनी सेवा मं ले लीजिये । 1089 
आप भूमि, जल, अग्नि, हवा, एवं वादलो से भरा आकाश हं | 


पण्णार आक्के तन्न. पृलम्वित्तकरन्दयत्तीद्िन्दन्‌, | घावां से भरा देह लिये कराहते कमजोर एवं धका आपकं पास 


विण्णार नीच्ट णिगर« विरैयार तिखवङ्कडवा ! , 
अण्णा ! वन्दडेन्दन्‌, अडियने आट्‌ काण्डरुद्ट ॥६॥ 


तरियन्‌ पालगनाय्‌+ प्पल तीमेगचव्ट जय्दमिटरुन्‌* 
परियन आयिन पिन्‌« पिररक्क उक्ैत्ताएक्छै आनन्‌, 
करि शर पम्‌ परीठ्छिल्‌ गृव्छ+ कन मा मले वङ्गडवा ! * 


अरिय ! वन्दडेन्दन्‌, अडियनै आट काण्डरद्धे॥७॥ 


नटन पल्‌ पिरवि+ नने क्काण्वदार आगेयिनाल्‌, 
एट्न्‌ इ प्पिरप्प, इडर उट्नन्‌ एम्‌ परमान्‌ ! , 


आया हू | गगनस्पर्शी तिखूवेकटम पर्वतो के मेरे वरीय प्रभु | 
आज हम आपकं पास आये हँ | विनती हे, अपनी सेवा मे ले 
लीजिये | 1033 

किशोरावस्था मे हमने अनजाने मं वहत दुष्टतापूर्ण कार्य किये | 
जव वड़ा हुआ तो अपने आपको खौ चुका धा | हाथियों वे 
विचरित तिरूवंकटम पर्वत के प्रभ । मेरे नाथ ! आज हम आपकं 
पास आये ह । विनती हे, अपनी सेवा म ले लीजिये | 1084 


भे वहुत सारे जन्मों से गुजर चुका हू | आपकं दर्शन कं 


फलस्वरूप इस जन्म मे पूर्वं के भारी कर्मा कं लिये पश्चात्ताप 


काल्‌ तन पायन्दद्टृगुम्‌, कृच्छिर जाले श्छ वङ्गडवा ! , | करने का तेयार हू | तिखूवकटम पर्वत कं प्रभु | जहां टहनियों 


आदन्‌ वन्दडेन्दन्‌, अडियने आट्‌ काण्डरट्ट॥८॥ 


पटल आन्रम्‌ इल्न्‌+ पावम य्द पावि आनन्‌, 
मट्रतल्‌ आन्ररियन्‌+ मायने ! ङ्गव्ट मादवन ! * 

कल्न्‌ तन्‌ पायन्दीढ्छगुम्‌+ कमल्च्चुनै वङ्गडवा । 
अटन्‌ वन्दडेन्दन्‌, अडियने आट्‌ कौण्डर्ट्ट॥९॥ 


¦कण्णाय्‌ एद्टूलगुक्क्यिराय,+ टङ्कार वण्णने+ 
विण्णार ताम्‌ परवृम्‌+, पौठछिल्‌ वङ्गड वदियने, 

तिण्णार माडङ्कव्ट गृद्छ^ तिरु मङ्घेयर कान्‌ कलियन्‌ 
पण्णार पाडल्‌ पत्तुम्‌, पयिल्वारक्किल्लै पावङ्गव्ट ॥ १०॥ 


9 तोय तन्दे (1028 - 1037} 


पर मधुमक्ी के छते मधु सवित करते रहते है, आज हम आपकं 
पास आये ह । विनती हे, अपनी सेवा म ले लीजिये | 1085 

मेरा कोई आश्रय नहीं है । सदा कुकर्म करते करते पापी हो 
गया हू ओर कुठ जानता भी नहीं हू | हमारे माधव, चमत्कारिक 
प्रभु | कमल के तड़ागों वाले तिखूवेकटम कं प्रभु | जहां पत्थरों 
पर मधुमक्ी कं छते मधु सवित करते रहते ह, अपने को मुक्त 
करते हुए, आज हम आपकं पास आये हं | विनती है, अपनी 
सेवा मे ले लीजिये | 1036 

आंखों एव प्राणवायु की तरह सातो लोकों कं प्यारे घनश्याम 
वदन प्रभु | आप ही तिखूवेकटम पर्वत कं वागो कं मध्य के 
वेदिक प्रभु ह जहां देवगन भी आपकी अर्चना करने आते हं | 
मजबूत दीवारों वाले तिरूमगे कं राजा कलियन ने आपकी प्रशस्ति 
मे पनन (यानी वाद्यय॑त्रों पर धुन कं साथ गाने योग्य) पदां कीं 
गीतमालिका की स्वना कीहे। जो इसे कठ करलेगेवेकर्मोसे 
विमुक्त हो जायेगे | 1037 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठ शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
10 कण्णार्‌ कडल्शू्‌ (1038-1047) 
तिखूवेद्गडम्‌ 3 (तिरूपति तिरूमला) 

कण्णार कडल ण्ट. इलद्ुकिकटिवन नन. वेकटम पर्वत कं वरीय निवासी प्रभु | जहां देवगन आपकी 

तिण्णागम पिव्छक्क+ च्चरम गत उयत्ताय ! , अर्चना अर्पित करते ह | आपने वाणां की वर्षा कर सागर 
विण्णोर्‌ ताद्छम्‌^ वङ्गड मा मले नव. आवृत्त लंका के राजा की छाती विदीर्ण कर दिया । मुक्त कीजिये 

जण्णा | अडियन्‌, ३5 ककत्छय्ाच्॥१॥ 

मुञ्चे कष्ट से, आपका सेवक | 1088 


तुलसी की सुन्दर माला पहनें वेकटम पर्वत कं निवासी प्रभु | 


इल प्पदिक्कू, अन्रिरियाय+ अरक्कर 


कतम्‌ कट्वर माव्ठ, क्कीडि प्प तिरित्ताय्‌ ! , | जिसकं ऊचे शिखरो का प्रतियोगी नहीं है | आपने गरूड की 


[न 
चै 


विलङ्गल्‌ कृड़मि, ्िखवङ्गढम्‌ मय. सवारी कर लंका कं शासक का कुल सहित नाश किया । विनती 
अलङ्गल्‌ तुव्टव मुडियाय्‌ ! , अयव्ाये॥२॥ ह कपा कीमिये । 1039 


नार अतृप्त करने वाले अमृत । महान श्रीसंपनन वंकटम पर्वत के 
नीरार कडल्नम, निलनम मच्छदण्ड^ 
~ % ~ % ~ तिमिल ॐ > निवासी भु | आप श्वी एवं अन्य सवाँ 
एर आलम्‌ इच्यन्‌ तच्छिरमेल्‌, तुयिल्‌ टन्दाय्‌ ! , निवासी प्रभु । आप पृथ्वी, समुद्र, एवं अन्य सवो को निगल कर 
णीरार, तिग्वेङ्ड मा मलै मेय, शिशु रूप मे वट पत्र पर सोये | विनती हे, कृपा कीजिये, 
आरा अमुद !, अडियकर्व्टाये॥३॥ आपका सेवकं | 1040 


चिल जर व्याड | वेकटम निवासी प्रभु | 
उण्डाय॒ उर्मि. नर्‌ अय अमृदाग, समस्त बह्याड कं नायक  वकट पर्वत कं निवासी प्रभू | 
कोण्डाय्‌ करव्टाय्‌, नितलम्‌ ईर अडियाल, जिसकं शिखर आकाश मं घुसे हं | आपने रस्सी की टीका से 
विण्‌ तोय्‌ [४.४ 4" | सुगंधित मक्ठन खाया | वामन के रूपमे धरती को दो कदमों में 
अण्डा!* अ )5© वार्या ॥ :॥ 
न. मापा। विनती हे, कृपा कीजिये, आपका सेवक | 1041 


तृणाय्‌ अदनृड्‌. अरियाय्‌ वन्द्‌ तान्ि. शेषशायी प्रभु | ऊचे वेकटम पर्वत कं निवासी प्रभं | आप 
पणा अवणन्‌ उडलम्‌, पिच्छन्दिद्राय्‌ ! , नरसिंह के रूप म खंभे से प्रकट हए एवं शक्तिशाली हिरण्य की 


शेणार्‌ तिच्वेङ्गंड^ मा मले मय _ . छाती फाडे | विनती है, हमारा ध्यान रखिये | 1042 
काच्छ नागणयायच््‌ ! +, कुरिक्काढ्ट न नाय॥५॥ 
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दिव्य प्रवधम 


मन्ना, इम मनिण प्पिरविये नीक्कि 
तन्नाक्कि. त्तन्निनर्द्ट श्रय्युम्‌ तल्ैवन्‌ 
मिन्नार मुगिल्‌ णर« तिख्व ङ्गडम्‌ मय, 
टन्‌ आने टन्‌ अप्पन्‌+ टन्‌ नल्जिल्‌ उव्ठान॥६॥ 


मानय मड नाक्कि+ तिरक्तदिर वन्द 
आनय्‌ विडे शट, अणि वरे त्ताव्टा ! + 
तन ! , तिख्वङ्कड मा मले मयः, 
कान! टन्‌ मनम्‌+ कडि काण्डिरन्दाय॥७॥ 


यन अणियन्‌+ चन्‌ जिन्दैयुव्ट निन्य 

मायन्‌, मणि वाद्य आचि, वण्‌ तरद्टङ्गव्टु“ 
वय्‌ विण्डदिर,+ वङ्कड मा मलै मयः 

आयन्‌ अडि अल्ल्‌. मटूरियन॥८॥ 


वन्दाय्‌ टन मनम्‌ पृगृन्दाय्‌+ मलनि निन्राय्‌, 
नन्दाद कौद्टृन्जुडर+ ङ्व्ठ नम्बी ! * 
णिन्दामणिय,+ तिख्वङ्गडम्‌ मय 
टन्दाय्‌ ! «„ इनि यान्‌ उन्ने, टन्र्म्‌ विडन॥९॥ 


¦विल््लार मल्ि« वङ्खड मा मले मयः, 
मल्न्लार तिरव्ड ताव्ट+. मणि वण्णन्‌ अम्मानै, 
कल्त्नार तिरव्ड ताव्छ. कल्तियन णीन्न मालै, 
वत्त्नार अवर वानवर आगुवर ताम॥१०॥ 


10 कण्णार्‌ कडल्शूढ. (1038-1047) 


पेरिया तिरूमोलि 


मेरे हाथी | मेरे नाथ | वेकटम पर्वत के निवासी प्रभु | जहां 
वादलों की कड़कती विजली से प्रकाश है । आप हमारे नाथ ह| 
आपने नीच क्षणभगुर जीवन से हमे मुक्तं किया । अपना 
वनाकर चरणों की सेवा मे लिया है । अव आप हमारे हृदय मेँ 

हे | 1043 

मधु के समान मधुर मेरे नाथ | महान वैकटम पर्वत कं निवासी 
प्रभ । मृगनयनी नप्पिनाय कं लिये आपने अपने पर्वतीय भुजाओं 
से दुर्दात वृषभो से युद्ध किया | अव आप हमारे हृदय मं वसते 
हे | 1044 


पास मे, दूर मःमेरे मन मे वसने वाले प्रभु । महान वेकटम पर्वत 
के निवासी प्रभु । नहां वांस फटकर दिव्य रल एवं चमकीले 
मोती प्रदान करते हं | गोपवंश कं नाथ कं चरण कमल कं सिवा 
मेरा कोई आश्रय नहीं है | 1045 


शाश्वत ज्योति कं सोत, हमारे नाथ, हमारे प्यारे रल | वेकटम 
पर्वत कं निवासी प्रभु । आप आये, हमारे हृदय मं प्रवेश किया; 
एवं उस पर विजय प्राप्त किया | अव आपको हम कभी भी 
जाने नहीं दंगे | 1046 


पत्थर की तरह कठोर भुजाओं वाले कलियन नै इन 
गीतमालिकाओं को गाया है जिसमे वैकटम पर्वत कं धनुषधारी 
एवं मणि के समान वर्ण के शक्तिशाली भुजाओं वाले प्रभु की 
प्रशस्ति हे। जो इसका गान कर सकेगे वे देवता हौ जायेगे । 


1047 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठ शरणम्‌ | 
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श्रीमत रामानुजाय नमः 
॥ परिय तिरमीद्छि त्तनियन्गद्ट ॥ 


तिरुक्काट्टियूर नम्वि अरुच्िच्चय्दद 


कलयामि कलिष्वस कवि लोकदिवाकरम्‌। 
यस्य गोभिः प्रकाश्ामिराविद्य यिहत तमः 


८म्बरमानारअर्ट्िच्चय्दद्‌ 


ह । 


वाक्छि परकात्नन्‌ वा्ठि कल्िगन्ि, 
वा्ठि कृरेयत्ूर वाद् वन्धन्‌+ -वाद्टियग 
मायानै वाव्व्वल्नियाल्‌ मन्दिर ङ्व, मडग्केयरकान 
तयान णुडर्मान वल्‌ 


आच््वान्‌ अरुच्टिच्चस्दद्‌ 


नज्जुक्किर्व्छाडि दीपम्‌ अडङ्खा नडम्‌ पिरवि, 
नज्ज॒क्क्‌ नल्लवमुदम्‌ तमिद्छ नच्नल्‌ तुरैगव्ट, 
अज्ज क्किलक्कियम्‌ आरण सारम्‌ परणमय, 
पञ्जु क्कनलिन्‌ परि पररकाललन्‌ पनुवल्गब्ट 


८म्बार अरुद्िच्चय्दवे 


ट ङ्च्ट गदिय ! इरगामानुज मुनिय ! + 
णद्गे कड़त्ताण्डदवराणा, -पीडगु पुगद् 

मङ्गयरकानीन्द मरैयायिरम्‌ अनैत्तम्‌, 
तङ्गुमनम्‌ नीयनक्क्‌ त्ता 


मालै त्निय वदि परिक्क वणुम्‌ न्र्‌, 
कात्ि प्पदिविरन्द कौट्वन !+-वले 

अणेत्तरद्ट्‌म्‌ केयाल्‌ अडियन्‌ विनये, 
तुणित्तर्व्छ वणुम्‌ तुणिन्द 


॥ तिरमङ्गयाच्वार तिर्वडिगद्ट शरणं ॥ 


11 वानवर. (1048 - 1057) 2000 _ परकाल तिरूमगे 2.01 
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11 वानवर्‌ (1048 - 1057 ) 
तिख्वेकडम्‌ ‰ (तिरुपति तिरूमला) 


'वानवर तङ्खव्ट शिन्दे पाल. चन्‌ 
नज्जम ! इनिद्वन्द्‌, मा तव 

मानवर तद्व णिन्दै. अमरन्द्रैगिन्र घन्दै. 
कानवर इड कार अगिलन्‌ पुगै, 

ओआङगु वङ्गडम मवि, माण कृरब्ट 
आन अन्दणकृ. इन्रडिमे त्तीद्छिल्‌ प्ृण्डाय॥१॥ 


उरवु ुट्म्‌ टन्रीन्रिला+ आय्वन्‌ 
उगन्दवर तम्मै, मण्मिगे 

प्पिरविय कडप्पान्‌+ अद कण्डन्‌ नज्जम्‌ टन्वाय्‌, 
कुरवर मादगव्छाड़^ वण्ड़ 

कृरिञ्जि मरुव्ट इणे पाडम्‌+ वङ्कड- 
तरव नायगकृ+ इन्रडिमे त्तीच्छिल्‌ पृण्डाये॥२॥ 


इण्डेयायिन काण्ड, तीण्डर्मट्ट 
एत्तवार उरवाडम्‌+ वानिडे 

काण्ड पाय इडवुम्‌+ अद्‌ कण्डन्‌ नञ्जम्‌ एन्वाय्‌, 
वण्ड वाव्छ वड वङ्गड मलैः 


कायिल्‌ काण्डदनाडम्‌, मीमिे 
अण्डम्‌ आण्डिरप्पाकृ, अडिमे त्तीिल्‌ पृण्डाये॥३॥ 


पावियाद अस्दाय्‌+ टन्‌ नज्जम | 
पण्ड तीण्ड ग्रय्दारे, मण्मिओे 
मवि आद्वीण्ड पाय्‌^ विणुम्बर वैक्क्म्‌ न्दे, 
कावि नायगन्‌ काण्डलन्‌ उन्द्यर+ 
वङ्गड मत्ते आण्ड, वानवर 
आवियाय्‌ इर्प्पाकं, अडिमे त्तद्छिल्‌ पृण्डाय॥८॥ 


पाडगु पादियुम्‌ पिण्डियुमुडे, 
पुत्तर नान्वियर पच्छ्टियु्ट उरे, 

तङ्कद्ट दवरम्‌ ताङ्गव्म आग, न्‌ नज्जम्‌ टन्वाय्‌, 
टडगुम्‌ वानवर दानवर निरै- 

न्दत्तम्‌, वद्कडम्‌ मवि निन्ररब्ट, 
अङ्गण्‌ नायगक, इन्रडिमे त्तद्टिल्‌ पृण्डाय॥५॥ 


11 वानवर. (1048 - 1057) 


हे हदय । प्रभु साधनारत संतों के हृदय मं रहते है, ओर वेकटम में 
रहते ह जहां वनवासियों से जलाये हृए सुगधित अगिल का धुआं 
आकाश मं ऊचा उल्ता हे | पूर्वमे वे वेदिक किशोरकंषूपमें 
आये | देवताओं की चेतना की तरह आज तू भी उनकी सेवा में 
शाति से प्रवेश कर गये हो | 1048 


हे हदय । प्रथ्वी पर प्रभु का कोई कुटुम्ब एवं मित्र नहीं है | आप 
भक्तों को जन्म के चक्कर से सहर्ष मुक्त करते हं | पूर्णं प्रभु वकटम में 
रहते ह जहां वनवासी नारियां मधुमक्खी कं समूह गान मे कुरिंज पनन 
पर परम का गीत गातीहँ। आजतूभीप्रभुकीसेवा मे आ गये 

हो | 1049 


हे हदय | प्रभु की पूजा फूलों की माला से जो करता है उसे वे स्वर्ग 
ले जाते हँ । अपने मंदिर से प्रथ्वी का शासन करते हृए प्रभु वेकटम 
मे रहते ह जहां मधुमक्ियां गजते हए आपका गौरव गान करती 
है । आजतू भी प्रभुकीसेवा मं आ गये हो| 1050 


हे हदय | तूने ठीक काम किया हे । गोपवंश कं प्रभु जो भक्तां को 
स्वीकार कर स्वर्ग मले जाते ह वेकटम मे रहते हँ जहां बादल 
शिखरो को स्पर्श करते हँ । आप देवां के हृदय हँ । आनत भी प्रभु 
कीसेवा मं आ गये हो| 1051 


हमारे सुन्दर आखों वाले प्रभु उनकं भगवान 
हो गये हँ ओर उनके अपने हो गये ह । आप वेकटम मेँ रहते ह जहां 
देव एवं दानव भीड़ करकं आपकी प्रजा करते ह । आज तू भी प्रभु 
कीसेवा मंआगये हो| 1052 
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| देवां कं देव 


तुवरि आडेयर मद्ुयर+ णमण्‌ 
तीण्डर्गव्ट मण्डि उण्ड पिन्नरम्‌+ 

तमरम्‌ ताङ्व्म तडिक्क+ टन्‌ नज्जम्‌ टन्वाय्‌, 
कवरि मा क्कणम्‌ शरम्‌. वङ्गडम्‌ 

कायित्न्‌ काण्ड कण्‌ आर विणुम्विडे 
अमर नायगकृ, इन्रडिमे त्ताट्टिल्‌ प्रण्डाय॥६॥ 


तरक्किनाल््‌ णमण्‌ णय्द, णार्‌ तण्‌ 
तयिरिनाल्‌ तिरद्धै, मिडर्ट्डि 

नरक्कृवार अलक्कण्‌, अद्‌ कण्डन्‌ नञ्जम्‌ दन्वाय्‌, 
मरद्व्ट वण्डगचव्ट पाडम्‌, वङ्गडम्‌ 

कायिल्‌ काण्डदनाडम्‌, वानिडे 


अरक्कन्‌ मवि निपाक, अडिमे त्तीद्टिल्‌ प्रृण्डाय॥\५॥ 


णयन्‌ अणियन्‌ णिरियन्‌ परियन्‌ 
८न्वद्म्‌, णित्र पण क्कट्टि रन्द+ 

छन्‌ नज्जम्‌ छन्वाय्‌ ! , टनक्कीन्र जील्न्नाद, 
वस्माढ्ट निन्रु वण्‌ मुत्तम रि 

वङ्खड मले कोायिल्‌ मविय 
आयर नायगकृ, इन्रडिमे त्ताद्टिल्‌ प्रण्डाय॥८॥ 


कृडि आड उरैत्तद उरेत्ताय्‌+ 
टन्‌ नज्जम्‌ टन्वाय्‌ ! तुणिन्द्‌ कट्यु 

पाड आड प्पलरुम्‌ पणिन्दत्ति+ काण्गित्नार+ 
आड्‌ तामरेयानुम्‌ ईणनम्‌, 

अमरर कानुम्‌ निन्रत्तम्‌, वद्गडत्त 
आड्‌ कृत्तनुक्कृ, इन्रडिमे त्तीच्छिल्‌ पृण्डाय॥९॥ 


:मिन्न मा म॒गिल्‌ मवु, तण्‌ तिर 
वङ्कड मले कायिल्‌ मविय 

अन्नमाय निगब्टन्द+ अमरर परमान. 
कन्नि मा मदिन्यु मङ्गयर कलि 

कन्टि+ इन्‌ तमिद्धाल्‌ उरैत्तः इम्‌ 


मच्च वाडल्‌ वल्ला्‌क्क* उड्म्‌ जामुन्‌ वरान्‌ उत्नगे ॥ १०॥ 


11 वानवर. (1048 - 1057) 








हमारे प्रभु वेकटम मे रहते हँ जहां कस्तूरी मृग प्रभ कं मंदिर कं पास 
घूमते रहते ह । आज तू भी प्रभुकीसेवा म आगये हो| 1053 


प्रभु वेकटम मे रहते हँ जहां 
मधुमक्ियां मरूल प्रम मीत मंदिर के चारों ओर गाती ह| आप 
आकाश के सुर्य कं हृदय ह । आज तू भी प्रभुकीसेवा मे आ गये 
हो | 1054 


हे हदय ! प्रभुकंवारेमेसुनचकंहोकिवेदूर ह एवं पासर्है, बड़ 
है एवं छोटे ह | गोपजन नाथ वेकटम में रहते ह जहां प्रभ के मंदिर 
के आस पास विना कोई आवाज के वांस की ्याडियों से श्वेत मोती 
रते ह। आजतूभीप्रभुकीसेवा मेआगये हो| 1055 


हे हदय | नास्तिको के दल मे हिस्सा बटाकर्‌ तू वही सब दुहराते हो 
जो वे कहते ह । वे वहत सारी सच्चाइयों के वारे म वोलते ह परतु 
किसी ने प्रभु को नही देखा हे | हमारे पात्रनर्तक प्रभु वेकटम मं रहते 
ह जहां प्रभु कं मदिर की पूजा बरह्मा, शिव, इन्द, एवं अन्य देवगन 
करते ह। आजतूभीप्रभुकीसेवा म आ गये हो| 1056 


वेद को प्रकट करने कं लिये प्रभुहस के खूप मँ आये | देवों कं देव 
वेकटम पर्वत मं रहते हं जहां प्रभु का मदिर तडिति उत्पन्न करने वाले 
वादलों से स्पर्श किया जाता ह | पत्थर की दीवारों से धिरेमगे क 
राजा कलिकनि ने तमिल कं इस मधुर दसक गीतमालिका को प्रभु 
के लिये गाया है।जो इसे कण्ट कर लंगे वे दवतां के लोक मं 
स्थान पार्येगे | 1087 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
19 कारे याड (1058 - 1067) 
तिख्वेद्गुढूर्‌ 
(एव्युल का शाब्दिक अर्थ हे मेरा घर कहां है । तिरूवेल्लूर चेनै से 42 कि मी पर अरक्कोनम की ओर है। यहां 
'वीरराघव पेरूमाल हैँ | २165118 ५० 1 00 129 | ) 


त जड मडि डि , रावण कं नगर को नष्ट करने का हमारे प्रभुनेनिर्णयलेलियाथा 
¦काओे आड मृडि ओडि, क्कादल्‌ णय दानवन्‌ ऊर, वकि क्‌ ॥ 
नजन अत नन वल्ल. नन्व चन, जो काषाय धारी भिक्षुकंरूपमें सीता से पेम करने था। 
वेयिन अन्न तोढ्ट मडवार, वण्णय उण्डान इवन न्ट. | हमारे यही प्रभु वांस सी सुघड्‌ वाहां वाली गोपियों कं हसी कं 
एश निन्द एम्‌ परमान्‌ दववुक्‌ किडन्दाने ॥१॥ पात्र हो गये थे जव ये मक्न चुराते पकडे गये थे | आप एव्वुल 
मे शयन करने वाले प्रभु हं | 1058 


तेयलाढ् मल्‌ कादल्‌ अय्द, दानवन्‌ वाढ अरक्कन्‌, | घोर युद्ध मँ तलवारधारी राक्षसराज रावण कं दस सुवर्णं मुकुटो को 
, पय्‌ इलाद पन्‌ मुडिगद्ः आन्वदाडान्टम्‌, अन्‌ | प्रभु ने उसके मस्तकं पर तप्त वाणो की वर्षा से गिरा दिया। आप 
जद वम्‌ वार्‌ तिल्‌, अङ्गार जज्जर्त्तात्‌ 35, एव्ुल र म ड 

रय्द दन्द टम धर्मान्‌, व्व किडन्दाने॥२॥ | एव्युल मे शयन करने वाले प्रभु हं | 1059 


ध व न पहले प्रभु ने हनुमान जी से सवाद भजा | राक्षसो का किला वाला 
मन ओर तृद्‌ वानरत्तिन्‌ वायिल्‌ माद्िन्द्‌, अरक्कन्‌ 00 (कं त 
मन्‌ ऊर तन्न, वाछ्ियिनाल्‌ मार मुनिन्द्‌. अवने | संरक्षित लंका नगर कौ तप्त वाणो स नष्ट कर दिया | वाद मप 
पिन्‌ ओर तृद्‌, आगि मन्नरक्कागि प्र निलत्तार, | ने स्वयं पांड्वों कं संवाद को पटहूचाया ओर कीरो ने "दूत कह 
उत्तार तृदन्‌ टन निन्रान्‌. एव्व किडन्दान॥३॥ | आपका उपहास किया | आप एव्ुल मे शयन करने वाले प्रभु है | 
1060 


ननन = नन्द वाद तत काल्णननन, गेद पकड्ती पतली उगुलियों वाली सुन्दरी नपिनाय के लिये आप 
वन्‌ तिरलरद्धृम्‌ वन्र+ वेन्दन्‌ विरि पुगढ्ध जर | सात वृषभं से भिड़े । जगप्रयिद्ध नंदगोप के पुत्र कं रूप मे पालन 


नन्दन्‌ मन्दन्‌ आग आगुम्‌, नम्वि 9 पोषण किये जाने वाले आप हमारे प्रभु हं, आप एव्ुल मे शयन 
८न्द तन्व पर्मान,+ एन्व्‌ [कडन्व्‌ ८ ति 
0 प त न क ॥८॥ | करने वाले प्रभु है| 1061 
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| पेरिया तिरूमोलि 


वालनागि जालम्‌ एदम्‌ उण्ड, पण्डाल्‌ इलेमल्‌* 

ग्राल नाद्धम्‌ पच्छ्छि काचम्‌, तामरे क्कण्णन्‌ चण्णिल्‌, 
नीलमार वण्डण्ड वादम्‌, नय्दलन्दण्‌ कनि 

एल नारम्‌ पेम्‌ पुरविल्‌, एव्व किडन्दान॥५॥ 


णात्त नम्वि टन्र, ताण्डर मिण्डि त्ताडरन्दकरक्कम्‌, 
आत्त नम्वि ्ङ्कणम्वि, आगिलम्‌ दवरक्कल्लाम्‌, 
मत्त नम्वि मुक्कणम्वि चन्र, मुनिवर तीच - 
दत्तम्‌, नम्वि घम्‌ परमान्‌, एव्व किडन्दान॥६। 


तिङ्कद्ट अप्य वान्‌ घरि काल्‌ आगि, दिै मगनार, 
तद्ग अप्पन्‌ शामि अप्पन्‌, पागत्तिरन्द, वण्डण्‌ 

तीङ्गल्‌ अप्प नीढ्ध मडियान्‌, ग्ध कद्छल्‌ णड निन्र, 
त दुद्ध अप्पन्‌ एठम्‌ परमान्‌, एव्वव्ट किडन्दान॥७॥ 


म॒निवन मरन्ति मृवर आगि, वदम विरित्तरेत्त 
पूनिदनः, प्रव वण्णन अण्णल, पृण्णियन विण्णवर कान, 
तनियन्‌ यन्‌ तान्‌ आरवन्‌ आगिलुम्‌+ तन्‌ अडियार 
क्किनियन्‌, न्दे एम्‌ परमान्‌, एव्वुद्ध किडन्दान ॥८॥ 


पन्दिरुक्कृम्‌ मलन विरलनाव्ट+ पावे पनि मलराद्ट. 
वन्दिरक्कृम्‌ मावन्‌, नीत मनि मणि वण्णन्‌ 

अन्दरत्तिल्‌ वाद्छम्‌+ वानार नायगनाय्‌ अमेन्द, 
इन्दिरकृम्‌ तम्‌ परमान्‌, एव्व्ट किडन्दान॥९॥ 


19 काशे याडे 


शिशुके रूपमे सातो लोकों को उदरस्थ कर अलौकिक राजीव 
नयन प्रभु प्रलय काल की वाट्‌ मे वट पत्र पर सोये हें । शीतल 
वागो कं वीच कमल से भरे तालावमे भौरि मधुकास्वादले रहे 
है, आप एव्वुल मे शयन करने वाले प्रभु हं । 1069 


भक्त जन एकत्रित हो प्यारे प्रभु को "हमारे प्रभु से सदा संवोधित 
करते हें | कमलनयन प्रभु देवां मे सवसे वशय हँ एवं त्रिनेत्र शिव 
तथा चतुर्मुख बह्या से पृजित ह । आप एव्वुल मे शयन करने वाले 
प्रभु हं | 1063 


चतुर्मुख बह्मा जो आकाश, वायु, जल, अग्नि एवं चन्द्र को आश्रय 
प्रदान किये हृए है, वेदिक प्रभु को अपने पिता कं रूप मं प्रूजते 
है| जटाओं मे गंगाको सिर पर धारण करने वाले शिव जो कोनी 
के अमृत नेसे फूलों की माला पहने रहते ह अपने प्रभु के चरण की 
पूजा करते हँ | आप एव्ुल मे शयन करने वाले परभु हं | 1064 
आदि प्रभु ने अपने को तीन रूप वह्या, शिव, एवं इन्द्र म॑ प्रकट 
किया | आपने वेदों कं सार को समञ्ञाया, आपकं वर्णं कया फूल 
जेसे हं | आप पवित्र तुलसी का मुकुट पहनते हँ । आप देवों के 
नाथ है, एवं आप दूरस्थ ह तथा सभी के लिये अगम्य ह | फिर भी 
आप भक्तो कं लिये मृदु एवं समीपस्थ हं | आप एव्युल मे शयन 
करने वाले प्रभु ह | 1065 

शीतल हष्टि वाली, पतली उगलियों से गेद पकड, कमत किशोरी 
लक्ष्मी, नीलधर प्रभु के वक्षस्थल पर विराजती हँ | देवां कं नायक 
इन्द्र वहत ऊपर से आकर आपकी पूजा करते ह | आप एव्युल मे 
शयन करने वाले हमारे प्रभु हँ | 1066 
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व का एव्वुल मे शयन करने वाले प्रभ की पूजा भक्तजन माला से करते 
+ 1 का हें । मधुमक्ियो से गुजायमान सुगधित वाग वाले मड्गै कं राजा 
कण्ड रीराल तण तमिद्ध अय मानै, इर न्दम वल्लार, | कलियन ने ये सौम्य तमिल दसक गीतमालिका को गाया हे | यह 

अण्डम आच्दाणे, अनल आचर अमर उलगे॥१॥ | निश्चित हे कि जो इसे कण्ट कर लगे वे प्रथ्वी कं अलावे शाश्वतं 

पर भी राज्य करगे | 1067 
तिरूमडगैयाकवार तिरूवडिगठढ शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
13 विरपेरूविकवुम्‌ (1068 - 1077) 
तिरूवल्लीक्केणी 
(पार्थसारथी भगवान ट्िप्लिकेन चेन ) 


विरपर विद्छवम कल्जनम मल्लम+ वदछ्मम पागनम वी. 
णटवन तन्न परम रि णय्द, णिवन उर तयर कद्ध तवे 

पटूलर वीय क्काल्‌ कैयिल्‌ कण्ड, पारत्तन्‌ तन्‌ तमन्‌ निन्रानै, 
शिटूवे पणियाल्‌ मुडि तुरृन्दाने, ्िरवल्लिक्केणि क्कण्डन ॥१॥ 


वदत्ते वदत्तिन णवे प्पयनै, विद्छमिय मनिवर विद्डगम, 

कादिल इन कनिये नन्दनार कद्धिदे, क्कवलयत्तार तीद्धदत्तम, 
आदिय भमदे ट्रे आच्छ उडे अप्यने, आप्पवर इल्ला 

मादगब्ट वाद्धम्‌, माड मा मयिलै, तिरवल्लिक्कणि क्कण्डन॥ २॥ 


वल्जनै ग्रस्य तताय उरवागि\ वन्द पेय अरि मण ण्रर 
नञ्जमर मलेय॒डयिर अगवण्ड नादनै, त्तानवर कटे, 

विज्ञे वानवर णारणर णित्तर, वियन्दददि ग्रस्य परण उर्वागिः 
अल्जुवे अमुदम्‌ अनरद्धित्ताने, ्िरवल्ल्लिक्कणि क्कण्डन ॥३॥ 


इन्दिरनुक्कन्रायग्ठ टइत्त, टद्छिल्‌ विदछविल्‌ प नडेग्रय॒, 

मन्दिर विदियिल्‌ प्रणने परराद, मदै पराद्धिन्दिड त्तव्छरन्द+ आयर 
छन्दमाडिन आनिरे तव्रामल.+ घम प्ररयमान अण्व एत्न, 

अन्दम इल वरियाल मै तदत्तानै, ्िरवल्लिक्कणि क्कण्डन॥८॥ 


तीन नगरों के विनाशक शिव को शाप से विमुक्तं करने 
वाले प्रभु ने महान धनुष यज्ञ, बलशाली कस, पहलवानों, 
एवं महावत कं साथ मदमत्त हाथी को नष्ट कर दिया | 
अर्जुन का सारथी बनकर उसके शत्रु कौरव का नाश 
किया | विमाता कैकेयी कं कहने पर आपने राज पाट 
छोड दिया | हमने ने आपको तिरूवल्लीक्कंणी मे देखा 
हे | 1068 

वेदां कं प्रभु,वेदिक यज्ञ कं साध्य, संतो कं आनन्दकन्द, 
नदगोपाल कं हाथी, भूमंडल कं आदिदेव, मेरे प्रभु एवं 
नाथ, अलौकिक छवि वाली लक्ष्मी के साथ मयिल मं रहते 
ह । हमने ने आपको तिरूवल्लीक्केणी मं देखा है | 

1069 

वदनीयत एवं मां कं छदम वेष वाली राक्षसी का विषैले 
स्तन पी कर के आपने उसकं प्राण भी हर लिये ओर उसे 
जमीन पर सुला दिया । असुरो कं लिये आप मौत 

हैं | सिद्ध, चारण, एवं विद्याधर आपकी पूजा करते है | 
सुन्दरी के रूप मं आपने देवों को अमृत दिया | हमने ने 
आपको तिरूवल्लीक्कंणी मँ देखा हे | 1070 

गोप जनों दारा पुरा काल से मत्रं कं साथ होने वाले यज्ञ 
को वद होते दख इन्द्र ने ओले की वृष्टि की | इर से 
गोप लोग कृष्ण की शरण मे गये | तव हमारे प्रभु ने 
अलौकिक गोवर्धन पर्वत को उटाकर वर्षा बन्द करायी | 
हमने ने आपको तिरूवल्लीक्कंणी मे देखा ह | 1071 
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इन्‌ त॒णेप्पद मत्तलर मगद्ध तनक्कम्‌ इन्वन्‌, नल्‌ पुवि तनक्किरैवन्‌, 


तन तुणै आयर पावै नप्पिन्नै तनक्किरे, मटरेयारक्कल्ल्लाम्‌ 
वन्‌ तुणे, पञ्ज पराण्डवरक्कागि, वाय्‌ उरे तृद्‌ न्रियडगुम्‌ 
टन्‌ तृणे, न्दे तन्दे तम्माने, त्िरवल््लिक्कणि क्कण्डन ॥५॥ 


अन्दगन्‌ जिरवन्‌ अरणर तम्‌ अरणकिदैयवन्‌, अणि इद्ैये च्चन्ट, 
टन्दमक्कृरिमे श्य्‌ एन तरियाद्‌, टम्‌ धररमान्‌ अण्द्ध ! एत्न, 

णन्दमल्‌ कृद्लाच्छ अलक्कण्‌ नृद्वर तम्‌+ पण्डिरम्‌ ए्दि नृलिद्छप्प, 
इन्दिरन्‌ णिरवन्‌ तर मुन्‌ निन्रानै, ्तिरवल्लिक्केणि क्कण्डने ॥६॥ 


\वरदनुम्‌ तम्वि शत्तुरक्कननुम्‌, इलक्कृमनाड्‌ मेदिलियुम्‌, 
इरवुम्‌ नन प्रगलुम्‌ तुदि शय्य निन इरावणान्दगने एम्मानै. 

कुरवम कमद्धृम्‌ कृच्छर पद्छिल्‌ ऊड़+ कुयिलीड़ मयिल्गद्र निन्रालः 
इरपियिन्‌ कदिर्गव्टं नढैदल्‌ अय्दरिया, त्िरवल््लिक्कणि क्कण्डन॥॥ 


पच्टियिल्‌ आदि वन्द तन्‌ शिरवन्‌, वायिल्‌ ओर आयिर नामम्‌, 
भच््टियवागि प्यादवाङ्कदनक्क, आन्टम्‌ आर पारप्पिलन्‌ आगिः 

पिव्चछेये च्चीरि वगण्ड तृण पुडेप्प, प्पे एयिटृनल्‌ विदि पच्वाय, 
तच््छिय शङ्खम आगिय दवे, त्िसवल्ल्लिक्केणि क्कण्डन ॥८॥ 


पेरिया तिरूमोलि 


कमल वत लक्ष्मी कं मधुर साथी, भूदेवी कं नाथ, गोप 
सुन्दरी नप्पिनाय के नाथ, एवं अन्यो के वुरे साथी कहे 
जाने वाले प्रभु पाच पाडवां कं दूत बनकर गये एवं 
उनकी ओर से संवाद दिया | आप हमारे साथी, नाथ एवं 
पिता कं पिता ह| हमने ने आपको तिरूवल्लीक्केणी में 
देखा हे | 1072 

अधे राजा धृतराष्ट्र कं पुत्र, राजाओं कं राजा, दुर्योधन 
एवं उसका छारा भाई दुश्शासन सुन्दर आभूषणं वाली 
द्रौपदी के पास जाकर वोले “तू मेरी दासी है| काली 
लट वाली से यह नहीं सहा गया एवं उसने प्रार्थना की 
प्रभु हमारी रक्षा करो | प्रभु ने उसके दुश्ख को हरते हुए 
अन्यो की पलियां का सुहाग नष्ट कर दिया | आपने 
इन्दरपुत्र अर्जुन का रथ चलाया | हमने ने आपको 
तिरूवल्लीक्कंणी मँ देखा है | 1078 

भरत, शत्रुघ्न, लक्षण एवं अपनी पली सीता से रात दिन 
धिरे हए उनकं द्वारा आप प्रूनित है | रावण के विजेता 
आप शीतल सुगंधित छायेदार वाग मे रहते हँ जहां 
कोयल गाते है, मोर नाचते है, एवं पत्तेदार छाया को सूर्यं 
की किरणों को पार करना कठिन है| हमने चै आपको 
तिरूवल्लीक्कंणी मँ देखा है | 1074 

पुत्र प्रह्लाद को पाठशाला से लौटकर आपकं हजार नामों 
को गाते सुन असुर हिरण्य गुस्से से भर गया | वालक को 
वहुत यातना दे उसने एक खंभे पर लात मारा । आश्चर्य 
। मुंह खोले, अगारे वाली आखं, एवं कटार नुमा दातो 
कं साथ एक भयानक नरसिंह प्रकट हुए एवं असुर का 
वध कर डाले | हमने ने आपको तिरूवल्लीक्कंणी मे देखा 
हे | 1075 
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{मीन्‌ अमर पाणौ नाढ्ट मलर काय्वान्‌, वद्रैयिनाड णन्रिक्छिन्द, 
कान्‌ अमर वद्टम्‌ केय्‌ एडत्तलर, क्करा अदन कालिने क्कद्व, 
आनेयिन्‌ तुयरम्‌ तीर प्यर्‌ ऊरन्दृ, न्र्‌ निन्राक्छि तीद्राने 
तन अमर णालै माड मा मयिलै, त्िरवल्लिक्कणि क्कण्डन॥ १॥ 


मन्नदण पोदधिलृम वावियुम्‌ मदिद्रम, माडमाद्धिगेयुम मण्डपमम्‌, 
तच्नन्‌ ताण्डेयर कान्‌ रस्य नल्‌ मयिले, िरवल्लिक्कणि निन्राने, 
कनि नल्‌ माड मद्गेयर तलैवन्‌+ कामर भीर क्कलिगन्ि, 


्ीत्न गरील्‌ मालै पर्तडन्‌ वल्लार, ग्रुगम्‌ इनिदाच्चर वान्‌ उलगे॥ १०॥ 


पेरिया तिरूमोलि 


पूजा के लिये नूतन कमल का फूल तोडने की ईच्छा से 
जंगली भक्त हाथी मछली वाले तालाव मे घुसा | जव 
उसका पैर एक ग्राह कं जवड़ो से पकड लिया गया तव 
सुर उटाकर उसने बड़ आर्तभाव से चीख लगायी | कष्ट 
से मुक्त कराने हतु आप गरूड पर सवार हो पहुचे एवं 
आपने चक चलाया | आप अमृत टपकते बागों कं मध्य 
ऊचे भवनो वाले मथिते मं रहते हँ | हमने ने आपको 
तिरूवल्लीक्कंणी मँ देखा हे । 1076 

तोडमान राजा ने मयित एवं तिरूवल्लीक्कंणी नगर को 
तालाव, वाग, किला, चहारदीवग, एवं मंडपों से संवारा 
हे । यह गीतमालिका मै क्षेत्र के राजा सुन्दर कलिकरि 
हारा विरचित हं एवं तिरूवल्लीक्कणी कं मंदिर वाले 


प्रभु की प्रशस्ति गातेर्है। जो इसे कठ करलगे वे इस 
जगत मे आनंद उटाते हृए स्वर्ग पर शासन करेगे | 
1077 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
14 अन्रायर्‌ (1078 - 1087) 
तिखूनीर्मले 
(तिरूनीरमले पल्लावरम से5ऽकिमीहैजो चेनैसे7 कि मी पर है। यहां रंगनाथ पेरूमाल हें | २1165118 ५०। 1 00 


139 |) 


;अन्यायर कृल्न क्कोडियाड, अणिमा गोपकमारी नप्िनाय एवं कमल सी लक्ष्मी के दूल्हा आप 
मत्नर्‌ मंङ्गयीडन्वव्ठावि, अवृणर्‌- असुरो के काल ह | सिचित वाग से धिरे नीयूर (रिा165118 
1 । 3 00 71) मे आप खड है, तिरूवाली (२8116518 ५०।2 
उरेयम्‌ इडम्‌ आवद्‌+ इरम्‌ पौठिल ण्ट \/0। 3 0 71) ॐ: 59 (2२116518 \0 
नन्राय पृनल्‌ नरेयूर तिर्वाल्नि 00 225) मे वैट ह › एव कन्दे (2२816518 \0| 2 20 112) 
कुडन्दे तडम्‌ तिगव्छ्‌ कोवल्नगर्‌+ मे आप सोये हं । तलावां वाले तिरूक्कोवलुर (२8116918 
निन्रान्‌ इरन्दान किडन्दान्‌ नडन्दार- व 0 
1 ५०। 3 92 201) म आप पग ऊचे उटाये हँ | अपने महान 
पर्वतीय आवास तिखूनीर्मलं मे आप उपर्युक्त सभी 
अवस्थाओं में ह| 1078 


काण्डावनम लन्वदार काड. अमर देवो के राजा इन्द्र का जंगल कन्डावनम भयानक जंगली 


क्करैयन्‌ अद्‌ कण्डवन्‌ निक, म॒न आग की चपेट मे था। उनकी उपय्थिति मे हमारे प्रभुने 
मृण्डार्‌ अकल्‌ उण्ण मुनिन्ददुवुम्‌ रोष मे आग को निगल लिया | आपने प्र्वी का वोद्च कम 


अद्वन्र्यिम. म॒न उलगम परै तीर बरस रं 
न व वा करने कं लिये घारे युद्ध किया | नरसिह के रूप मं आकर 


उगिराल्‌ वगिर आग मुनिन्दरियाय्‌ हिरण्य की छाती फाड़ डाले | वामन वन के आपने पृथ्वी 


नीण्डान्‌+ कुरव्ठ्‌ आगि निमिरन्दवनु- . को ठक लिया । तिरूनीर्मले आपका महान पर्वतीय आवास 
क्किडम्‌, मा मलै आवद्‌ नीर मल्नैेय॥२॥ ह 10 


अल मन्रम्‌ अड्‌ भुरि भङ्गम्‌ लड्‌, अपने सुन्दर शरीर पर आप तेज चक, हलं, एवं वलयदार 
अडल्‌ आद्टियिनाल्‌ अणि आरय्विन्‌, शख धारण करते है | पुरा काल मे आपभू देवी का भार 

पुल मन्नु वडम्बुन काङ्ग यनाष्ः कम करने के लिये आये | तेजोमय चक से आपने सूर्य को 
पारेदीर मुनाढ् अडवाब्ट अमरिल्‌, कमा निगमं कहन 

वल मचतर पड च्वडर आद्टियिने. छिपा कर युद्ध कराया जिसमं वहूत सारे राजा मारे गये | 
पगलान्‌ मरैय प्पणि काण्ड अणि गर, वहत युगं तक आपने प्रथ्वी कं राज्य का मुकुट संभाला | 


निल मन्ननुम्‌ आय्‌ उलगाण्डवनु- _ तिरूनीर्मलै आपका महान पर्वतीय आवास हे | 1080 
क्किडम्‌, मा मले आवद्‌ नीर मल्नेय॥३॥ 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


ताङ्खाददार आब्छ अरियाय्‌+ अवृणन्‌ आप अपतिम कोध कं साथ भयानक नरसिंह के रूप मं 
तने वीड मुनिन्दवनाल्‌ अमरम्‌, आये ओर गुस्पैल हिरण्य को मारकर फूल से सजी उसकी 


पृङ्देयर पीङ्करि मृचा विच्छै- 


त्दुवन्ियुम्‌, वन्रि काढ्ट वाढ्ट अमरिल्‌, रानियां को अग्नि को समर्पित कर दिये | विजयो युद्ध मेँ 
पाङ्गाग मुन्‌ एव गीडन्वव्ठवि आपने पांच पाण्डवां को मित्र वनाकर शक्तिशाली सौ जनों 
१ का नाश कराया एवं दौपदी के नाम की प्रतिष्टा वचायी | 
नीङ्घा च्चरविल्‌ निरे कात्तवनु- 

क्किडम्‌, मा मल्नै आवद्‌ नीर मलैय॥८॥ तिरूनीर्मले आपका महान पर्वतीय आवास ह | 1081 


त एक वार आपने तरगित समुद्र को पत्थर से भरकर सेतु 
अणे कट्टि वरम्बुरुव, मदि गर्‌ वनाया ओर चंद्रमा को ्टुने वाली चहारदीवारी के लका में 


कात्नमदिव्ट आय इल्नङ्ग कड रावण की मृत्यु का निश्चित कर आपने 
~ ८ ` र ॥| 
पञ सौर काल अमरिल- अदिरः प्रवेश किया | रावण की मृत्यु का निश्चित कर आपने 


कालनम्‌ इदु्वन्रयन्‌ वाच्ियिनाल्‌, व्याघ्र चलाया जिससे उसके दस मुकुट वाले मस्तक 


॥ कदिर नीव मुडि पत्तुम्‌ अरत्तमरम्‌, धराशायी हो गये । आप श्याम वदन हमारे प्रभु है | 
त्नम॒गिल्न्‌ वण्णर टमक्किरेवर्‌ - 
किकिडम. मा मलै आवद्‌ नीर मलैये॥५॥ तिरूनीर्मले आपका महान पर्वतीय आवास हे | 1089 


पार्‌ आर्‌ उत्गुम्‌ पनि माल्‌ वंरयुम्‌, पृथ्वी, पर्वत, सागर, आभा एवं अन्य सभी को निगलकर 
कडल्नुम्‌ गृडरम्‌ इवे उण्डम्‌+ टन पते भ भूखा ह । आप र 
त व आपने कहा भें भूखा हू । आप तपस्वी राजा है, ओर %1 
क्कारादन निन्रवन्‌ घम्‌ पर्मान्‌+ धारी गजा व 
अले गोर लगुवरकागियः,. स. मुकुटधारी राजाओं का नाश कर अपने को अ य वना 
प्यरानै मुनिन्द मुनिक्करैयन्‌, दिया | आप सागर सा सलोने आदि-कारण प्रभु हं | 


. पिद्र्‌ इल्त नुनक्कनुम्‌ दल्लवयिनान्‌* तिखूीर्मलै आपका महान पर्वतीय आवास हे | 1083 
नीर आर परान्‌ नडमाल्‌ अवनु- 
क्किडम्‌+ मा मले आवद नीर मलेय॥६॥ 
वि तलवार चलाने वाला आतातायी जिसने कभी भी हजार 
पगच्छ वीड म॒निन्दयिरण्ड, अरन्‌ नामों का उच्चारण नही किया ओर कभी पूजा मे सिर नहीं 
नगर्‌ आधथिनं मेज पड नामन्‌ द।९- लमुकाया प्रभु की कभी भी वरावरी नहीं कर सका | जव वह 
न्दद्‌ वन्रियुम्‌, वन्रि काढ्ट वाव्ट अवुणन्‌, > नरसिंह > 
व गुस्ये मं अपने आपे से वाहर हो गया तो नरपिंह के रूप मं 
प्पणियादवने प्पणियाल्‌ अमरिल्‌+ प्रकट होकर आपने उसकी छाती कं ट॒कड़ टकड़ कर 
निगर्‌ जआयवन्‌ नभ्जिडन्दान्‌ जवनु-. . दिये । उसके नगर को नष्ट कर दिया एवं उसका नामो 
क्किडम्‌, मा मलै आवद्‌ नीर मलैय॥\७॥ 
निशान मिटा दिया | तिरूनीर्मले आपका महान पर्वतीय 


आवास ह| 1084 
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दिव्य प्रवधम 


पिच्च च्चिर परीलि पिडित्त, उल्लगिल्‌ 
पिणम्‌ तिन्‌ मडवार्‌ अवर पाल्‌ अङन 
अच्चम इतर नाण इत्र आदन्पैयाल, 
अवर गयौ वरुत्तणि मा मललर्तय्‌, 
नच्चि नमनार अडेयामै, नम- 
क्करुव्ट शय न उव्छ कृद्ैन्दावमीड्‌ 
निच्चम्‌ निनैवारक्कर्ट शस्यम्‌ अवर्‌- 
किडम्‌+ मा मलै आवद्‌ नीर मलैय॥८॥ 


पणम्‌ अच्छवन्रिद्‌ वम्मिन्‌+ नमर 

पिरर केट्पदन्‌ म॒न पणिवार विनेगब्ट, 
नाणम्‌ अद शय्दिडम्‌ आदन्मेयाल्‌, 

अद्व नमदस्विडम्‌ नाढ्ट मल्लरमलन्‌+ 
वाणम्‌ अणि वण्डरै पैम पुरविल्‌, 

मनम्‌ रन्दड़ नैन्द्च्छल्वार+ मदि इलन्‌ 


नीणर अवर अन्रडेयादवन्‌- 
क्किडम्‌, मा मले आवद नीर मलैय॥१॥ 


¡नड माल्‌ अवन्‌ मविय नीर मलैमलन्‌* 
नित्नवम्‌ पुगद्छ मङ्कयर कान. अमरिल्‌ 
कड मा कल्ठि यानै वल््लान्‌+ कल्ियन्‌ 
आलि य॒ तमिद्छ मालै वल्लारक्कृ„ उडन 
विड़ माल्‌ विने, वण्डिडिल्‌ मल्‌ उलगुम्‌ 
एच्ठिदायिडम्‌ अन्रि इल्नङ्गालि मर, 
काड्‌ मा कडल्‌ वेयगम्‌ आण्ड. मदि- 
क्कडे मन्नवराय्‌ अडि कृड़वर॥१०॥ 


14 अन्रायर (1078 - 1087) 


पेरिया तिरूमोलि 


एेसे लोग हं जो पृथ्वी पर निर्लज्ज एवं निर्भय घूमते हँ जैसे 
कि मौर की पां से सजे शव खाने वाला तात्रिक घूमता 
है| उनके पंथ का तिरस्कार कर, वे जो पेम से फूल 
विखेरते है, एवं यमदूत से रक्षा चाहते है, एसे द्रवित हृदय 
वाले पर प्रभु वहत कृपा करते हं | तिखूनीर्मलं आपका 
महान पर्वतीय आवास है | 1085 

भक्तगणो । यह शब्दां से परे हं । इसकं पहले कि दूसरे इस 
रहस्य को सुने, आओ | यह पूजा करने वालो की वेदना 
को दूर करता हे | अतः यह एकमात्र हमारा उद्धार करने 
वाला है । यहां बुद्धिहीन, एवं पाच इच्दियो कं वशीभूत 
पूजा कभी नहीं अर्पित करेगे | यह वाग कं वीच मे है जहां 
फूल पर मधुमक्ियां दिनरात गुजती रहती हँ । तिरूनीर्मलें 
आपका महान पर्वतीय आवास ह | 1086 


संसार प्रसिद्ध मगे क्षेत्र कं राजा जो युद्ध म मदमत्त हाथी का 
संचालन करते हँ वे कलियन हँ ओर उन्हाने तिखूनीर्मले मे 
रहने वाले शाश्वत प्रभु की प्रशस्ति मे इस तमिल गीतमाला 
का गायन किया।| जो इसे कठ कर लगे वे कर्मो सेमुक्तहो 
सुविधा से स्वर्ग के अधिकारी होगे । इतना ही नही, चद 
सा श्वेत छत्र को धारण कर प्रथ्वी पर शासन कर, प्रभु के 


चरणकमल को पाप्त करेगे | 1087 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगक शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


15 पारायदु (1088 - 1097) 


तिरूक्कडल्मल्ले 1 


¦पारायदण्डमिव्छन्द पवव्ट त्तृणे* 

पड़ कडल्तित््‌ अमदत्तै प्परि वास्कीण्ड 
जीराने, चम्माने त्तीण्डर तङ्ख्टु 

णिन्देयुव्च््छ, म॒च्छेत्तच्छन्द ती ङ्रम्विनै, 
पार आने क्काम्वीणित्त पार एद्िनै, 

पणर मर्दम्‌ इर नडन्द पन्‌ कृन्रिनै, 
कार आनै इडर कडिन्द कर्पगत्तै, 

कण्डद्नान्‌ कडल्‌ मल्न्ले त्ततल णयनत्त॥ १॥ 


{पृण्डवत्तम्‌ पिररक्कडेन्द्‌ ताण्ड पट्ट, 
पायच्चतै मयन्नल्‌ एन्रन्टम्‌ आदि 
माण्ड, अवत्तम्‌ पागाद वम्मिन्‌, न्दे 
टन वणङ्कप्पड़वाने, कणङ्गव्ट एत्तम्‌ 
नीण्ड वत्ते क्कर मुगिलै एम्मान्‌ तन्ने, 
निन्र वृर नित्तिलत्तै त्तात्तार ालै, 
काण्डवत्ते क्कनल्‌ टरिवाय्‌ प्पय्वित्तानेः 
कण्डद्‌ नान्‌ कडलन्‌ मल्न्ल त्त गयनत्त॥ २॥ 


उडम्वुखवितन्‌ मृन्गीन्याय मूर्ति वराय 
उत्नगुख्य निन्राने, अनर पयूच्चि 

विडम्‌ परगु वित्तगने, क्कन्र मय॒त्त 
विद्टेयाड वल्लानै वरैमी कानिल्‌, 

तडम्‌ पर्गु कर मुगिलै त्ञ्जै क्कायिल्‌+ 
तव नरिक्कार परु नरिये वैयम्‌ काक्कम्‌+ 

कड़म्‌ परिमल करकिय नान कण्ड कोाण्डन्‌+ 


कडि पद्टिल्‌ ण॒व्छ कडलन्‌ मल्न्ले त्तत्न शयनत्त॥ ३॥ 


15 पारायदु (1088 - 1097) 


(महावलीपुरम 1 2२16518 ५0०। 1 00 1 55) 
प्रभ ने पृथ्वी को निगल लिया ओर पुनः उसे बनाया । आप मृगा 
की शाखा है, समुद्र कं अमृत हे, मंगलमय है, एवं घोडे के 
जवड़ को तोडने वाले हे । आप हमारे प्रभु हं जो भक्तो कं हृदय 
मे गन्ने की तरह अकुरित हाते रहते ह । आप युद्ध हस्ति कं दात 
तोड़ने वाले युद्ध केशरी हं | आप दो मख्दु कं वृक्षों कं बीच 
घूमने वाले सुवर्ण पर्वत हँ | विपत्ति से काले हाथी की रक्षा करने 
वाले आप कलपक के प्रभ है । हमने आपको कडलल्ै मेँ 
तलशयनम देखा ह | 1088 
दूसरों कं पास जाकर उनकी चाकरी मे रहना, मिथ्या साहित्य को 
महान सच समञ्चकर्‌ पटना, ओर फिर अपना जीवन उनको दे 
देना, एसे कामों मं अपना समय न खराव करो | आओ अपने 
प्रभु का समृह मं प्रशस्ति गान करो, आप शाश्वत है, मेघवर्णं के 
है, तिरूनिनवूर म खड़ है, ओर खाण्डव वन को जलानेवाले 
आग को निगल जाने वाले ह| हमने आपको कडल्‌मल्ल मं 
तलशयनम देखा ह | 1089 (87165॥1 ५०।. 1/ 123 
तिस्निनवूर चेन से ॐ0 कि मी पर है एवं भक्तवत्सल परूमल के लिये 
जाना जाता हे |) 
तीनो लोकों की रक्षा के लिये आप इन स्वरूपो मँ आते हँ ओर 


उनसे पृथक रहते ह । पुराकाल मेँ आपने पूतना के विषैले स्तन 
को चूसा | आप वषड के साथ खेले एवं ञ्जील से पानी पीने कं 
लिये सिखाते हए उन्हे ऊचे जगलो मे चराया | आप मेघ वर्णं के 
है एवं वाग से धिरे तंज मामणि (रिओ७७॥ ५०।. 3/ 131 तंजोर 
मे) कोल मे पूजे जाते हँ । आप संसार की रक्षा के लिये घोड़े पर 
सवार कल्कि वनकर आ्येगे | हमने आपको कडलमल्लै मे 
तलशयनम देखा हे | 1090 
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दिव्य प्रवधम 


पय्‌ त्तायै मुलै उण्ड पिच्च्छै तन्नै 
पिणे मरप्पिल््‌ करङ्के प्पिणे मान्‌ नाक्किन्‌+ 
आय त्तायर तयिर वण्णय अमरन्द कावै, 
अन्दणर तम्‌ अमदत्तै क्क्रवै मन्न 
कात्ताने, कृडम्‌ आड कृत्तन्‌ तन्नैक, 
गाकल ङ्गव तव्छरामल्‌ कृन्रम्‌ एन्दि 
कात्तानै, एम्माने क्कण्ड काण्डन्‌+ 
कडि प्टिल्‌ ण॒व्छ कडलन्‌ मल्न्ले त्तत्न जशयनत्त॥ ८ ॥ 


पायन्दाने तिरि गगडम्‌ पारि वीव्ट+ 
पालगनाय्‌ आल्‌ इल्ैयिल्‌ पच्व्व्टि इन्वम्‌ 
एयृन्दानै+ इलनङ्गाट्टि र मणि क्कृन्रन्न, 
ईर इरण्ड मात््वरे त्ताब्ट टम्मान्‌ तन्ने, 
ताय॒न्दाने नित्मगनब्य तोव्ट तदित्‌ अन्र, अ- 
प्पाय्‌ अरैवाय्‌ प्पृग प्पय्द मल्त्नर मङ्ग 
कायन्दानै, टम्माने क्कण्ड काण्डन्‌. 
कडि पीटठिल्‌ ण॒व्छ कडल्‌ मल्लै न्तत णयनत्त॥ ५॥ 


किडन्दाने त्तडङ्गडलव्ट पणङ्गव्ट मवि 
किव्टर परिय मरि तिरिय अदनिन्‌ पिन्न 
पडरन्दाने, प्पड़मदत्त कट्टिट्िन्‌ कम्बु 


परित्ताने, प्पार इडत्तै टयिरु कीर 
इडन्दाने+ वदै मरप्पिन्‌ एनम्‌ आगि. 
इ रनिललनम्‌ पररविणम्वम्‌ टय्दा वण्णम्‌ 
कडन्दाने. चम्माने क्कण्ड कौाण्डन्‌+ 
कडि पट्टिल्‌ श्छ कडलन्‌ मल्न्ले ततत जयन्त ॥ ६॥ 


पणाद वत्ति अरक्कर मल्निय अन्र+ 
पस्वरे त्तोव्ट इर नरित्तन्रवुणर कानै, 
पृण आगम्‌ पिव्छवडत्त पार वल्न्लानै 
पार कडलनुढ्ट त॒यिलन्‌ अमरन्द पट्ट ऊर्दिये, 
ऊण्‌ आग प्पय्‌ म॒लै नज्जुण्डान्‌ तन्नै. 
उच््वार उच््वटत्त उरैगिन्रानैः 
काणाद तिरि तरवन्‌ कण्ड काण्डन्‌, 
कडि प्टिल्‌ च्छ कडल्‌ मल्न्लै तत्न णयनत्त॥ ७॥ 


पेरिया तिरूमोलि 


आप वो शिशु हं जिसने प्रूतना का स्तन पिया, वो हस्ति शिशु 
जिसने मृगनयनी यशोदा कं दही मक्खन की चोरी की | आप 
वेदिक ऋषियों से पूजे जाने वाले राजा ह । आप गोपी कं साथ 
रास रचाने वाले ह । आप पात्र कं साथ नाचने वाले ह । आपने 
वर्षा रोकने के लिये पर्वत को धारण कर गओं की रक्षा की 
शीतल सुगधित वागों कं मध्य हमने आपको कडलमल्लै में 
तलशयनम देखा हे | 1091 

आपने गाड़ी को टोकर मार कर तोड़ दिया शिशुकेरूपमे 
वट पत्र पर योग निद्रा मे सोये | कमल सी लक्ष्मी को आलिंगन 
करने के लिये तेजोमय पर्वतनुमा आपकी चार वाहं हँ | आप दुर्यो 
धन कं पास दूत बनकर गये ओर बहुत से बलशाली राजाओं का 
नाश किया | शीतल युगधित वाग के मध्य हमने आपको 
कडलमल्ले मँ तलशयनम देखा है । 1092 


आप गहरे सागर में फनवाले नाग पर शयन करते है | आप 
अनजाने वषड कं पीठं गये एवं मदमत्त हाथी के दात उखाड़ 
लिये | आप वराह कं स्वरूप मं आये ओर पृथ्वी को अपने टद्‌ 
दातो पर उठा लिये । आकाश से भी ऊचा वटकर आपने पृथ्वी 


को मापदिया| शीतल सुगधित वागों कं मध्य हमने आपको 
कडलमल्लै मँ तलशयनम देखा हे | 1098 


आपने वलवान पहलवानों से मल्लयुद्ध करते समय उनको अपनी 
वाहां मे लेकर दवा डाला । हिरण्य राक्षस कं आभूषित छाती को 
आपने चीर कर अलग कर दिया | आप गण्ड की सवारी करते 
है एवं सागर मे सोते हँ । आपने पूतना कं स्तन से जहर पिया | 
आपको जो चाहता है आप उसके हदय मं रहते ह | शीतल 
सुगधित वागो मं खोजते हए हमने आपको कडल्‌मल्लै मं 
तलशयनम देखा हँ | 1094 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


1 आपने नारी का रूप धारण कर असुरो को अमृत से वचित कर 


पिरै टयिटरन्रडलन्‌ अरियाय्‌ प्थरगिनानै, दिया | आप अर्द्धचंदाकार दात वाले सिह वनकर आये । आप 
1 फनधागी नाग पर मख्यम क शीतल जल मेँ सोते है । आप ज्योर्ति 
तड वरेमल्‌ किडन्दाने प्पणङ्गव्ट मवि ह | ह सुग 
दण्णाने टण॒ इरन्द पृगच्छिनानै, मय राजीव नयन ह ओर अनंत गुणवाले हं । शीतल सुगधित 
इलनङ्गीच्छि गर्‌ अरविन्दम्‌ पोन्ट् नीण्ड वागों के वीच हमने जी भर के आपको कडलमल्लै म तलशयनम 


कण्णानै+ क्कण्‌ आर क्कण्ड काण्डन्‌+ 
कडि पाद्टिल्‌ ग॒च्छ कडलन्‌ मल्न्े तत्न णयनत्त॥ ८॥ 


देखा हे | 1095 
तीण्डायर ताम्‌ परवम्‌ अडियिनानै, भक्तलोग पृथ्वी को मापने वाले चरण की प्रूना करते हँ | लंका के 
पड़ कडन्द ताव्ठाच्छकाव्ठाय्‌ उच्दल्‌ राजा रावण ने कभी आपकी पूजा अर्चना नहीं की | प्रभु ने तप्त 


५ व र स वाणो से ठसका वध कर दिया । आप चारौ वेद, पांचो अगिन, 
वत्नङ्गुण्ण वलङ्गेवाय्‌ च्चरङ्गव्ट आण्ड, 


पण्डाय वेद ङ्व नान्गुम्‌, दन्द एवं छ आगमो कं सार है, तथा इस भक्त कं अपने हं | शीतल 
वच्च्विगद्टृम्‌ कच्च्वियोडङ्गम्‌ आरम्‌ सुगंधित बागों के वीच हमने आपको कडल्‌मल्लै मँ तलशयनम 
कण्डानै, तीण्डनन्‌ कण्ड्‌ काण्डन्‌, देखा हे | 1096 
कडि पट्टिल्‌ श्छ कडलन्‌ मल्ले त्त गयनत्त॥ ९॥ 


ह वि प्रभु फनधागी नाग पर सोते हँ । आपने असुर नरश हिरण्य पर 
पड नागत्तणे क्किडन्दन्रवुणर कान, ध 
वड गण्डः मरुदिडै- प्याय प्यदन वलि अपना गुस्सा दिखाया | आप दो मण्दु वृक्षो के वीच गये | आप 
तडम्‌ आरन्द कडल्न्‌ मल्लै त्तत्न णयननत्तु* कटलूमल्ले मँ शयन करते ह । हाथी चढ़कर रण जीतने वाले 


ताम रवण तु यल्‌ अरुदं तलवन्‌ तजे कलिकनि ने तमिल कं इन दस प्रशस्ति पदों को गाया है । जो 
कडम्‌ आयम करङ्च्िर वल्ल्लान्‌, वल्‌ पार । 

कल्निगन्ि ओलिर्य्द इन्व प्याडल्‌, इसको कट कर लेगा वह स्वयं अपने कर्मा से मृक्त हो जायेगा | 
तिडम्‌ आग इवे न्दम्‌ एन्दुम्‌ वल्ल्लार्‌* 1097 


तीविनैयै मुदल्‌ अरिय वल्लार्‌ ताम॥१०॥ तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठ शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
16 नण्णाद (1098 - 1107) 
तिरूक्कडल्मल्लै % (महावलीपुरम 2 ) 


नग्णाद वादं अवणर. इड पक्क. वानव कोई भी समञ्मीता नहीं मानने वाले असुरो कं वीच नारी वेश म जाकर 
प्पण्णागि, अमुदृट्ट्म्‌ परमानार« मरविनिय | प्रभु ने अमृत दवों को दे दिया । आप शीतल सुगधित वाग कं वीच 


तण्णार्‌न्द कडल्‌ मल्लः तल शयनततुरवा ९५ कडलूमल्लै मं भूमि पर शयन करने वाले 'तलशयनम रूप मं रहते 
छप्णराद इरुप्ार,+ इर प्पाद्दम्‌ छण्णाम॥१॥ ड 
न हं | 1098 


पार वण्ण मड मङ्ग. पनि नल मा मलर क्किति. जो सागर सा सललोने वर्णं वाले प्रभ कं पाश्वं मं भूमि देवी का, एवं 
नीर्‌ वण्णन्‌ मावक्तिल्‌, इरक्केये मुन्‌ निनेन्दवन्‌ ऊर, | मेघ सा श्यामल प्रभ कं वक्षस्थल पर ओस से ताजे कमल सी लक्ष्मी 
कावण्ण मुदु मृन्नार्‌, क्कडत्न्‌ मल्ले ततल गद्रनम्‌, ध्यान उपस्थिति मे देखते 
आर्‌ र्णम्‌ भज्जडेयार्‌, अवर रम्मे आब्ारे॥२॥ | का ध्यान करते हुए इनकी उपस्थिति तलशयनम कडल्मल्लं मं देखते 
है, वे हमारे स्वामी हँ | 1099 


आप वराह रूप मं आकर सुन्दरी भू देवी को ले गये | देवगन आपकी 


एनत्तिन उरवागि, निल मङ्कु टद्छिल्‌ काण्डान्‌. 


वानत्तिल अवर म॒रैयाल्‌, मगिद्धन्देत्ति वलम कच्छ. | पूजा एवं परिकमा करकं आनन्द उठाते ह । आप ज्ञानज्योति कं पुंज 


कानत्तिन्‌ ५७ कध मल्लै, तल शयनत्तुरेगिन्ट्‌^ | होकर जंगलो वाले तलशयनम कडलमल्त मेँ रहते है, आपका ध्यान 
नानत्तिन्‌ आच्छि उवै. निनेवार टन्‌ नायगर॥३॥ र 
करने वाले हमारे स्वामी हं | 1100 


विड वावि, विलय्ण मैल्‌ क्यार, प्रभु ने शत्रुम को युद्ध म पराजित किया | सौम्य स्वभाव वाले यातो 
कौण्डाडम मल्‌ अगलम्‌, अद्छल्‌ एर्‌ धम्‌ णमत्त, | अपने छाती का ख्याल रखते हुए श्रुगाल कं भोजन हो गये या अग्नि 
कण्डा र कडल्‌ ॥ ततल गयनत्तुवारं । को समर्पित हो गये । प्रभु तलशयनम कडल्‌मल्लं मं रहते हं, यहां 
काण्डाडम्‌ नफ + अवर्‌ पक्र कल दद्वम॥८॥ ह ट र 
त आपसे जो आनंद मनाते हँ वे हमारे मान्य दव हे | 1101 


पिच्च च्चिर पीलि. च्चमण्‌ कुण्डर मुदलायोर. | मोरपंख से हवा करने वाले शमन इश्वर को ज्ञानरूप मं देखते है । 
विच्चेक्किरे एम्‌, अव्विरेयै प्यणियादः उनलोगों कं यहां आपकी पूजा करने से अच्छा है वक्का यानी 
न ती, यथोक्तकारी भगवान काचीपुरम या प्रभु तलशयनम कडल्‌मल्लै की 
नच्च त्तीवारे, नच्चन्रन्‌ नल्‌ नञ्ज! ॥५॥ च ५ 3 तल = श 
पूजा करो | जो एेसा करते हँ वे हमारे स्वामी ह । 1102 
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दिव्य प्रवधम 


पुलन क्छ निदि क्कृवैयाड« पष्ट क्के मा कच्िट्िनमम्‌, 
नलम्‌ कच्ट नवमणि क्कृवेयुम्‌, गरमन्दडगुम्‌ नान्राणिन्दु, 

कलल द्द इयड़गम्‌ मल्ले, क्कडल्‌ मल्ले ततल जयनम्‌ 
वल्गा मनत्तार अवरे. वलङ्का्र न मड गज्ज! ॥६॥ 


पञ्जि च्चिर कके. उर्वागि मरवाद 
वज्ज प्पण्‌ नज्जुण्ड+ अण्णल्‌ मन्‌ नण्णाद, 

कञ्जे क्कडन्दवन्‌ ऊर, कडलन्‌ मल््नै ततत शयनम्‌, 
नल्जिल्‌ तीद्टवारे त्तीदवाय्‌ टन्‌ तृय नञ्ज ! ॥७॥ 


श्ट नीर मलर क्कमलम्‌, तिरै उन्द वन पगद्राल्‌, 
उट नीर वयतत उव्छवर उद्छ. पिन्‌ मुन्‌ पिद्धेत्तद्धृन्द, 

क्छ नीर कडि कमद्धृम्‌, कडल्‌ मल्लै ततल णयनम्‌, 
ताच्छ नीर मनत्तवरै. त्ता्छवाय न तृय नज्ज॥८॥ 


पिणङ्व्ट इड्‌ काडदनुद्ट. नडमाड़्‌ पिज्जगनाद्* 

इणडगु तिर च्चक्करत्तु, चम्‌ पररमानारक्किडम्‌+ विशुम्विल्‌ 
कणङ्गव्ट इयडगुम मल्लै, क्कडलन्‌ मल्लै त्त यनम्‌, 

वणड्गुम्‌ मनत्तार अवर. वणङ्कन्रन्‌ मड नल्ज॥९॥ 


¡कडि कमन्ट नड मरुगिल्‌+ कडलन्‌ मल्न्लै त्ततन जयनत्त॒, 
अडिगब्ट अडिय निनैयम्‌, अडियवर्गब्ट तम अडियान्‌, 

वडि काद्ध नड़ वल वलवन,+ कलिगन्रि आलि वल््नार, 
मडि काढ्ट नड मन्नवर तम. म॒दल्वर मृदत्न्‌ आवार ॥१०॥ 


16 नण्णाद (1098 - 1107) 


2000 _परकाल तिरूमगे 


पेरिया तिरूमोलि 


आख को गड़ने वाला सोने का द्र ओर हाथी कं दाने भर रल लादे 
भारी नाव कडल्‌मल्लं के समुद्री किनारे पर लगती हे जहां हमारे 
तलशयनम प्रभु निवास करते हँ । हे मन | उनकी पूजा करो जौ यहां 
प्रभु की पूजा करते ह | 1103 


छाटे शिशु के रूप मं आकर प्रभ ने पूतना राक्षसी कं विषैले स्तन का 
पान किया | आपने कस का भी वध कर दिया | आप कडल्‌मल्लै 
तलशयनम मे रहते है | हे मन । अपने हृदय मे आपका ध्यान करने 
वाले हमारे स्वामी ह | 1104 


किसान वलो से आगे पीषठ कर खेत जोतते है एवं उसे कमल के 

तडाग के जल से सीचते ह| कमल का सुगंध कडलमल्तं तलशयनम 
मे व्याप्त रहता है | हे मन | उनकी पूजा करो जो यहां प्रभु का ध्यान 
करने का सोचते हं | 1105 


चक वाले हमारे प्रभु पिंगल वर्ण श्मशान भ॑ रहने वाले शिव कं साथ 
कडलमल्लै तलशयनम यें रहते ह जहां देवगन समूह ये पूजा करते है| 


हे मन | उनकी पूजा करो जो यहां प्रभु की प्रूजा करते ह | 1106 


सुगधित वीथियो वाले कडल्‌मल्ले तलशयनम मं हमारे प्रभु का निवास 
हे । आपकं भक्तों कं भक्त एवं सुन्दर भालौ से सुसज्जित कलिकनि ने 
तमिल का यह दसक गीतमालिका गाया हँ । जो इन पदो को याद कर्‌ 
लंगे वे मुकुट धारी राजाओं कं राजा वन कं राज करेगे | 1107 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगक शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


17 तिवल्रुम्‌ (1108 - 1117) 


तिखूविडवन्दे 


खड़े मुद्रा मं आदि वराह भगवान की वायीं जंघा पर भूदेवी | रिओा165॥8 ५०। 1 00 147 | इड वन्दे, महावलीपुरम रोड पर 
चेन से 41 कि मी पर हे । यहां वराह भगवान खड हँ एवं अपनी वाई जाघ पर भूदेवी को रखकर वायं पैर को घुटने कीं 
ऊचाई तक उठाकर शैषनाग कं सिरपर टिकाये हय हँ | आपका दाया पैर सीधा है एवं जमीन पर टिका हुआ हे | तमिल में 
इड' का अर्थ वायां होता है यानी वाई तरफ | अपभ्रंश होकर यह नाम 'तिरूविडवेन्दं या 'तिरूवेडन्द॑' हो गया हे | उत्सव 
मूर्ति को श्री नित्यकल्याण पेरूमल कहते हं | महावलीपुरम मे एक दूसरी जगह कं मदिर म वराह भगवान की दाई जाघ 
पर भूदेवी ह इसलिये यहां मन्दिर को "तिरूवलवेन्दे' कहते है | 


तिव धरण मदिपाल्‌ तिर मुगत्तप्वि, शङ्गडल अमुदिनिल पिन्द 
भवद्धम्‌. निन आगत्तिरपदम अरिन्दम. आगिलुम णै विडाराल्‌, 
कृवढैय ङण कौल्लियम पावै भरील्लृ, निन्‌ ताद्र नयन्दिरन्द 
इवे, उन मनत्ताल्‌ एन्‌ निनैन्दिरन्दाय, इढ्वन्दे एन्दे परिगने॥१। 


तम्‌ पड मृरवल्‌ ताद्टियरक्करान्. तृणे मले प्रान्द कोण्डणियाट, 
कुटम्‌ पड़ कृवकरे क्क्‌ इगे दकरदाद्ध. काल नल्‌ मलर कृरकणियाद्. 

व्रम्‌ पड़ म॒द्नीर वैयम्‌ म॒न्‌ भ्ररन्द. माल्‌ एत्रम्‌ माल इन मोियाद्रः 
इद्ठम पडि इवद्क्कन निनैन्दिरन्दाय, इडवन्दे न्दे पिरान ॥२॥ 


्रान्दमम्‌ पृणुम्‌ जन्दन क्कढम्वम, तड मलैककणिविलम्‌ तनाम, 

पन्दवण्‌ तिद्गव् कदिर णृडर मलिवम्‌, पर कडल्‌ पृलम्विलम्‌ पलम्वुम. 
मान्दण्ठिर मेनि दाणम॒म पीन्नाम. वदगद्धम्‌ इ निल्ला. एन्टन्‌ 

एन्द्रे इवद्ककन्‌ निनैन्दिरन्दाय्‌. इडवन्दे हन्दे पिराने॥३॥ 


17 तिवढुम्‌ (1108 - 1117) 


समुद्र मंथन से उत्पन्न चंद्रमा के समान प्रकाशित मुख वाली लक्ष्मी आपके 
वक्षस्थल पर रहती है । यह सव जानते हृए भी हमारी शीतल कमल की 
आंख एवं तराशे हए मुखमंडल वाली बेटी आपकी चाह नहीं 
छोडगी | उसने आपकं चरण को अपना आश्रय वना लिया हे। इडवद्दे 
इन्दे के मेरे प्रभु | वतादयं आप उसका क्या करेगे ? 1108 

उसका अनार जसा मुखमंडल अव अन्य मित्रो कं लिये नहीं चमकता है, 
ओर न तो वह अपने उरोजौ पर चंदन ही लगाती है। तडाग कं नूतन 
कमल सी आंखो मे काजल नही हे, ओर न तो काली लर की जूडा 
वाधती है । अपने सदा उन्मत्त अवस्था मं “आपने पुरा काल मे प्वी एवं 
संपन समुद्र को ले लिया गुनगुनाते रहती हे । इडवब्दे इन्दे के मेरे प्रभु | 
वताहये आप उसका क्या करेगे ? 1109 

चदन का लेप, ठा मोती, एवं सुगन्धी भी उसके उरोज पर तप्त सूर्य की 
तरह काम करते हे | उदयकालीन चंद्रमा की किरणो की आतप से 
अभिसप्त हो वह पतली हो गयी ह | समुद्र का गर्जन उसे रूलाता हे | आम 
के अरूणाभ नव पल्लव उसकं वदन को पीला वना रहे ह | उसकं सुन्दर 
हाथों के कगन टिक नहीं रहे ह । इडवन्दे इन्दे के मेरे प्रभु । वतादये 
आप उसका क्या करेगे ? 1110 
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एषठियिल्‌ प्ग्दाल्‌ नाछ्ठि ! एतम, रा शढर तुपिनदात्‌ ! एम, 
्र्िुम पलम्ुम ! श्रनिलम्‌ दगा, लूम तीिनिल्‌ कीडिदाम्‌, 
तेरे ! एतन तो मृते भरकम, प्रललृमिन हनन्‌ एम, 
ए न पेत्रक्वन निनन्दरनदायु, इन्दे हदे गिगने। ८। 


आदिम्‌ उन पर अन्रि मद्दा्ध. उरगम्‌ निन तिर्वुर निनैन्द. 
कादन्मे परिद्‌ केयर उडयद्र. कयल्‌ मडङ़ण तृयिल्‌ मरन्दा्ध. 

पदेयन्‌ पदै पिच्च्छैमे प्रिद, तच््ियद्ध वचि नण मरडगृल्‌, 
एदलर मुन्ना न्‌ निनैन्दिरन्दाय्‌, इडवेन्दै दन्द पिरान ॥५॥ 


तन्‌ कंडिक्कदम्‌ तक्कवा निनैयाद्र+ तडङ्गइल्‌ नडङ्गयिल्‌ इत 
वन्‌ कडि मङ्ग वद्र भ्रमर तीलैत्त, वारत्ते कट्टिन्वुरम्‌ मयडग॒म्‌, 
मिन काडि मरड्गृल्‌ रङ्ग मल्‌ नरङ्कि, मन्‌ मले पन्‌ परयान्दिरन्द, 
ठन कडि इवद्धक्कन्‌ निनैन्दिरन्दाय्‌, इडवन्दे न्दे पिरान॥ ६॥ 


उम्‌ कनिन्दिरक्कृम्‌ उत्नेये पिदट्म, उनक्कन्रि नक्कन्वीन्रिलब्याल्‌, 
वढ्ङ्नि प्योणठिल्‌ गृ मालिरन्जोन, मायने ! द्र वाग्यरवम्‌, 
कटधद्भनि म॒रवल्‌ काणे परिदि, कवलेयाडवलम्‌ गरन्दिरन्द, 
इद नि इवद्क्कन्‌ निनैन्दिरन्दायु, इडवन्दे न्दे पिरान ॥४॥ 


भरलम कटे तडक्के आयन्‌ वाय॒ आम्दकं, अद्धियुमाल्‌ एन्‌ च्छम्‌ ! त्नम्‌. 
पृलम्‌ कं पर नीर प्यट्कृद्ठि पाडम्‌, पद्मा नीर मलैक्कन्नम्‌, 

कलम्‌ क्ट काल्लि कामद्ट वल्लि, क्काडि इडे नड्‌ मदे क्कणि. 
इलदृढ्िल्‌ तोद्धिक्कन्‌ निनैन्दिगन्दाय्‌, इडवन्दे हन्दे परिगने॥८॥ 


17 तिवढुम्‌ (1108 - 1117) 


पेरिया तिरूमोलि 


हर घटा युग की तरह वड़ा हो रहा हे,जसे कि दिव्य सूर्य भी लवी निद्रा में 
चले गये हें | समुद्र का गर्जन अव हदय को विदीर्ण नहीं करता ह| 
अनरिल यानी कोयल चिद्या की आवाज से वेदना होती है | टंटी ठ्वा 
अग्निसे भी गर्म है। वह कहती है सखी | हमारे उरोज अनियत्रित 
है | बताओ हमे अव क्या करना हे ? इडवेन्दे इन्दे क मेरे प्रभ | वताहुये 
आप उसका क्या करेगे ? 1111 

अगर कभी वह कुठ बोलती भी है तो आपका नाम लेती हे । वित होती 
है तो आपके वदन के लिये। उसका पेम इतना वट्‌ गया है कि वह 
सवकु्ठ खोकर पूर्णतया शिथिल हो गयी है | उसकी वड़ी सी मछली जसी 
आंखो मँ नीद नही है । दुवली पतली लता की तरह विखरी हूई है ओर 
वहुत ही चचल मना होकर मनमौजी हो गयी हे । इडवन्द इन्दे के मेरे प्रभ 
। वताटये आप उसका क्या करगे ? 1119 

अपने परिवारजनां कं लिये कभी सोचती भी नहीं | वह कंवल ऊची 
दीवार वाले लका के राक्षस कुलो के विनाश की कथा सुनकर उसमे खो 
जाना चाहती ह | तड़त सी पतली कमर वाली ओर भी दुबली हो गयी है 
एवं उसके उरोज पीले पड़ गये है | इडवन्दे इन्दे के मेरे प्रभु | बताये 
आप उसका क्या करेगे ? 1113 

सका मन वड़ा चचल है ओर सव जगह आपके वारे मं बोलते रहती हं | 
हमं कुछ भी नहीं दी ओर अपना सवकषछठ आप को न्याछठावर कर दी 
है | सदा वड़वड़ाते रहती है “पके वाग के प्रभु, सोल पर्वत (338 - 348 
पाशुर देखिये । यह मदुर के पास है एवं “अलगर कोरईल" तथा तिरूमल ईरूम सोलै 
नामों से जाना जाता है|) के चमत्कारिक परभु |` | फल की तरह कोमल मेरी 
लाइली के होठ लाल तरबूज की तरह हे | उन्मत्त होकर सोचते सोचते यह 
प्रम दीवानी हो गयी है । इडवन्द इन्दे कं मेरे प्रभुं । बताइये आप उसका 
क्या करेगे ? 1114 

शीतल एवं सुगधित जल से सिचित पुतकुली (2२811685 ५0. 1 / 109 यह 
काचीपुरम से 7 कि मी पर विजय राघव पेरूमल कं नाम से जाना जाता है जहां 
भगवान राम ने जटायु का उद्धार किया था।) कं निवासियों कं लिये गाती है 8 
"कमल समान हीट वाले प्रभु से वासुरी की तान सुनने के लिये हृदय 
तड़पते रहता हे | आपकं हतन म चलने वाले साद की तरह चार बलशाली 
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भुजाये ह । लता सी चित्रलियित मेरी वटी कहती है “हमलोग नीरमलै 
चले ` | (२811651 ५0. 1 / 139 यह चेनै के पास पल्लावरम स्टेशन से 5 कि 
मी पर है ओर श्री रगनाथस्वामी पेरूमल कदल से जाना जाता है |) इटवेन्दे इन्दे 
के मेरे प्रभु । वतादये आप उसका क्या करेगे 2? 1115 
॥ इसने अपने दोनों कगन खौ दिये है | पीली हो गयी टै एवं अचेत रहती 
व | दमकी चंचल मती मी आं कमी दन्द नरी ती । आपकं पति 
मिन्‌ कला मरडगल णद मेल अणङ्ि, वी्िय वन मनेयाठक्, इसका प्रम वटता जा रहा है ओर हमारी रलावटी को क्या हो गयाहैमेरे 
वनालाम्‌ करिपिल्‌ एन्‌ निनेन्दिगन्दाय्‌, इड्वन्दे हन्ये पिरान ॥१। शव्द इसका वर्णन नहीं कर सकते । इसके उरोज सूज गये ह एवं तडित 
कटि वाली ओर पतली हो गयी है| क्या होने जा रहा है ओर कैसे इसका 
अत होगा? इडवेन्दे इन्दे के मेरे प्रभु | वताहये आप उसका क्या करेगे 2 
1116 
आ अ र इडवब्दे प्रभु की प्रशस्ति ऊची दीवारों वाले मण ्षेत्र कं भाला धारी राजा 
जनम्‌ इन्‌ तैण्डरक्किन्‌ अरु प्यम्‌, इड्नदै हनदे पिरने, | कलियन के तमिल दसक पदां से की गयी है जो अपने भक्तों को श्वेत 
म्मा माड म्यर्‌ तलेवन, ००.१.५९ रलियन्‌ वाय अनिगढ. | हस्‌, मत्स्य, कच्छप, एवं भयानक नरसिंह आदि विभिन अवतारे से 
परिय पनवलं प्राडवार, नद्धम्‌ पद्छविने पट्रप्पार॥१०॥ ह | 
॥ | अनुगृहित करते रहे हँ । जो इसे कट कर लेगा वह हर दिन के कार्यो के 
कर्मो के बधन को तोड़ दगा | 1117 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगक शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
18 तिरिपुरम्‌ (1118 - 1127) 
तिरूवडबुयगरम्‌ (अष्टभुज पेरूमाल कांची | पूर्वं कं दसक गीत मे 1108 से 1117 मांकं रूपमे तिरूमगे आकवार अपनी 
वेटी का पेरूमाल से प्रम के लिये चिन्तित ह| इस दसक मे पेरूमाल प्रकट होकर अपनी पहचान का संकेत वताते हँ | ) 


;तिरिपुरम मन्ररित्तानम्‌, मदे मलमिगै मल्‌ अयनम्‌ वियप्प, तीन नगरों को जलाने वाले शिव एवं कमल वेट व्या 
मुरिदिरे मा कडल्‌ पाल्‌ मुद्छङ्गिः मूवुलगुम्‌ मुरैयाल्‌ वणङ्ग* आश्चर्य से स्तंभित रह गये 8 “समृद्र की लहरों की तरह गर्जन 
0 करने वाले की तीनो लोक अर्चना कर रहे हे, सिंह सा स्वरूप है, 
अरियुरवाम्‌ इवर आरकाल्‌ न्न, अद्रुवयगरन्तन्‌ टन्रारे ॥१॥ परो की भाति ह दात 
गर्दन के बाल आग की लपँ की भाति ह, चमकती तीक्षण दाते 
ह | पता नहीं यह कौन हो सकता है आपने कहा भँ 
अद्ावुयगारम का स्वामी हू | ` 1118 


८८ ओंम ऋषियों = वाले 
वम्‌ तिरल्‌ वीररिल्‌ वीरर अप्पार, वदम्‌ उत्तिमेयार वणढगुम्‌, वीर योद्ाअ मभी वीर , वेदिक ऋषियों से पून जाने  ' 
रन्‌ तमिद पाड़वार ताम्‌ वणड़गुम्‌, दवर इवरकाल्‌ तरिक्क माद्न्‌, तमिल के पदां के गायकं से पूजे जानेवाले" मे समञ्च नहीं सका 
वन्द्‌ कुर उगवाय्‌ निमर्द“ वलि वच्ियिल्‌ मण्‌ अ्रन्द कि यह कीन हो सकता है ? आप मनिकन के रूपमे मावली कं 
अन्दणर पार्िवर आरकाल एत्न, अटरवयगरन्न एन्गार ॥२॥ रं | 
न यज्ञ म पधारकर शरीर को वद्राते हृए प्र्वी को माप लेने वाले 
वेदिक वटक हँ | पता नहीं यह कीन हो सकता हे । आपने कहा 


मे अटावुयगारम का स्वामी हू | 1119 


५ कौ अहा आप किस रूप मे प्रकर हुए 8 दिव्य धनुष, मजबूत बाण, 
एम पन्‌ इलडगु वल्के वाधि, तिग्‌ गिलै तण्डाड़्‌ गङम आब्र वाद्ध | 
त्त व तदन आदिव कात प ननन वद्‌ गदा, शख, खड्ग, तेजोमय चक तथा फूल पकड हए । मदमत्त 
वम्वु णिनत्तडल्‌ वेद्धम्‌ वद्ध, वण मरप्पीन्र प्रत्त, इरण्ड हाथी का सुद उखाडने वाले मेघ के वर्णवाले आप प्रभु जसे 
अम्बृदम्‌ पान्िवर्‌ आरकाल्‌ एन अदरवुयगरतेन्‌ एन्रार॥३॥ | दिखते हं | पता नहीं यह कौन हो सकता हे ! आपने कहा श्रं 
अद्ावुयगारम का स्वामी हू | ` 1120 


. | वादलो को छने वाले पर्वत को उटाकर आपने वर्षा बन्द कर्‌ 
मल्जयर मा मणि क्कम्‌ एन्दि, मा मदे कात्तर माय अने आपने | 
अन्न. अदन्‌ मरन वाडगम. परयरकौल मायम्‌ ग्य मद्रे. दी | मदमत्त हाथी को उराकर आपने उसकं दात निकाल लिये | 
वल्ज॒डर भयम्‌ गरडगम्‌ न्द, | वदम्‌ पमन भादवर नादि वानत, क्या आप वही गोप किशोर ह ? आपको अज्ञात समञ्ञ हमने एेसा 
अल्जुडर पान्टिवर आरकाल्‌ एत्र. अद्रवुयगरत्तन्‌ दनार॥८॥ | सोचा | चक, शंख, एवं वैदिक उच्चारण के आवाज से आप प्रभ 
प्रतीत होते हे | पता नहीं यह कौन हो सकता है | आपने कहा 
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भे अटावुयगारम का स्वामी हू | ` 1191 


कलेगढधम्‌ वेदम्‌ नीदि नलम, कर्पमम्‌ न्‌ पौर तानम्‌, मै | परभु ने उदारता पूर्वक वेद, वेदात, इतिहास, कल्पसूत्र, व्याकरण, 


निलैगद्धम्‌ वानवरक्कम पिररक्कम्‌, नीर्मैयिनाल्‌ अच्छ ण्ट. | मीमांसा तथा अन्य पवित्र साहित्य देवों तथा मनुष्यां को दिया | 
नीण्ड मलेग्म्‌ मा मणियुम्‌* मलरमल्‌ मङ्गयम्‌ शद्मुम्‌ तदगुगिन््‌ प्रभु गहरे सागर से सलोनै वदन वाले हँ एवं आपकं पर्वत सी 
भुजायो पर शख एवं चक शोभायमान हे तथा वक्षस्थल दिव्य 
मणि एवं लक्ष्मी से सुशोभित हे । यह सव देखकर सोचा, पता 
नहीं यह कौन हौ सकता है | आपने कहा “भँ अडावुयगारम का 
स्वामी हू | ` 1122 


अनले कडल्‌ पोन्रिविर आरकाल्‌ न्न, अटरुवुयगरत्तन्‌ न्रार ॥५॥ 


डनम्‌ नाम्‌ इवर वणम्‌ एष्णिल, एदम्‌ अरिगिलम्‌ एन्दकैयार, | कितना भो आपका दखा हू पहचान म॑ भूल कर हौ जाता हू 
णडगम्‌ मनमुम्‌ निरैवम्‌ टल्लाम्‌, तम्मन आग प्य॒ग॒न्द, तामम | आप आये ओर किशोरियों के आभूषण के अलावे उनका हदय 
व कत्‌ कायाम नादि नतन वन्य नन" | शाति एवं अन्य वहुत सारे चीज चुरा ले गये । तत्पश्चात्‌ आपने 
अङ्‌नम्‌ पान्ग्वर आरकाल्‌ एन्न, अट्ुवु [ एन्रार॥६॥ 
अपना सलोने सागर, पूवै एवं कया फूल, नीला कमल, तथा वर्षा 
का मेघ जसे रग का वदन दिखाया | यह सव देखकर सोचा, पता 
नहीं यह कौन हौ सकता है | आपने कहा “भें अडावुयगारम का 
स्वामी हू | ` 1128 


आपके शीतल तुलसी माला पर गुजती मधुमक्ियां एवं आपके 
मृटु वण्डाडिय तम्‌ तुधायिन्‌* मौय्म्‌ मलर्‌ क्कप्णियुम्‌ नियम्‌, भा- | मुखमंडल पर चन्दन का लेप ...कैसे भ यह सव वर्णन करूं | 
न्दिद्िशिय कालम्‌ इरन्दवारम्‌, ठ डुनल्जील्ल्लुगेन्‌ ! ओवि नल्लार, अय 
रद्धदिय ताम अन्न कण्णम्‌. एनदद्छिल्‌ आगमम्‌ तोधम्‌ वायम्‌, कमल कं फूल पर लगता हे जैसे आपकी दौ आंखं, वक्षस्थल, 
अरकगियदाम्‌ इवर्‌ आरकाल्‌ एत्न, अदरवुयगरततन्‌ दृन्टार ॥७॥ वाहं एवं मुखमंडल सुंदरता पूर्वक चित्रित किये हुए हँ । सोचा, 
पता नहीं यह कौन हो सकता हे | आपने कहा भे अदट्वाबुयगारम 
का स्वामी हू | 1194 
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मवि एप्पालम्‌ विण्णोर वगङ्ग, वदम्‌ फष्यर मुन्नी मडन्दे 

दवि, अप्पाल अदिर हम्‌ इप्याल्‌ शक्करम, मटर वग्णम्‌ हण्णिल, 
कावि आप्पार कंडलेयुम्‌ आओप्पार, कण्णुम्‌ वडिवुम्‌ गडियराय्‌, टन्‌ 

प्रवि अ्प्पार इवर आरकाल्‌ एत्न, अरटूवयगरततन्‌ एन्गार॥८॥ 


तञ्जम्‌ इवरक्कन्‌ वद्धेयुम्‌ निल्ला, नञ्जमुम्‌ तम्मद णिन्दित्तक, 
वञ्जि मरडगृल्‌ नरङ नाक्कि. वाय्‌ तिरन्दन्र्‌ पणित्तदुण्ड, 

नल्जम्‌ उडेत्तिवर नाक्कम्‌ नाक्कम्‌, नान्‌ इवर तम्मे अरियमाद्न्‌, 
भल्जवन्‌ मट्िविर आरकील्‌ दन्न अदुवयगरन्तन्‌ एन्यार ॥१॥ 


{मन्नवन्‌ तीण्डयर कान वण्डगम्‌, नीट मडि मालै वयिरमगन्‌, 
तन्‌ वलि तन पुगद्ध णद्धन्द कच्चि, अटरवुयगरत्तादि त्न, 
कि नल्‌ मा मदिर मङ्ग वन्दन्‌, कामर मीर क्कलिगन्रि, कृन्गा 


इन्‌ इगेयाल्‌ ग्रन्न ग्रज्जील्‌ मालै, एत्त वल्लारक्किडम्‌ वैगन्दम॥१०। 
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पार्श्व मेँ खड्‌ हीकर देवों ने वैदिक मंत्रों से आपकी पूजा की | 
समुद्र रला लक्ष्मी आपकी सहभागिनी हँ । आपके उस तरफ शंख 
है तथा इस तरफ चक है | आपके वदन कं रग को देखे 8 
अरूणाभ कमल जसा या नीला समुद्र जसा ? आपकी आंखें एवं 
स्वरूप मेरे मन मे गहरे गड़ गये हँ | सोचा, पता नहीं यह कौन हो 
सकता है | आपने कहा भँ अावुयगारम का स्वामी हू | ` 115 


हमारे हाथ से कगन निकल कर आपकं आश्रय मे चले गये ह | 
मेरा हदय भी आपदहीकाहो गया है| हमारी वंजी की तरह कृश 
कटि पर आपने नजर गड़ा कर देखा ओर कछ कहने कं लिये मुंह 
रोला | आपकी कटाक्ष हष्टि मधुर विष हे | भ नहीं जान सकी 
आप कौन थे ? सोचा, पता नहीं यह कौन हो सकता हे | आपने 
कहा भ अडावुयगारम का स्वामी हू | 1196 


तोडमान कं राजा वैरागमेगन अटाबुयगारम कं स्वामी की काची मं 
पूजा करने आये जहां राजा का नाम सर्वविदित है | मधुर तमिल 
की यह गीतमाला ऊचे दीवारों वाले मे क्षेत्र के राजा कलिकनि 
के ह| जो इसका गान करेगे वे वैकुट मं स्थान पार्येगे | 1197 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगक शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
19 शोल्लुवन्‌ (1128 - 1137) 
परमेच्चुर विण्णगरम्‌ 
(काचीपुरम में अवस्थित श्री वैकुट पेरूमल भू खंड मे पश्चिम मुख वैठ अवस्था मे हे | ऊपर की मंजिल पर प्रभु शयनावस्था 
मे हे जिनका दर्शन वैकृट एकादशी के दिन खोला जाता हे । अन्य दिन भू खंड वाले प्रभु का ही दर्शन मिलता हे। भारत 
सरकार ने इस मंदिर को संरक्षित परंपरा वाली सरचनाओं मं रखा ह | काचीपुरम मे इस मदिर के अतिरिक्तं कैलाशनाथ मदिर 
का पल्लव वंश की वास्तुसंरचना दर्शनीय हे | २811681) ५0।. 1 / 90) 


| | प्रभुही वेद, वेद कं सार, एवं वेद के नियम हँ | आप ही स्वादः 
ग्रील्ल्‌ बन्णरील्‌ रद्ध तान्‌ अवेयाय्‌, च्वुवे ऊर्गलि नाटृमम्‌ तोट्म॒माय्‌, गंध, एवं हृष्टि ह तथा इन सवां के नियंत्रण करती 
नल्लरन्‌ नान्मुगन्‌ नारणनुकं  किंडन्‌ तान्‌, तडम गरदठन्दद्गाय कच्चि, स्वर, शव्द, गव, एव ह १] रत त चनप कत्‌ 
पल्लवन्‌ विल्लवन्‌ दन्गलगिल्‌, प्रलगय्‌ प्यल वेन्दर वणडगु कटढल्‌ स्वामी हे । कमल कं जलाशयो से धिरे काचीपुरम मं आप बह्या, 
4. शिव, एवं नारायण हँ । जगप्रसिद्ध मल्लायर राजा पल्लवन जिसे 
संसार “पल्लव महान एवं “महान धर्नुधर कहता है जिसको 
दूसरे राजा लोग सम्मान देते ह इस परमेच्चुर विण्णगरम्‌ मंदिर में 

पूजा करते हें । 1128 


शा स का व ५ | के नाभि कमल पर आकाश, समुद्र, प्रभामडल, प्थ्वी, एवं 
कामन्न नीढ्ट विगरम्वम्‌, कडलम्‌ शुडरम्‌ निलनुम मलैयुम्‌, तन्‌ उन्ि 


तामन्न तामरे क्कण्णन्‌ इडम्‌, तड़ मा मदिष्ट्‌ गद्धन्दद्ठगाय कच्चि. पर्वत कीं मुष्टि हुई हे । आप ऊची दीवारों वाले काची मँ रहते 


तर्‌ मन्नु तत्नवने मुनयिल्‌, धरविल्‌ तिरल्‌ वाट्दिय तिण्‌ गिलेयान, | है | रथी राजा पांडया को धनुर्धारी पल्लव नरेश ने परास्त कर 
परामन्न॒ प्रल्लवर कान्पणिन्द प्रमच्चुर विण्णगरम्‌ अद्व॥२॥ ततत पचः र ह 
| । । दिया | पल्लव नरेश परमेच्चुर विण्णगरम्‌ मदिर मेँ प्रूजा करते हं | 
1129 
प्ल्लोप्पग्नि + काल मे अपने भक्तो ् च्छा वाले प्रभु गहरे 
रम्‌ तर मल्लगेप्पच्छि केण्डान, आरगाल्‌ मृन्नम मा उरवाय क्कडलृद्ध, ~| | म अपने भक्तो की इच्छा पूरा करने वाले प्रभु गहर 
वरम्‌ तर मा मणिवण्णन्‌ इडम्‌. मणि माङ परदन्दगाय कच्चि, | समूद मे शेष शायी स्वरूप को प्रकट किये | मणि के समान वर्ण 
निरन्दवर्‌ मण्णैयिल्‌ पृण नुगरवल्‌" भ्‌ वायिल्‌ उग च्वर्वल्‌ मुन नारः | वाले प्रभु अटारियों की नगरी कांची मँ प्रकट हूए । शत्रुं को 
परन्दवन्‌ परल्लवर कान्‌ पिन्द, परमच्चर विण्णगरम्‌ अ्रद्व॥३॥ 
` ` । ५ अपने भाला के पतले सिरे का शिकार वनाने वाले नैक पल्लव 
नरेश परमेच्चुर विण्णगरम्‌ मंदिर मँ पूजा करने आते हे । 1180 
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दिव्य प्रवधम 


भरण्डमम्‌ टण्‌ दिेयुम्‌ निलनम्‌, अले नीराड़ वान्‌ एटरि काल्‌ मृदला 
उण्डवन्‌, न्दे पिरानदिडम्‌, आटि माडद्द भृदधन्ददगाय कच्चि, 

विण्डवर इण्डे क्कृद्टामुडने, विरैन्दार इर्य च्रविल्‌ म॒नेन्द्‌ 
पण्डारगाल्‌ वद्धत्तान्‌ पिन्द. परमच्चुर विण्णगरम्‌ अद्व॥ ८॥ 


तम्वडे त्िण कै वन्‌ ताद कद्िट्िनि, तयर तीरत्तरवम्‌ वरव, मुन नाद्र 


परम पनल पणो प्क्कानवनक्किडन तान्‌, तडम णठन्ददगाय कच्चि, 


तेम पौ्ठिल्‌ कन्ट्यिल्‌ ञ्नवने. निणैप्य च्यरमल्‌ वियन्दन्र न्य 
पाम्बुडे प्यल्लवर कोन परणिन्द, परमच्चुर विण्णगरम्‌ ्रदृव॥५॥ 


तिण्‌ पड क्काद्ररियिन्‌ उय्वाय्‌* तिरलोन्‌ अगलम्‌ शरविल्‌ मुन नाद्ध, 


पृण प्रड प्पोद्न्द पिरानदिडम्‌, पार माडद्द्ट गदनद अद्छगाय कच्चि^ 


वण कड़े नीद्ल्‌ णङ्गाल नडप्प, विडे वल्‌ कडि वल पडे मुन उयरत्त, 
पण्वुडे प्पल्लवर कान्‌ प्रणिन्द, परमच्चृर विण्णगरम्‌ अद्व ॥६॥ 


इलगिय नीद मुडि मावलि तन्‌ प्रर वच्ियिल्‌+ माण्‌ उय्वाय्‌ मुन नाद्धृ. 


पतलमाड़ मा नितलम्‌ कौण्डवनुक्किडन तान्‌, तडम द्न्दद्टगाय कच्चि 


उलगृडे मन्नवन्‌ तन्नवनै कच्चि मा मदिरे गुद्धे करवृर वरव 
परल पडे ग्राय वन्रान्‌ पणिन्द, परमेच्चुर विण्णगरम्‌ भ्रद्व॥७॥ 


कृढे मिरल्‌ मन्नवनाय्‌, आरकाल्‌ कृद प्यडेया, मलेयाल्‌ कडले 
भ्रडे्तवन न्दे पिरानदिडम, मणि माद ग्न्दद्टगाय कच्चि 

विड ततिरल विल्लवन्‌ नन्मलियिल्‌, वरव च्चर वेल्‌ वलङ् प्पिडित्त 
पडे निरल्‌ पल्लव कोन्‌ प्रगिन्द, परमेच्चुर विष्णगरम्‌ भदृवे॥९५॥ 


19 शोल्लुवन (1128 - 1137) 


2000 _परकाल तिरूमगे 


पेरिया तिरूमोलि 


व्याड, पृथ्वी, समुद, आकाश, अग्नि, वायु, एवं अन्य सभी को 
क्षण भर मं निगल जाने वाले हमारे प्रभु एवं नाथ दिव्य 
अट्लिकाओं से धिरे सुन्दर काचीपुरम के निवासी है| युद्ध में 
शत्रुओं को अपने धनुष से परास्त करने वाले पल्लव नरेश 
परमेच्चुर विण्णगरम्‌ मंदिर मे पूजा करने आते हं | 1131 

ञ्जील मं प्रवेश करने पर शक्तिशाली हाथी का वड़ा पैर जव ग्राह 
से पकडा गया तो आपने रक्षा की| नदी मे विष वमन करने 
वाला कालिय नाग को कुचल कर आपने नियत्रित किया | हमारे 
प्रभु पानी के तालो से धिरे सुन्दर काचीपुरम कं निवासी हे। 
अमृतमय वागो एवं पर्वत जेसी दीवारों से सुरक्षित दक्षिणक्षत्र कं 
पाड्य राजा को परास्त करने वाले सर्पं चिह्न धारी पल्लव नरेश 
परमेच्चुर विण्णगरम्‌ मंदिर मँ पूजा करने आते हं | 1189 

अनेको अस्त्रो को धारण करने वाले महान नरसिंह नै असुर 
हिरण्य की मजवूत छाती को घोर युद्ध म नष्ट कर दिया | आप 
अट्ालिकाओं से खचाखच सुन्दर कांचीपुरम कं निवासी हँ । श्वेत 
छत्र एवं शाही दडधारी तथा सर्पं चिह्न वाले भाला चलाने में 
निपुण पल्लव नरेश परमेच्चुर विण्णगरम्‌ मदिर मं पूजा करने आते 
ह| 1133 

तेजस्वी एवं लवे मावली राजा के यज्ञ मे जाकर पृथ्वी एवं अन्य 
सभी चीजों का उपहार मे प्राप्त करने वाले वामन प्रभु जलाशयो 
के मध्य सुन्दर काचीपुरम के निवासी है| सशक्त सेना, ऊची 
दीवारों से धिरे नगरों एवं विशाल दक्षिण क्षेत्र कं पाडया शासक 
को परास्त करने वाले हमारे पल्लव नरेश परमेच्चुर विण्णगरम्‌ 
मदिर मे पूजा करने आते हं | 1184 

पुराकाल मं मुकुटधाशी राजा कं खूप मे वन्दरां की सेना की 
सहायता से पत्थरों हारा समुद्र पर महान सेतु का प्रभु ने निर्माण 
किया | अट्लिकाओं वाले सुन्दर काचीपुरम कं निवासी हमारे परभ 
हे । जव हमारे पल्लव नरेश ने दायं हाथ से भाला से आकमण 
किया तो नेनमेली के विशाल धनुष धारी पांड्या योद्धा घवरा 
गये | वे परमेच्चुर विण्णगरम्‌ मंदिर मे पूजा करने आते हँ | 1135 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


पिरयदै वाग्रदल्‌ पिच्च तिगत्त, मन्न भ्ररकाल प्ररबिल उरमिन, चद्रमुखी नप्पिनाय के लिये पमु ने सात बलशाली वृषभो से (1 
मरयुढे माल्विडे एढडर्ताकिडन्‌ तान्‌, तडम्‌ गन्द गाय कच्चि, | किया | आप जलाशया से धिरे कांची के निवासी ह । हमारे पल्लव 
क उड वाक मर मन्नर्‌ कड, कडल्ोल्‌ मुद्धद्गुम्‌ कूरल्‌ कड्वाय्‌, नरेश के युद्ध नगाडे समुद्र के घोर गर्जन के समतुल्य आवाज 
परर उदे प्यल्लवर कान प्रणिन्द, प्ररमेच्चर विण्णगरम अद्व॥ ५॥ र अ । [6 ५ 
करते है एवं वे शत्रुम को अपनी तीक्ष्ण तलवार का शिकार 
वनाते रहते हे । वे परमेच्चुर विण्णगरम्‌ मंदिर मे पूजा करने आते 
हे | 1136 


भार मन्न तील्‌ पद प्यल्लवर कोन्‌ पिन्द, प्रमेच्वर विष्णगर मेल, | चिरकालीन यशवाले जगप्रसिद्ध पल्लव नरेश परमेच्चुर विण्णगरम्‌ 


कार मनन नीढ्ध वयल्‌ मेयर तम्‌ तलैवन्‌, कलिगन् कृनराद्रत, मदिर मे पूजा करते ह । उपजाऊ मे क्षेत्र कं राजा कलिकनरि ने 
प्रीर मन्न म्न्तमिद्ध्‌ माले वल्लार. तिरमामग्ध तन अण्द्धाल्‌. उलगिल्‌ मे 
मक्षु चन्त मद्‌ । १ | | तमिल गीतमाला में आपकी गाथाकोगा कर पिरोयाहै। जो इसे 


तेर मन्नराय्‌ आलि मा कडल्‌ शर्ध, भरद नीर उलगाण्ड तिगच्चरग्े॥ १०। 


कट कर लगे वे लक्ष्मी की कृपा से प्रथ्वी कं मुकुटधारी राजा होते 


हुए स्वर्ग का आनन्द उटार्येगे | 1187 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठ शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


20 मज्जा (1138-1147) 


तिरूक्कोवलूर्‌ 


(त्रिविकम भगवान का प्रसिद्ध कोल, प्रथम तीन आक्वायों पोरईगद्‌, भूत, तथा पेय कं एकसाथ मिलन का यह अतिप्रसिद्ध्‌ 
परम पावन स्थान विल्लीपुरम से 40 कि मी एवं कड्डलोर से करीव 75 कि मी पर ह |) 


।मञ्जाड वरे एद्टम्‌ कडल्गब्ट एद्छम्‌, 
वानगमुम्‌ मण्णगमुम्‌ मट्म्‌ टल्ल्लाम्‌+ 
टञ्जामल्‌ वयिदृडक्कि आल्लिन्मल्‌ ओर 
इट्टन्‌ त्ठिरिल्‌ कण्वव्टरन्द ईणन्‌ तचे 
तज्जा नीर वव्टम्‌ णुरक्कृम्‌ पण्णे त्तन्पाल्‌+ 
तृय नान मरैयाव्टर गोमु च्चय्य+ 
शज्जालि विदे वयलुव्ट तिगच्छन्द तोान्रम्‌, 
तिरुक्कावल्नूर अदनढ्ट कण्डन्‌ नान॥१॥ 


कान्दत्नरन्द नरन्‌ तव्धाय्‌ शान्दम्‌ दपम्‌, 

दीपम्‌ काण्डमरर तीद्ट प्पणम्‌ कीाट्ट पाम्विल्‌, 
जन्दणि मन्‌ मुल्नै मत्नराब्ट्‌ तरणि मङ्ग 

ताम्‌ इरवर अडि वर्डम्‌ तन्मेयानैः 
वन्दने जय्द इणे वट आरङ्घम्‌+ न्द 

वव्टर वच्चवि नाल्‌ मरैगब्य मन्र तीयुम्‌+ 
णिन्दनै गयस्दि रपीद्छृदम्‌ आन्रम्‌+ अत्व 

ति रुक्कावल्नूर अदनब्ट कण्डन्‌ नान॥२॥ 


कीद्टृन्दत्नरम्‌ मलर च्चालै क्कव्टाङ्गाव्ट पायोः 
काट्ट मुदल वाट यिद क्काण्डर्कच्वि, 
अद्ृन्दिय मा कच्िद्धिनुक्कन्राच्छि एन्दि, 
अन्दरम वर त्तान्रि अर्व्ट गय्दानै, 
टच्छन्द मत्नर क्कर नीत्नम्‌ इरन्दिल्‌ काट, 
इर्म्‌ पुन्न मुत्तरम्वि च्चम्‌ पान्‌ काट, 
शब्टृन्दड नीर क्कमलनम्‌ तीविगैपाल्‌ काट्ट्म्‌, 
तिरुक्कावत्तृर अदनब्ट कण्डन्‌ नान॥३॥ 


20 मञ्जाडु (1138-1147) 


गगनचुंवी सात पर्वतो, सात समुद्र, संपूर्णं आकाश, प्रथ्वी एवं 
अन्य सभी को विना किसी क्षति के आप उदरस्थ कर कोमल वट 
पत्र पर सो गये | सदा जल से प्रवाहित पेन नदी कं दक्षिणी तर 
वाले सुनहले धान कं खतो कं वीच सोम यज्ञ करने वाले वैदिक 
ज्ञपियों कं आराध्य हमारे प्रभु हं | हमने तिरूक्कोवलूर कं सुन्दर 
मदिर मे आपको देखा हे | 1188 

सात स्वर, छ8 आगम, पाच यज्ञ, चार वेद, एवं तीन अग्नि दिन 
मे दो वार आपकी प्रशस्ति गाते हँ । देवगन तुलसी माला, चदन 
लेप, सुगधित अग्नि, एवं आरती से आपकी अर्चना करते 

हे | प्रभु शेष शय्या पर सोये है एवं चंदन चर्चित उरोज वाली 
लक्ष्मी तथा भू दवी आपकं चरणों की सेवा करती हँ | हमने 
तिरूक्कोवलूर के सुन्दर मदिर मे आपको देखा ह । 1139 


सुगधित वाग कं वीच गराह ने महान जकडन भरे जवड कं वीच 
हाथी का पर पकड़ लिया । विपत्तिगरस्त भक्त की रक्षा कं लिये 
चक लिये प्रभु आये ओर उस पर अपनी दया की वर्षा की | 
नीला कुमुद आपकं श्यामल रंग को दर्शाता है । पुने फूल 
आपकं मोती जसे दात एवं सुनहले रग के प्रतीक हं | सरोवरों 
मे लाल कमल ज्योति की तरह दिखते हे । हमने तिरूक्कावलूर 
के सुन्दर मदिर मे आपको देखा ह | 1140 





2000 _ परकाल तिरूमगे 2.10 ०28€ 27 ° 29 


दिव्य प्रवधम 


ताङ्घस्म्‌ पार मालि पड प्परवै ऊरन्द्‌ 
तरादत्त्तार कुरे मुडित्त तन्मेयाने, 
आङ्गरम्वि क्कण्‌ नीर णोरन्दन्व करम्‌, 
अडियवग॑द्भार अमृदम्‌ आनान्‌ तन्नै 
काङ्करम्वु णुरपुन्चे कुरवार णाल 
कृट्ठा वरि वण्डिगे पाडम्‌ पाडल्‌ कट्ट्‌“ 
ती ङ्गरम्बु कण्वव्टस्म्‌ कव्छनि गृब्न्द^ 
तिरुक्कावल्नूर अदनुढ्ट कण्डन्‌ नान॥८॥ 


करै वव्टर वल्‌ करन्‌ मुदत्ना क्कवन्दन्‌ वात्ति 
कणे आन्रिनाल्‌ मडिय इलद्ग तन्नुद्टु 
पिरे दयि वाढ्ट अरक्कर्‌ नै टल्न्नाम्‌, 
परन्‌ तगेयाडडन्‌ तुणित्त परम्मान्‌ तन्न, 
मरै वव्टर प्पुगव्छ वव्छर माडन्दारुम्‌, 
मण्डपम्‌ आण्‌ तीव्ि अनैत्तम्‌ वारम्‌ आद, 
णिरै अणेन्द पीच्छिल अणैन्द तन्रल्‌ वीणम्‌, 
तिरुक्कावत्नृर अदनुचव्ट कण्डन्‌ नान॥५॥ 


उरि आरन्द नरु वण्णय आव्ियाल गन्र, अ- 


गृण्डानै क्कण्डाय्‌च्चि उरत्नाडारक्कः+ 
तरि आरन्द करङ्कट्टिर पातन निन्र्‌, 
तड ङ्ण्णव्ट पनि मल्ग॒म्‌ तन्मेयाने. 


वरि आरन्द मलर मगच् ना मङ्खयाड 


५ 
क 


वियन्‌ कलै टण्‌ ताच्टिनाढ्ट्‌ विव्छडगु+ त्त्व 


च्चरियारन्द मणि माडम्‌ तिगच्छन्द तोन्रुम्‌ 
तिरुक्कावलत्नूर अदनुचव्ट कण्डन्‌ नान॥६॥ 


इरत मा करि मुनिन्द परिये क्कीरिः 
इन विडेगच्ट एढ्ट अडरत्तु मर्दम्‌ जाय॒त्त॒, 
वरम्‌ णगडम्‌ इर उदेत्तु मल्लै अट्ट, 
वजञ्जगम्‌ य्‌ कल्जनुक्क नञ्जानानै, 
करङ्कमुगु पणुम्‌ पाटे वण्‌ मुत्तीन्ट, 
कायत्त्लाम्‌ मरगदमाय्‌ प्पवव्टम्‌ काट, 
शरन्दि मिग मीद्ुतलरत्तम्‌ तन्‌ काढ्ट णालै 
तिरुक्कावल्नूर अदनुच्ट कण्डन्‌ नान॥७॥ 


20 मञ्जाडु (1138-1147) 
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पेरिया तिरूमोलि 


गरूड पर सवार हो प्रभु ने प्रथ्वी से भयानक राक्षसो कं भार को 
हटाया । आप अश्रुपूरित आखों से अर्चना करने वाले भक्तौ कं 
अमृत हं | कग, शुरपुनै, एवं करावु फूलों कं वाग में 
मधुमक्ियां अमृत पीकर एकसाथ गीत गाती हँ | इनके गीत 
सुनकर खेतोँ मे गन्ना एक पोर ज्यादा लंवा हा जाते हँ | हमने 
तिरूक्कोवलूर के सुन्दर मदिर मेँ आपको देखा ह | 1141 

तेज भालों से लेस खर दूषण, कवध, वाली एवं अन्य सव 
वाणो से मारे गये । तव लंका नगर मे अर्दधचद्राकार दात वाले 
राक्षस एवं उनकं राजा का प्रभु ने सफ़ाया कर दिया | हर घर 
मे वैदिक यज्ञ एवंअर्चना की गुज सुनाई पड़ती हे । आधे खुले 
मंडपों मे विद्यर्थीगन वैदिक म॑त्रोच्चार की विधि सीखते ह | 
सिचित वाग से शीतल हवा नगर मेँ बहती हे | हमने 
तिरूक्कोवलूर के सुन्दर मंदिर मं आपको देखा ह । 1142 

रस्ी के टीकां पर टगे सुगधित मक्खन तक पहुंचकर आप सव 
पा गये | इसपर गोपनारी यशोदा ने आपको ओखल मे वाध 
दिया । आप एक खंभे से वध हाथी की तरह रो रहे थ| 
ुगंधित कमल वाली ल्मी, वाणी कौ दैवी सरस्वती, एवं हिरन 
पर सवार आट भुजाओं वाली पार्वती श्रीसंपना मलों भँ रहती 
है | हमने तिरूक्कोवलूर के सुन्दर मंदिर मँ आपको देखा 

हे | 1143 

मदमत्त हाथी का वध, घोड का जवड़ा चीरना, सात वृषभो का 
शमन करना, मख्दु के पड को उखाडना, दुष्ट गाड़ी को 
तोड़ना, मल्लयोद्धाओं का वध, एवं धूर्तं कश की हत्या ये सव 
प्रभु ने संपादित किये | अमृतमय वागों मं जहां शख्न्दि एएूल कीं 
वहुतायत है, श्यामल अरेका पेड हरे पत्ते एवं श्वेत मोती 
विखेरते है, जवकि फल सर्वत्र श्याम एवं मृगा की तरह लाल 
है। हमने तिरूक्कोवलूर के सुन्दर मंदिर मं आपको देखा 


हि | 1144 
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पारर पस्म्‌ पारम्‌ तीर+ प्पण्ड 
वारदत्त त्तदियङ्गि. पारत्तन्‌ खल्व 
त्तर एर णारदि आय्‌ टदिरन्दार गनै 
शरुक्कट्टत्त तिरत अच्छिय च्चटान्‌ तन्नै, 
पार एरीन्र्डेयानुम्‌ अव्टगै क्कान॒म्‌, 
पुरन्दरनुम्‌ नान्मुगनुम्‌ पीरन्दुम्‌ ऊरपाल्‌, 
जीर एर्‌ मरेयाव्टर निरैन्द, ल्व 
ति रक्कावल्नूर अदनुन्ट कण्डन्‌ नान॥८॥ 


तृवडिविन्‌ पार मगब्ट पृ मद्खयाडः 
णुडर आच्छि शङ्किरपाल्‌ परीलिन्द तान्य, 
कावडिविन्‌ कपगम पातन निन्य, 
कलनन्दवर्गद्रुरुद्ट पुरियुम्‌ करुत्तिनानै 
ण़वडि के तिर्वाय कण्‌ णिवन्द आड 
खम्‌ परन्‌ श्य्‌ तिर्वुरवम्‌ आनान्‌ तन्ने, 
तीवडिविन्‌ णिवन्‌ अयन पाल्वार^ मन्न 
तिरुक्कावत्तृर अदनुच्ट कण्डन्‌ नान॥०॥ 


वारणम काव्ट इडर कडिन्द मात्नै, नीत्न 
मरदगत्तै मच्टे मुगिल पाल््वान्‌ तन्ने, 

जीर अणडगु मरैयाव्छर निरैन्द+ अत्व 
तिरक्कावलत्नूर अदनुच्ट कण्डन्‌ एन्य, 

वार अणङ्गु मुलै मडवार मङ्ख वन्दन्‌+ 


वाट्‌ कल्तियन्‌ आलि पेन्दम्‌ पेन्द्म्‌ वल्ल्लारः 


कारणङ्खव्टात्‌ उत्गम्‌ कल्नन्द ङ्गत्त, 
करन्दडगुम्‌ परन्दाने क्काण्वर ताम॥१०॥ 


20 मञ्जाडु (1138-1147) 


पेरिया तिरूमोलि 


संसार को भारी दुष्टता से मुक्तं करने हेतु प्रभु भारत युद्ध मे दूत 
के रूप मे प्रवेश किये | तव अर्जुन कं लिये आपने रथ हका एवं 
युद्ध मं राजाओं का अत किया। वसहा सवार शिव, वैश्रवण 
कुवेर, इन्द्र, बरह्या एवं दूसरे देवगन वैदिक ऋषियों की उपस्थिति 
मे श्रीसंपननन नगर म एकत्र हए हँ । हमने तिरूक्कोवलूर कं सुन्दर 
मदिर मे आपको देखा हं | 1145 

भूदेवी एवं श्रीदवी, तथा तेजोमय शंख एवं चक से सुशोभित 
आपका स्वरूप कल्प वृक्ष का वन हे | यह भक्तों को उदारता से 
लाभान्वित कराते हए अरूणाभ चरण कमल, हाथ, होट एवं 
आखं, यहां तक की वस्र भी अरूणाभ एवं आभूषण अरूणाभ 
सोने का वना हे। आपका यह गौरवशाली स्वरूप बह्मा, शिव, 
एवं अन्य दवो से पूजित हे | हमने तिरूक्कोवलूर के सुन्दर मंदिर 
मे आपको देखा हे | 1146 

जूड़ो वाली सुन्दरियों से लाभान्वित मगे क्षत्र के तलवारधारी 
राजा कलियन ने तमिल के इन दस पदां को “हमने आपको 
तिरूक्कोवलूर में देखा है टेक के साथ प्रभु की प्रशस्ति में गाया 
है जिन्होने हाथी को विपत्ति से त्राण दिलाया, जिनका शरीर नीले 
कुमुद, चमकते हरा रल, एवं वेदिक संतो को आनन्दित करने 
वाले वर्षा के मेघ जसा है। आप व्रीसंपन है। जौ इस 
गीतमाला को याद कर लेगे संसार मे उनकी पूजा हागी एवं वे 


प्रभु कं स्वरूप का दिग्दर्शन करेगे | 1147 
तिरूमडगेयाठवार तिरूवडिगक शरणम्‌ | 
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%1 इर्न्दण्‌ (1148 - 1157 ) 
तिखूवयन्दिरपुरम्‌ 
(तिरूवंदीपुरम या तिरूवहिन्दपुरम कड्डलोर से 8 कि मी पर है । यहां देवनायकन भगवान हँ एवं ओषधगिरी 
पर श्रीलक्ष्मी हयमीव ह । वेदात देशिक स्वामी का साधना स्थल रहा हे | २811165 ५०।. 3 , 00 217 ) 
नम ५ अरपिनिल अगति | वराह के रूपमे प्रथ्वी को अपने दातो पर ऊपर उठने वाले परभु 

इरन्दण्‌ मा निलम्‌ एनम्‌ अदायु. वदे मरप्पिनिल्‌ अगर्तक्क, गहे म करत ट| आपति ५ मै भी निवास 

क्कवा कना निवन क अततः | १8 सम १ शष्‌ क आप तिरुवयिन्दरपुरम वास 
अरन्दि, इन इणे मरम अद्टिगलम परीदछि. अम पक्ठिलदे, करते हँ जहां म कमल कं फूलों से अमृत पीकर नाचती 

अरन्दि नाप्मलर अनरणैन्दिदर, तिरवयिन्दिर प्रमे॥॥ | गाती ओर पुनः उड़कर मदिर कं चारो तरफ घने वागों मँ ऊचे 

। शरून्दि पेड़ के छन्ते म चली जातीं | 1148 


महम्‌ अकि मकयवम्‌, मेष्यवक ॐ. तर तिरु मानः तेजोमय चक को हाथ मं एवं कमल सी लक्ष्मी को वक्षस्थल पर । 
पन्न नान्मरै प्यल पौर आगिय. प्रन इडम वरै च्वार्ल, | धारण करने वाल प्रभु वदां कं सार हँ । आप तिरूवयिन्दरपुरम मेँ 
पिन्नुम्‌ मादवि प्यन्दलिल्‌ पडे वर. प्यिणि अविद्ध कमलत्तु. | निवास करते हँ जहां भरे माधवी की लताओं पर मधुर स्वर मे "तेना 
7न्नवन्र्‌ वण्डिन्‌ इथे मुरल्‌ तर, तिरवयिन्दिर प्रम ॥२॥ | तेना' कहकर रात मेँ कमल फूल मे वन्द हो जाने वाली अपनी प्रेमिका 
को लौट कर मिलने की प्रतीक्षा करते हे । 1149 
र गय ॥ सातो लोक को निगलकर वटपत्र पर सोने वाले देवनायक प्रभु भक्तों 
वियम्‌ एधम्‌ उण्डालिलै, वैगिय मायवन्‌, अडियवरक्वृ ह अ नविपुणम त ड जहा 
माय्‌ काद्ध मादवि गण्वगम्‌ मय्य, मल्लै अम्‌ काडि आड, घने माधवी पहाड़ की तरफ सेनवकम कं वृक्षां पर वदती हं | मतै 
य्य ताम च्यम्‌ पै तिगच्छ तर, तिरवयिन्दिर पुरम ॥३॥ | लतायं हवा मँ ञ्युमती हं एवं कमल जलाशयो मे सुन्दर रूप म छाये 
हए ह | 1150 


गः १ वारा असुर राजा हिरण्य गुस्सा एवं घणा से भरा था | प्रभ ने उसकी छाती 
मार कोण्डडन्शदिरन्द वल्‌ अरवणन्‌ तन्‌, मावगम्‌ इर पिद्रवा, र 


तर सयत कलमा. न अ कोद्य, नय को चीरकर उसकं पुत्र पर दया की । आप तिरूवयिन्दरपुरम मँ 


णार्‌ कौण्ड भन्‌ करम्वि्ङगढे ते, विणम्बुर मणि मील, निवास करते हँ जहां घने गन्ना कं पौधे आकाश तक बटकर नम 
शर्‌ कण्ड तण्‌ पनम्‌ अदल तिगष्. तिरवयिन्दिर पूरम॥८॥ | जमीन को छाया प्रदान कर सुन्दरता को वराये हृए हैँ | 1151 


वरन्ियिल र मावली मे श्वी वाले | गोपकन्या 
नोति सनतत मावली कं यज्ञ मे जाकर प्रथ्वी को मापने वाले प्रभु ने गोपकन्या 
न नः वयन प्न ननन न नप्पिनाय कं लिये सात वृषभां का शमन किया । आप 
कोढगु शण्वग क्कौम्विनिल्‌, कुदि कट्‌ कुरविकनम्‌ इतदि. तिरुवयिन्दरपुरम में निवास करते ह जहां सुवर्ण फूल वर्षानि वाले 
तन्‌ कलन्द तण्‌ पलद्गनि नुगर्‌ तर, तिर्वर्यन्दिर पुगम॥५॥ | वेगै, कोगु, एवं शेनवकम के वृक्षों पर उल कूद मचाते हुए बन्दर 
मधु टपकते कटहल फलो को खाते हं | 1159 
न्‌ उलाधिय मश तन्‌, शसम्ोतिन्‌ तिःतिदङञभ्विसमः कर्ने की । वातो से मेघ वर्णं वाले प्रभु अपनी युवती पती के साथ | 
कान्‌ उलाविय कर मृगिल्‌ तिर निरत्तवन इडम्‌, कविन्‌ आस्म, वनवास मं चले गये । आप तिरूवयिन्दरपुरम मं निवास करते हे गह 
वान्‌ उलाविय मदि तवद्ध माल्‌ वरे, मा मर्वे पृडे गरद्ध. पर्वत एवं अटारियां आकाश को छते है तथा मधुमक्खियां भीगे 
तनुलाविय अष्म्बीछिल्‌ त्विय, तिरवयिन्िर पुम॥६॥ | ठपजाढ खेतें मेँ गुंजती रहती हँ । 1153 
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मिच्निन नृण इडे मडक्काडि कारणम्‌, विलङ्लिन्मिणे इले 
मन्नन्‌, नीद्छ मुडि परीडिग्जय्द मेन्दनदिढम्‌+ मणि वरे नीद्ठल्‌* 

भन्न मामलर अरविन्दत्तमद्धिविल्‌, पडेयीडम्‌ इनिदमर, 
प्न्नलार कवरि क्कृलेवीणु, तण्‌ तिरवयिन्दिर पुरम॥४॥ 


विरे कमद्टन्द मन्‌ करडगृढल्‌ कारणम्‌+ विल्िरत्त अडल्‌ म्धैक्क्‌* 
निर कलङ्किड वरैकडे एडत्तवन्‌, निलविय इडम्‌ तडम्‌ आरः 
वरे वदम्‌ तिगद्ध मदगरि मरुप्यड़, मल वद्र अगिल्‌ उन्दि, 
तिर काणरन्दणै शद्धनदि वयल्वग, तिरवयिन्दिर पुरम॥८। 


वत्वा केत्तलत्तरर वम्‌ पारिनिल्‌, विणयनक्काय्‌, मणित्तर 
कात्य कैत्तलतन्दै पम्मानिडम्‌. कलव तण वरे च्वारल्‌, 

काल्या कण्काडि क्के दद्ध, क्कमुगिद्म्‌ पाद्रेगद्रे कमद्ध्‌ ारल्‌, 
ग्रल्गच्छवाय्‌ तर्द नदिवयल्‌ पगु, तिखवयिन्दिर पुरम॥५॥ 


{मृवर आगिय आरवने, मृवलगृण्डमिद्धुन्दद्रन्दानै, 

दवर दानवर ग्रन्ट न्िरैल्ज, तण्‌ तिरवयिन्दिर पुरत्तु, 
मवु णादिये वल्‌ वलवन्‌+ कलििगन्ि विरित्तुरेत्त, 

पाव तण तमिद्ध्‌ पत्तिपै पाडिड, प्पावङ्टट पयिलाव ॥१०॥ 





21 इख्न्दण्‌ (1148 - 1157) 


पेरिया तिरूमोलि 


तडित कटि वाली सीता कं लिये प्रभुने लंका कं किले को नष्ट कर 
दिया | आप तिरूवयिन्दरपुरम म निवास करते ह जहां पर्वत के छाये 
मे हसो की जोडियां कमल के शय्या पर आराम करती ह एवं 
उपजाउ खता मं धान कं पौधे ज्मते ह | 1154 


काली लटा वाली सीता कं लिये प्रभ ने धनुष तोड़ा एवं तूफान से 
गायो की रक्षा कं लिये पर्वत को ऊपर उठाया । आप 
तिरूवयिन्दरपुरम मं निवास करते हँ जहां नदियां वनां एवं पर्वतो से 
गुजरती हई हाथी कं दात तथा अगिल की सुगधित लकड़ी पूजा कं 
लिये बहाकर लाती हँ ओर खेतो को सीचती हं | 1155 

अर्जुन कं लिये युद्ध मे रथ हाकने वाले प्रभु शीतल तिरूवयिन्दरपुरम 
मे निवास करते है जहां पान की लताये एका पेड़ पर छायी रहती 
है तथा खेतों को सिचित रखने वाली नदियों मे मछठलियां प्रसन्न 
होकर नाचती रहती ह | 1156 


पृथ्वी को वनाने, निगलने, एवं मापने वाले प्रभु एक से तीन हो 

गये | आपको देव एवं असुर वार वार पूजा अर्पित करते हँ । आप 
तिरूवयिन्दरपुरम मे निवास करते हँ | तमिल के इन दसक गीतों मे 
तीक्षण भुजाल वाले कलिकरि ने प्रभु का प्रशस्ति गान कियाहे। जौ 
हसे कण्ठ कर लेंगे वे कर्मो से विमुक्त हो जा्येगे | 1157 


तिरूमड्गेयाठकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 


2000 _ परकाल तिरूमंगे 3.01 ०28€ 2 ° 30 


दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
2 ऊन्वाड (1158 - 1167) 
तिल्ले ततिखूच्वित्तिरकूडम्‌ 1 


( यह स्थान चिदवरम के नाम से जाना जाता है| वेष्णव दिव्य देशकेषूपमं इसे चित्रकूटम कहा जाता है | यह 
कड्डलोर से 95 कि मी पर अवस्थित ह | गोविन्दराज पेरूमल शयनावस्था मे पूर्वाभिमुखी है एवं नटराज शिव का स्थान 
दक्षिणाभिमुखी हं । मूल मूर्तिं नटराज स्वयं रथ यात्रा मँ वर्षं मे दो वार वाहर आते ह । एक परिसर मे गोविन्दराज की सव 
व्यवस्था नटराज के पास हीते हए भी सर्वथा स्वतंत्र एवं अलग है | तायर का मंदिर गोविन्दराज के पास अलग ह | । 
२811651 \/0|. 3 , 00 91 ) 


{ऊन्वाड उण्णाद्यिर कावल्‌ इट्टू, स्वर्ग पर राज्य कं इच्छुक लोगो । शरीर को सुखाना, सांस रोकना 
उडलिल्‌ पिरिया प्पुलन्‌ एिन्दुम्‌ नान्दुः तथा पांचो इन्दियों पर नियंत्रण करने वाला तपस्या की कोई 


ताम्वाड वाड त्तवम्‌ शस्य वण्डा+ नही > | 
तमदा इमेयोर उलगाटगिषीर, आवश्यकता नहीं हे । तिल्लै चित्रकूट मे जाकर पूजा करो जहां 


कान्‌ आड मज्मे क्कणम्‌ आड माड, | मोर वाग मं नाचते है, मछठलियां जल मे नाचती है, मधुमक्वियां 
कयत्‌ आड काल्‌ नीर प्पव्छनम्‌ पुडेपाय्‌, हवा भ नाचती ह, तथा अरारियों पर आकाश मं नाचते 

न्‌ आण गाद कोति आर तितत | मं नाचती हे, तथा पताका अटारियों पर श मे नाचते 
तिरच्चित्रकृटम्‌ णन्र जमिन्गव्ट ॥१॥ ह | 1158 


कायोड नीड- कनि ण्ड वीशः, प्रभु को अपने हृदय मे वसाने कं इच्छुक लोगो । सब्जी एवं फल 


कट्ङ्गाल्‌ नुगरन्द्‌ नङङ्गालम्‌, णेन्द्‌ पर रहना, हवा पर रहना, पंचाग्नि लेना, एवं कटिन तपस्या करना 
+ नि आदि की कोई आवश्यकता नहीं हे । तिल्लै चित्रकूट मँ जाकर 


तिरु मावने च्चिन्देयुट्ट वैत्तम्‌ एन्वीर^ | मनोच्ार = 
वाय्‌ ओद वेदम्‌ मलििगिन्र तील्‌ भीर. पूना करो, जहां वैदिक ऋषिगण अनवरत मत्रोच्चार करते रहते 


मरेयाव्ठर्‌ नाद्टृम्‌ मुरेयाल्‌ वव्टरत्त+ तथा निरंतर वबट्ने वाले गौरव के साथ प्रतिदिन यज्ञ करते रहते 


तीयाङ्ग आङ्ग प्पुगव्छ आङगु, तिल्न्लै र 
व च | 1159 


तिरच्चित्रकृटम्‌ न्र णमिन्गव्ट॥२॥ 
। वकम आनय गुस्से मं प्रभु ने वनैले सूकर का खूप धारण कर सागर म कैद 
वम्वुम्‌ जिनत्त॒ प्पुन क्कच्छल्‌ आन्राय्‌, 

विरि नीर मृद्‌ धव्च्छम्‌ उच््पुक्कल्न्द नवसज्जित भू दवी को मुक्त किया| जो प्रभु कं चरणकमल को 
वम्वुण्‌ पाक्ठिल्‌ शृ उलगन्ट्‌इत्तान्‌, पराप्त करना चाहते हो तो सुनो । सुवर्ण एवं रलो से सने हृए 

अडिप्पादणेवान्‌ विरप्पाडिरप्पीर, ध म । 
पम्वीन्नम मनम मणिय॒म्‌ कौणरन्दु. अटारियों वाले तिल्लै चित्रकूट मँ जाओ, जहां किरीटधारी पल्लव 
, पड़ मञ्नवन्‌ पत्त्नवर्‌ कोन्‌ पणिन्द, नरेश सोना, मणि, एवं मोती समर्पित कर पूजा करते हे | 1160 
शम्वीन्‌ मणि माडङ्गव्ट ग॒ब्न्द+ तिल्न्लै 

तिरच्चित्रकृटम्‌ न्र णमिन्गव्ट ॥३॥ 
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अस्मानिलम्‌ अन्रच्टप्पान्‌ करव्टाय्‌+ 
अवणन्‌ परु वच्च्वियित्न्‌ शन्रिरन्द, 
परमान्‌ तिरनामम्‌ पिदर्ट्ि. नुन्‌ तम्‌ 
पिरवि त्तुयर नीङ्गृदुम्‌ टत्नगिपीर्‌“ 
कर्मा कडल्नुव्ट किडन्दान्‌ उवन्द्‌ 
क्वे ना अरविन्‌ अणे प्पच्च्व्छियिन्‌ मल्‌, 
तिरमाल्‌ तिर्मङ्घयीडाड+ तिल्नलै 
तिरच्चित्रकृटम्‌ न्ट ्मिन्गच्ट॥ ८॥ 


का मङ्ख वङ्क क्कडलन्‌ वैयम्‌ उय्य., 

कृत्त मन्नर अङ्गम्‌ मद्टविल्‌ त॒णियः, 
ताम्‌ अङ्खमरव्ट पडे तीद्ु वन्रि 

तव मा मुनियै त्तमक्काक्कगिपीर+ 
पृ मङ्ख तङ्क प्प मङ्ग मन्निः 

पुगव्ठ मङ्ग टडगुम्‌ तिगव्छ, प्पृगव्छ र 


मम्‌ कंढ्ट पेम्‌ पम्‌ पाच्छिल्‌ णृ्टन्द, तिल्लै 


त्िरच्चित्रकृटम्‌ न्ट णमिन्गव्ट ॥ ५ ॥ 


नय्‌ वाय्‌ अच्छल्‌ अम्ब तुरन्द्‌^ म॒न्नीर 
त॒णिय प्पणिकीण्डणि आरन्द्‌, इत्नङ्गृ 
मेयार मणि वण्णने चण्णि+ नुम्‌ तम्‌ 
मनत्त इरत्तम्बडि वाद्छ वल्त्लीर+ 
अव्वाय्‌ इव्ट मद्कयर पणवम्‌ तान्‌, 
अरमा मरै अन्दणर शिन्दे पुग. 
गव्वाय्‌ क्किव्टि नान्मरे पाड, तिल्लै 
तिरच्चित्रकृटम्‌ शन्रु जर्मिन्गव्ट ॥६॥ 


मोवलन्‌ कृद्टल्‌ आय्‌च्चि मन्‌ ताव्ट नयन्द. 
मगरम्‌ णुव्टल च्चुव्टल्‌ नीर पयन्द+ 
दयस्व त्तिरु मा मत्नर मङ्ग तडगु, 
तिरुमावने च्चिन्दैयु्ट वत्तम्‌ टन्वीर+ 
कोवे क्कव्टिदट्िन्‌ मरप्पुम्‌ प रुप्पित्‌ 
कमद्ट जन्दम्‌ उन्दि निवा वलङ्खाद्टु" 
द्व प्पुनल्‌ णृब्न्दव्छगाय+ तिल्न्लै 
त्िरच्चित्रकृटम्‌ अन्र जर्मिन्गद्ट ॥\७॥ 
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पेरिया तिरूमोलि 


पुरा काल मे प्रभु वामन रूप से मावली कं यज्ञ मं गये ओर विस्तरत 

पृथ्वी को माप डाला। भक्तलोग | अगर परभु का नाम जपकं जन्म 

जन्मान्तर के दुश्खद कर्मो को काटना चाहते हो तो तिल्लै चित्रकूट 
मे जाओ, जहां परभु हर्षपूर्वक लक्ष्मी के साथ शेषशायी ह | 1161 


सागर से धिरे पृथ्वी को अल्याचारी राजाओं से मुक्त कराने कं लिये 
एवं नक जनों कं उद्धार कं लिये आपने महान तपस्वी एवं राजा ओं 
पर फरशा भाजने वाले परशुराम का रूप धारण किया | जो आपको 
अपना बनाना चाहते हँ वे तिल्लै चित्रकूट मँ जार्ये, जहां चारोतरफ 
पावन एवं सुगधित वाग हँ । वक्षस्थल पर लक्ष्मी, पार्श्व भाग में 
भूदेवी, एवं आपकी चतूरविक ख्याति नारी के रूप भँ यहां वा 
करती ह | 1169 

अग्निवाण का प्रयोग करते हए प्रभु ने सागर को वाट कर सतु 
का निर्माण किया | बहुत सारे आभूषणो वाले आप श्याम वदन हं | 
अगर सदा के लिये प्रभु को अपने हृदय मं रखना चाहते हो तो 
तिल्ल तिरु चित्रकूट जाओ, जहां अपने पिता कं हृदय को प्रसन्न 
रखने वाली किशोयिां सुग्गों को वेद गान सीखातीं हँ | 1163 


फूल का जूडा एवं वांस सा युघड वाहां वाली नपिनाय का प्रभु ने 
आलिंगन किया | मकर मछली सै भर समुद मे उत्यननन लक्ष्मी आपके 
वक्षस्थल पर निवास करती हँ | अगर सदा कं लिये प्रभु को अपने 
हृदय मँ रखना चाहते हो तो तिल्लै तिरु चित्रकूट जाओ, जहां 
प्रभु निवास करते ह ओर वेल्लारू नदी का तेज प्रवाह हाथी का 
दात एवं सुगंधित चन्दन वहाकर प्रभु को अर्पित करने कं लिये 
लाता है | 1164 
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दिव्य प्रवधम 


मा वायिन्‌ अङ्गम्‌ मदियाद्‌ करि. 
मच्छ मा मुदु कृन्द्ङुत्तु, आयर्‌ तङ्गव्ट 
कावाय्‌ निरे मय॒त्तलगृण्ड मायन्‌, 
कुरे मा कद्टल्‌ कृड़्म्‌ कूरिप्पुडेयीर, 
मृवायिरम्‌ नान्मरैयाव्टर« नादम्‌ 
मुरैयाल्‌ वणङ्ख अणङ्गाय जदि 
देवादि दवन्‌ तिगच्विन्य+ तिल््लै 
तिरुच्चित्रकृटम्‌ शन्रु जर्मिन्गव्ट॥८॥ 


शर नीत्त वत्त कण्‌ मडवार तिरत्त. 
जिनत्ताड निन्र मनत्ताल्‌ वव्टरक्क्म्‌+ 

अर नीत्त पावम्‌ अगत्न प्पुगव्छ जर 
अमररक्कम्‌ टस्दाद अण्डत्तिरुप्पीर 

पर नीर निवावन्दि मुत्तम्‌ काणरन्द, ङ्गम्‌ 
वित्त॒म्‌ वयलुब्ट कयलन्‌ पायृन्दगव्ट, 

तिर नीलम्‌ निन्र तिगच्वििन्र+ तिल्न्लै 
तिरच्चित्रकृटम्‌ शन्रु जर्मिन्गव्ट ॥९॥ 


¡जीरार पीक्िल्‌ ण्छन्दव्छगाय« तिले 
तिखचित्रकृटक्तुरे शङ्खण्‌ माल्नुक्क+ 
आराद उच्ट्टटत्तवर कट्ट्‌ वप्प, 
अले नीर उत्नगुक्करुद्ट पुरियुम्‌, 
कारार पुयतन्‌ के क्कल्तिगन्रि, कृन्रा 


आलि मालै आर आन्वदाडान्रम्‌ वल्त्नार, 


पारार उत्गम्‌ अव्टन्दान अडिक्कीद्ट+ 


पतन कालम्‌ निकृम्बडि वाच्छ्वर्‌ ताम॥१०॥ 


22 ऊन्वाड (1158 - 1167} 


पेरिया तिरूमोलि 


कंशी घोड़ा कं जवड़ को प्रभु ने चीर कर अलग कर दिया | आप 
ने वर्षा रोकने कं लिये पर्वत को उठा लिया । आपने गाये चरायीं 
एवं चमत्कारिक रूप से जगत को निगल लिया | अगर प्रभु के 
किकिणि वाले चरण को प्राप्त करना चाहते हो तो तिल्लं तिर 
चित्रकूट जाओ, जहां देवाधिदेव तेजोमय प्रभु की प्रूजा 3000 
वेदिक ऋषिगन नित्य करते हँ | 1165 

मतस्य के समान काली नयनां वाली किशोयिं पर गुस्सा से देखना 
ओर उनके सहवास से आनंद उटाने की ईच्छा रखनेवाले प्रतिदिन 
कुकर्म का भडार बढ़ाते जा रहे हँ | जौ इस दश्च को जड से 
काटकर देवां से पूजित प्रभु कं निवास की ओर जाना चाहते हँ वे 
शीघ्र तिल्लं तिरु चित्रकूट जाये, जहां नीवा वेल्लारू नदी खेतो से 
वहती हुई मोती विखेरती है, नीले कुमुद इ्ाडियों से मुस्कान 
विखेरते हँ, ओर कया मछलियां उमंग मे नाचती हँ | 1166 


सागर से धिरे पृथ्वी की हमेशा भलाई करने वाले घने मेघ जसी 
वाहां कं कलिकरि ने, ये दसक गीतमालिका,सुन्दर वाग कं मध्य 
स्थित तिल्लं तिरु चित्रकूट वाले परभु कं असीम प्रमािक्त भक्तों 
की प्रसनता कं लिये गाया हे। जो इसे कण्ठ कर लगे वे पुथ्वी पर 
भूमडल मापने वाले प्रभु के भक्तं वनके दीर्घायु होगे | 1167 
तिरूमडगैयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
28 वाड मरूदिडे (1168 - 1177) 
तिल्ले न्तिखच्वित्तिरकूडम्‌ > (चिदवरम के गोविन्दराज प्रभु 8 देख पूर्व का 1158 से 1167 ) 


शि कतत दो मखूदु वृक्ष कं वीच से सरकते हुए उसे तोडने वाले, 
{वाड मर[दे + मल्लरे क्कान्गक्कलित्िटट त्तात्तटट\+ जवडा वाले पहलवानों । वध 
(र ४ ७ बी रे 4 केशी घोड़ा का जवड़ा चीरने वाले, पहलवानों का वध 
आडल्‌ नल्‌ मावडेत्त्‌, आयर आनिरेक्कन्रिडर तीरप्पान्‌, गायं ५ 
कृडिय मा मदै कात्त. कृत्तन्‌ एन वरुगिन्रान्‌, करनेवाले, गायों की तुफान म॑ पर्वत से रक्षा करने वाले, 
णडयर पम्‌ परीट्टिल्‌ तिल्लै, च्चित्तिरकृटत्त््टान॥१॥ एवं पात्र पर नाचने वाले प्रभु लवे फूल कं वृक्षो कं साये 
मे तिल्लै तिरु चित्रकूट म रहते ह | 1168 
~ न न गोप गोयिं ने जव आपने 
7 सुन्दर गोप किशोयिं ने जव सुना कि आपने पूतना क 
मा निल मा मगद्ठ मादर केव्न्‌ इवन्‌ शएन्रम्‌, वण्डण्‌ राक्षसी के विषैले स्तन का पान किया है तो उनलोगों ने 
पृ मगद्ठ नायगन्‌ लन्रम्‌, पृलन्‌ कद्ध कोवियर पादि, आपकी पूजा की एवं कहा “आप भूदेवी के पति एवं 
ते मलर्‌ तृव वर्वान्‌* चित्तिरकृटचतुक्छान ॥२॥ कमल सी लक्ष्मी के नाथ हैँ | आप तिल्लै तिरु चित्रकूट 
मे रहते हें | 1169 


गोप किशोरियों ने एकत्र होकर शिकायत की कि आपने 
उनका मक्खन खाया है । आटो दिशाओं चै ्मुककर 
अण्डरम्‌ वानत्तवरम्‌, आयिरनामङ्गव्टाड्‌, आपका अभिवादन किया जव आप मणृदु वृक्षों कं वीच 
तिण्दिरलन्‌ पाड वर्वान्‌+ चित्तिरकृडत्तव्छच्टान ॥ ३॥ से सरकते हए उसे तोड़ डाले | मनुष्यां एवं देवों ने 
आपके हजार नामों से प्रशस्ति गान किया | आप तिल्लै 


पण्डिवन्‌ वण्णय्‌ उण्डान्‌ छन्ट+ आय्‌च्चियर कृडि इ्िप्प. 
ठण्‌ दिञेयारम्‌ वणङ्ग+ इणे मरुद्ड़ नडन्दिट्ट्‌, 


तिरु चित्रकूट मे रहते ह | 1170 
व्यै क्कै अङ्गण मडवार, आयच्चियर अल्जि अकैप्प | सुन्दर कगन एवं वड़ो आंखो वाली गोप किशोरियां ने 
तच्ेत्तविद् तामरे प्पाखौ+ त्तण्‌ तडम्बुक्कण्डर काण, | चिता से चीत्कारं किया जव आपने शांत कमल ताल के 
मव्छत्त यिट्‌ नागत्तु, उच्चियिल्‌ निन्र अदृवाड, | जल मेँ प्रवेश कर विषिले नाग के फन पर नृत्य किया | 
तिद्धेत्तमर य्द्‌ वरवान्‌, चित्िरकृटत्तच्च्टछान॥ ८॥ नट्ट परभ ` क द, 
। क नटखट प्रभु तिल्तै तिरु चित्रकूट मे रहते है | 1171 
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दिव्य प्रवधम 


परव क्करु मुगिलीत्त्‌. मुत्तडे मा कडल्‌ आत्त, 
अरुवि त्िरब्ट तिगच्छ्िन्य^ आयिरम्‌ पन्‌ मलै आत्त. 
उर्व क्करङ्गुल्‌ आय॒च्चि तिरक्तु, इन माल्‌ विडे गद, 
तरविल्‌ तिद्टेत्त्‌ वर्वान्‌« चित्तिरकृटत्त॒च्च्छान ॥५॥ 


य्य च्चिदैन्ददित्लङ्ख मलङ्ग+ वरु मटै काप्पान्‌. 

उय्य प्परु वरै ताङ्कि+ आ निरे कात्तान्‌ एन्रृएत्ति, 
वेयक्तवरुम्‌ वणङ्ख^ अणङ्कच्ट मा मले पालन, 

दय्व प्पुच्ट एरि वर्वान्‌, चित्तिरकृटत्तच्छच्टान ॥६॥ 


आवर इवे शय्दरिवार, अञ्जन मा मलै पाल, 

मव णिनत्तडल्‌ वव्टम्‌, वीढ्छ म॒निन्द्‌, अद्छगाय 
कावि मलर नडङ्गण्णार+ के तीढ्छ वीदि वरवान्‌, 

दवर वणङ्गु तण्‌ तिल््लै, च्चित्तिरकृटत्तच्छ्टान ॥ ७॥ 


पाङ्गि अमरिल्‌ आरगाल्‌, पीन्पयराने वरव. 

अङ्कवन्‌ आगम्‌ अच्ैन्दिट्ट्‌+ आयिरम्‌ ताब्ट दद्छन्दाड, 
पेङ्ण्‌ इरण्डरि कान्र^ नीण्ड दयिद्यड़ पद्ध वायू, 

शिङ्ख उरुविन्‌ वरुवान्‌, चित्तिरकृटत्त॒च्च्ान ॥८॥ 


कर मुगिलन्‌ पाल्वदार मनि, कैयन आद्टियुम्‌ गङ्गम्‌, 
परुविरल्‌ वानवर शृच्छ^ पद उलगुम्‌ तीद्टृदत्त+ 

आर मगव्ट आयर मडन्दे. आरुत्ति नितललमगब्ट. मदे 
तिरु मगव्टाडम्‌ वर्वान्‌, चित्तिरकृटत्तच्छ्टान॥ ९॥ 


तन्‌ अमर प्रम्‌ पीठ्िल्‌ तिल्लै+ च्चित्तिरकृटम्‌ अमरन्द+ 
वानवर तङ्गव्ट पिरान, मङ्कयर कान्‌ मरवार तम्‌. 

ऊन अमर वल्‌ कलिगन्रि, अण तमिढ्छ आन्वदाडान्रम्‌, 
तान्‌ इवे कट्‌ वल्लारमल्‌+ जारा तीविनै तामे॥१०॥ 


29 वाड मणरूदिडे 


(1168-1177) 


2000_परकाल तिरूमंगे 


पेरिया तिरूमोलि 


गोप किशोरी नप्िनाय अपनी काली लटो के कारण वर्षा 
का मेघ, मोती से जड़त सागर, एवं प्रपात वाले पर्वत 
श्रेणी सी दिखती हँ | हमारे प्रभु ने इनका वरण करने के 
लिये सात वृषभो का शमन किया । आप गलियों मं 
पवेलते हँ ओर तिल्ते तिरु चित्रकूट में रहते ह | 1172 
सवो से पूजित, पर्वत के समान प्रभु, गरूड पर सवार 
होकर सारी पृथ्वी पर घूमते ह | आपने लंका पर वाणो 
की वर्षा की, तथा वर्षा रोकने के लिये पर्वत को उटाया 
एवं गायो की रक्षा की | आप तिल्तै तिरु चित्रकूट मे 
रहते ह । 1173 

एसी चीजें क्या बताती ह ? आपने काले विशाल पहाड्‌ 
के समान भयानक मदमत्त हाथी को धराशायी कर दिया | 
आपकं आगमन पर वड़ी वड़ी कमल सी आंखों वाली 
नारियां हाथ उटा कर आपकी पूजा करती ह | आप 
तिल्लै तिरू चित्रकूट मे रहते है | 1174 

एक वार भयानक हिरण्य पर आपने अपना गुस्सा 
दिखाया | हजारो हाथ, आग वर्षाती आंखें, तीक्ष्ण दात 
दशति खुले मुंह से आपने असुर की छाती चीर दिया | 
आप तिल्ले तिरु चित्रकूट मे रहते हें । 1175 

वर्षा के श्याम मेघ कं रग वाले, शख चक धारण किये, देवों से 
धिरे एवं सातो लोकों से पूजित आप पधारते हँ । जव आप 
पधारते हं तव कमल लक्ष्मी, भूदवी, एवं गोप किशोरी आपकं 
पाव मे रहती हे । आप तिल्लं तिरु चित्रकूट मे रहते हँ | 1176 


मधुमक्वी गजते फूलों से सजे तिल्तं तिरु चित्रकूट के प्रभु 
पधारते हं । यह तमिल गीतमालिका तेज भाला धारण करने वाले 
मगेष्षत्र के राजा कलिकरि ने प्रभु की प्रशस्तिमे गायाहे। जी 
टसे कट कर लगे वे कभी भी दूषित कर्मो को प्राप्त नही होगे | 


1177 





तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
2 ओख्कुरकाय्‌ (1178 - 1187) 

काकिच्चीराम विण्णगरम्‌ 
( यह स्थान शिरकाणि रेल स्टेशन से 1 कि मी पर हे। प्रभु लोकनाथन कं नाम से प्रसिद्ध ह । मूलावर पूर्वाभिमुख हो 
खड अवस्था मं त्रिविकम के स्वरूप मे हं एवं उत्सव मूर्तिं को त्रिविकम नारायण कहते हं । काचीपुरम मे उलगलंद 
प्रभु बड़े आकार मे हँ लेकिन यहां लघु आकार मं ह | इसे तडलन कदल भी कहते ह क्योकि "तादु का अर्थ तीन, 
एवं `अलंथन' का अर्थ मापना ह | एक वार जव तिरूमगै आवार यहां आये तो एक प्रसिद्ध शिव भक्त तिरू ज्ञान 
समृन्दर यहां विराजमान थे | आक्वार की परीक्षा कं लिये उन्होने कोई पद सुनाने को कहा | आक्वार ने तुरत एक पद 
की रचना कर सुना दिया “काकि शिरामा विन्नागरम मूवादि मन वंडी ` | प्रथम दो शब्द यहां के मूल देवता श्रीराम के 
द्योतक हँ एवं अतिम तीन शव्द तीन पगों मं प्रथ्वी मापने वाले प्रभु कं वारे मे है। इनकी र्वना से प्रसन हो तिरू 
ज्ञान समुन्दर ने आकवार को “नाडकवि पेरूमाल की उपाधि से विभूषित करते हृए अपना वेल यानी भाला एवं 
'गंडसारम यानी गले का हार इन्हं उपहार स्वरूप दे दिया | मानवला मामुनि यानी श्रीवरवरमुनि ने पदां की रचना कर 
आक्वारश्ी की प्रशंसा मे इसे वड़ी सुन्दरता से चित्रित किया हे। यहां तिरूमभेआकवार की प्रतिमा इसी तरह से 
भाले एवं "हार से विभूषित भी हे | । 2२81168 \०।. 2 , 00 220) 


एक दिन दो पैर वाले वामन नै तीन पग जमीन कं बदले 
पूरी पृथ्वी माप ली। तीसरे पग के वदले आपने उदारता 
पूर्वक महावली को पाताल का राज्य दे दिया | चार वेद के 


{आर कृरव्टाय्‌ इर नितलम्‌ मृवड़ि मण्‌ वण्डि, 
उत्नगनैत्तम्‌ ईर अडियाल्‌ आडक्कि+ आन्रम्‌ 
तरगवना मावलिये च्चिरेयिल्‌ वेत्त, 
ताडाव्छन ताव्ट अणैवीर+ तक्क कीरति 


अरु मरैयिन्‌ तिरब्ट नान्गुम्‌ वच्च्वि एन्दम्‌, 
अङ्गङ्कव्ट अवे आरम्‌ इगेगव्ट एट्टम्‌+ 

तर्विल्‌ मलि विव्ठा वव्टमुम्‌ णिरक्क्म्‌+ काठ्टि 
च्चीराम विण्णगर र्मिनीर॥१॥ 


नान्मुगन्‌ नाब्ट मिगै त्तरक्के इरक्क्‌ वास्मे 


नलमिगु जीर्‌ उगमणनाल्‌ नवद नक्कन्‌ 
ऊन्‌ मुगमार तलेयाट्टण्‌ आच्ित्त चन्दे, 

आव्टि मललर च्चववड़ि अणेवीर^ उच्छ याड 
च्चृत्‌ मुगमार वच्छे अव्टैवाय्‌ उगृत्त मुक्ते, 

तील्‌ कुरुगु जिने दन्न च्चृद्छन्दियङ्ग^ एटङ्गुम्‌ 
तन्‌ मुगमार कमल वयल्‌ जल्‌ पाय, काद्टि 

च्चीराम विण्णगर जगमिनीर॥२॥ 


2‰ ओरूकुरकाय (1178 - 1187) 


म॑त्रोच्चार, पाच यज्ञ, छ आगम, एवं सात स्वर, कं साथ 
आप आनंद से भरे वीथियों एवं उत्सव वाले कालि शिरामा 
विण्णगर मे रहते हं | हे लोगों । वहां जाओ | 1178 

आयु के अभिमान मे बह्मा चै जप छोड़ा ओर रोमस के शाप 
से अपना एक सिर खो दिया। शिवने उस खोपड़ी को 
भिक्षा पात्र वना लिया। अहा! हमारे प्रभु ने उस पात्र को 
रक्त से भर कर्‌ शिव को मृक्त किया | आप बड़ वृषभो से 
जोते जाने वाले उपजाऊ क्षत्र मँ रहते ह जहां कीडं कं 
सहवास सै शंख मोती देते है एवं प्रस्फ़टित कमल के अमृत 
से शिरामा विण्णगर में मषछठलियां खुश रहती ह | हे लोगों । 
वहां जाओ । 1179 
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दिव्य प्रवधम 


वेयणेन्द नुदि क्काट्ट्‌ वरागम्‌ अआन्राय्‌. 
मण्‌ घल्न्लाम्‌ इडन्दडत्त गद्गद खय्द्‌+ 
नय अणैन्द तिगिरियिनाल्‌ वाणन्‌ तिण्‌ ताव्ट+ 
नरन्दवन्‌ ताव्ट अणेगिपीर« नयस्दतोड 
मे अणेन्द कृवद्टेगव्ट तम्‌ कण्ट टन्टम्‌+ 
मत्लर क्कमुदम्‌ वाय्‌ चन्रम्‌ कडेणिमार्गव्ट, 
खय्‌ अणेन्द कटे कव्ैयादरम्‌+ काढ्ि 
च्चीराम विण्णगर गर्मिनीर॥३॥ 


पज्जियल्‌ मल्ललडि प्पिन्ने तिरन्त, मुन्नाद्ट 
पाय्‌ विडेगव्ट एव अडरत्त पील्नन्‌ पेम्‌ पण्‌. 
नञ्जिडन्द्‌ कुर्दियुग उगिर वलन्‌ आण्ड, 
निन्मलन ताव्ट अणेणिपीर« नीलमालै 
त्ञ्जुडेय इर्ट्ट तच्ैप्प त्तरट्टम्‌ आङ्ग, 
तण मदियिन्‌ निला क्काद्व प्पवव्टम्‌ तन्नाल्‌. 
गज्जुडर वयित विरिक्क्म्‌ अद्टगार+ काद्टि 
च्चीराम विण्णगर गर्मिनीर॥४॥ 


तव्वाय मर मन्नर कूरदि काण्ड 

तिर क्कृत्त्तिल्‌ इरन्दारक्क्‌ तिरति शय्द्‌. 
वव्वाय मा कण्ड्‌ वच्टम्‌ अट 

विण्णवर कान्‌ ताढव्ट अणैवीर, विगिद मादर 
अव्वाय वाद्य नड्ङ्गण्‌ कृवव्टै काट 

अरविन्दम्‌ मुगम्‌ काट अर्गे आम्बल्‌+ 
शव्वायिन्‌ तिरच्ट काट्ट्म्‌ वयत्‌ ण्ठ, काटि 

च्चीराम विण्णगर जगमिनीर॥५॥ 


2‰ ओरूकुरकाय (1178 - 1187) 


पेरिया तिरूमोलि 


वृहताकार वराह कं रूप मे भूदेवी को अपने दातो पर 
आपने आकाश तक उटाते हृए उनकं कानां मे वेद पदा | 
पुरा काल मे तीक्ष्ण चक से वाणासुर कं हजारो हाथों को 


काट दाला । खेती पो का परार्पणं करते समय कुमुद 
फूल भँ नारियों ने अपने मुखट़ , आंखैएवं लोटो की 
परतिछाया देखी | तव रामा विण्णगः क खैतों भ काम 









वन्द कर दिया | ह लोगो | वहां जाओ । 1180 


नप्पिनाय के लिये आपने सात वृषभं से लड़ाई 

लड़ी | प्रह्लाद कं प्रेम म नरपिंह बनकर हिरण्य कं मजबूत 
छाती को अपने पजा से चीर दिया | भक्तगन जो सातिक 
प्रभु का दर्शन करना चाहते हँ मेरी वात सुने । शिरामा 
विण्णगर कं अटारियो मं जड नीलमणि अंधकार का हरण 
करते हँ मोती चदमा की तरह चमकते हँ एवं मुंगा 
उदयकालीन लाल सूर्य की तरह दिखते हँ । हे लोगो । वहां 
जाओ | 1181 

आपने इक्कीस वार शक्तिशाली राजाओं का अपने परसा से 
वध कर खून से श्रद्धाजली दी | जव घोड़ा असुर आकमण 
करते हए आया तो आपने उसका जवड़ा चीर कर अलग 
कर्‌ दिया | आप देवों कं नाथ हं । काकि शिरामा विण्णगर 
कं खेतों के जलाशयो के लाल कमल नारियों कं मुखड, 
नीला कमल उनकी आंखो के, एवं लाल कुमुद उनकं होों 
के प्रतीक ह| हे लोगों | वहां जाओ | 1182 
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दिव्य प्रवधम 


पेङ्गण्‌ विरलन्‌ म्मुगत्त वालि माद्ट, 
पडवनत्त क्कवन्दनाडम्‌ पडेयार तिण्‌ के, 
वङ्कण्‌ विरल्न्‌ विरादन्‌ उग विल कनित्त. 
विण्णवर कान्‌ ताब्ट अणेवीर+, वपु प्पालुम्‌ 


तृङ्म॒ग माच्िगै मल्‌ आयम्‌ कृरम्‌+ 
तडि इडेयार मुग ककमल च्चादि तन्नाल्‌. 
तिङ्कव्ट मुगम्‌ पनि पडेक्कृम्‌ अव्छगार+« कादि 
च्चीराम विण्णगर गर्मिनीर॥६॥ 


पारवितन्‌ वलम्बरि अरक्कन्‌ मुडिगब्ट पत्तम्‌, 
पुट मरिन्दन पाल प्पुविमलन्‌ जिन्द^ 
खरुवित्न्‌ वलनम्बरि शिले क्के मले त्ताट्ट वन्दन्‌, 
तिरुवडि गरन्द्य्िपीर, तिरे नीर च्वि 
मरुवि वत्नम्वुरि कदे क्कद्टियृडाडि, 
वयत्‌ नण्णि मदे तर नीर तवव्छ काल्‌ मनि, 
तरुवित्ल्‌ वल्नम्ब॒रि तरट्टम्‌ ईनुम्‌, कादि 
च्चीराम विण्णगर गर्मिनीर॥\७॥ 


पटु रवर अगल अल्गुत्न्‌ पवव्ट च्चव्वाय्‌, 

पणे नडन्‌ तोढ्ट पिणे नडङ्कण्‌ पालाम्‌ इन्खील्‌, 
मट्विद्म्‌ कृव्छलिक्का वानार काविन्‌+ 

मरम्‌ काणरन्दान्‌ अडि अणैवीर,+ अणिल्गद्ट ' 
नट्टिलेय करङ्खमुगिन्‌ शङ्गाय्‌ वीद्ट, 

नीढ्ट पललविन्‌ ताढ्ट शिनैयिल्‌ नर्ङ्गु, पीन 
तद पद्छम्‌ शिदेन्द मद्‌च्चरियुम्‌, काटि 

च्चीराम विण्णगर र्मिनीर॥८्॥ 


2‰ ओरूकुरकाय (1178 - 1187) 


पेरिया तिरूमोलि 


हरी आख एवं लाल मुख वाला वाली मारा गया | घोर 
जंगल मे कवध धराशायी हआ | देवों कं शासक एवं हमारे 
प्रभु कं वाणं का एक आंख वाला असुर विराधं शिकार 
हुआ । काकि शिरामा विण्णगर की अटारियां पर्वतनुमा 
उची हं । यहां वरामदो से पूर्णिमा के चांद को लज्जित 
करते मुखवाली एवं कृश कटि किशोरियां पुकारकर कहती 
है 8 ह लोगो | वहां जाओ । 1183 


दीमक के खाये वस्तुओं की तरह युद्ध क्षत्र मे राक्षसो कं 
मस्तक शक्तिशाली भुजाओं वाले राम के वाणो से गिरते 

रहे । जो आपके चरणाध्रित होना चाहते ह वे काठि शिरामा 
विण्णगर जाये | गहरे सागर से पानी आकास को उटता हे, 
वर्षा के रूप मे नीचे आकर नदियों तालावों को भरते हुए 
यहां के पेडां से धिरे उपनाऊ खेतों से जाता है | ह लोगों | 
वहा जाओ | 1184 


नाग कं फन जैसे नितव, वांस सी पतली वाहं, दूध से मीरे 
वचन, एवं भीनी महक की चोटी वाली मृगनयनी सत्यभामा 
ने प्रभु से इन्द्र का अलौकिक वृक्ष मंगवाया | उछलते 
गिलहरी ऊचे ताइ कं वृक्षां से लाल फल गिराते ह | 
कटहल कं फलो से लदी भारी शाखा्ये टकराकर फलो को 
दवाते हए उससे मृदु रस गिराती ह । कालि शिरामा 
विण्णगर | हे लोगों | वहां जाओ | 1185 
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दिव्य प्रवधम 


पिरैदङगु णडेयाने वललत्त वैत्तु^ 
पिरमने ततन्‌ उन्दियिल तोदरवित्तु, 
करैदङ्गु वलन्‌ तडङ्कण्‌ तिख्वै मार्विल्‌ 
कल्नन्दवन्‌ ताढ्ट अणेगिपीर+, कद्टनीर कृडि 
त्तरेदङ्गु कमल्नत्त॒ त्तुयिन्ट+ केदे 
तोडारम्‌ पदि गोट च्चुण्णम्‌ नण्णि+ 
जिरैवण्ड कच्टि पाड़म्‌ वयल्‌ ग॒च्छ, काढ्ि 
च्चीराम विण्णगर गमिनीर॥९॥ 


¡ज ङ्गमलत्तयन्‌ अनेय मरैयार^ काचि 
च्चीराम विण्णगर टन्‌ णङ्गण्‌ माले 

अङ्मतन तड वयल्‌ ग॒द्ट आल्ति नाडन्‌+ 
अच्ट्ट मारि अर्टरुमुक्कि अडेयार यम्‌+ 

कौङ्गुमत्नर क्कृव्छलिियर वब्ट मङ्ग वन्दन्‌, 
काट वत्त परगाल्न्‌ कल्लियन्‌ आन्न, 


जङ्म॒ग त्तमिव् मालै पत्त॒म्‌ वल््नार+ 
तड ङ्ढलन्‌ गृ् उत्नगुक्क्‌ त्तलेवर ताम॥१०॥ 





2‰ ओरूकुरकाय (1178 - 1187) 





पेरिया तिरूमोलि 


रखते हए कटारी सी नयनां एवं कमल सी लक्ष्मी को 
वक्षस्थल पर वैटाये हँ । इसतरह से प्रभु का दर्शन भक्तगन 
यहां कर सकते हैँ | भैरि कमल मे अमृत पीकर स्कू पाइनं 
के रजोकोलिये सो जाते ह । काकि शिरामा विण्णगर कं 
चतुरदिक सिचित खेतो मे भरे गाते एवं नाचते हं | हे लोगों 
। वहां जाओ | 1186 


काकि शिरामा विण्णगर म एकत्रित ब्रह्मा के श्वेत कमल 
जसे दिव्य वेदिक ऋषिगण, कमल से भरे जलाशय एवं 
आलि नाडन कं खेत, उदार वर्षा, शत्रुओं को शमन 
करनेवाले, अरि कंशगी, मृदु महक की चोटी वाली कं 
प्यारे, भुजाल धारण किये मै क्षेत्र के राजा परकाल 
कलियन के संगम तमिल की गीतमाला के मधुर दसक 8 जौ 
हसे कठ कर लेंगे वे विस्तरत पृथ्वी एवं सागर कं शासक 
सम्राट होगे | 1187 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
25 वन्दु (1188 - 1197) 
तिरूवालि 1 

( यह स्थान शिरकाकि से 7 किमी पर हं। तिरूवालि एवं तिखूनगरी दो नगर आपस मे करीव 8 किमी दूर ह ओर दोनों 
एकसाय तिरूवाली तिरूनगरी के नाम से जाने जाते हैँ | 8111681 ५०।. 2 , 00 220 तिरूवाली मे मूलावर श्री लक्ष्मी नरसिंह 
है एवं पाच नरसिंह क्षत्र मे से एक हे । प्रभु वेदराजन एवं व्यालाली मानवलन कं नामो से भी जाने जाते ह| वेर मुद्राकं 
मूलावर पश्चिमाभिमुखी हकत यहां तिरूमगेआक्वार को प्रभु का दर्शन मिला था। यहासे5 किमी दूर तिरूकुरैयालूर में 
तिरूमगेआक्वार का जनम हुआ था। यहां नाथ मनि, रामानुज, मानवला मामुनि का भी आगमन हो चुका हे। तिरूवाली 
तिख्ूनगरी से 3 किमी दूर वेदराजपुरम मं परकाल स्वामी ने पेरूमल एवं तायर को लूटा था तथा यहीं पेरूमल नै इन्हं 
अष्टाक्षर मत्र की दीक्षा दी थी| इसीलिये यहां कावेरी को अष्टाक्षर गगे भी कहते ह । फागुन महीने मे यहां वद्योतसव मनाया 
जाता ह | नाच्चियार कोल जौ तिरनैयूर भी कहा जाता ह मं तिरूमगौ आकवार को पेरूमल ने अष्टाक्षर मत्र की विधिवत 
दीक्षा दी थी ओर यहां भगवान चार भुजा का न होकर मात्र दो भुजा से चक एवं शख धारण किये हृए दो भुजा कं स्वरूप मेँ 
हीं भगवान है | यह स्वरूप परकाल स्वामी को तिरूमत्र देने के कारण हे | २816911 ५०. 3 , 00 77 

तिरूकन्नापुरम मँ आकवार को अष्टाक्षर मत्र की परी व्याख्या भगवान सोवरीराजा ने सुनायी थी | 2₹8॥1165| ५०।. 2 , 00 
65) 

'वन्दनदडियेन्‌ मनम्‌ पुगृन्दाय्‌, तिरूवाली के प्रभु | हमारे धन संपत्ति | सुन्दर अशोक वृक्ष कं नये 

पुगन्ददन्‌ पिन्‌ वणङ्गुम्‌, टन्‌ लाल पत्ते सर्वत्र अगि लौ की तरह दिख रहे है । आप हमारे 

जिन्दनैक्किनियाय्‌* तिचे ! टन्‌ आर्यिर, जीवन एवं सांस है । इस नीच के हदय मँ आपने स्थान चुना हे | 


अन्दव्टिर अणियार„ अणागिन इव्टन आपकी एवं आप चहेते 
न्दच्ठिर्‌ अषि च न मेरा हदय आपकी पूजा करता है एवं आप हमारे हृदय कं चहेते 
तच्टिगव्ट कलन्द+ अवेयङगृम्‌ (0 


शन्दव्टल्‌ पुरैयुम्‌+ तिख्वालि अम्मान ! ॥१॥ 


सुन्दर तिरूवाली कं प्रभु । ईख के गुड से उठने वाला धुंआ वर्षा 
किडन्दद्‌ पाल्‌, अरवणै के वादल की तरह सुगंधित वागो को ऊपर छाये हुए है जहां 

वलैत्तले क्किडन्दाय्‌, अडियेन्‌ मनत्तिरन्दाय्‌* भारी संख्या म मोर नृत्य कर रह हं । आप गहरे सागर मँ शेष 
शोले ततले क्कण्‌ मा मयिल्‌ नडम्‌ आड, शय्या पर काले पर्वत पर कै प्रदीप्त मणि की तरह सोये है | 


नीत्न तड वरै, मा मणि निगद 


मदे मुगिल्‌ पान्ट्न्द, टडगुम्‌ 


आल प्पुगे कमच्धम्‌. अणियालि अम्माने॥२॥ | आज आप हमारे हृदय मे पधार गये हं | 1189 
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ञन्नल्‌ पोय्‌ वरम्‌ टन्दन्शण्णि सुन्दर तिरूवाली कं प्रभु | धान कं खेत की वलै मछली शिकारी 
६.१ ना रौ 9 नकार की वशी से निकलकर खेत कं पानी से वाहर गन्ते की ्याड़ी मं 
म्मेककन्रिरन्दन्‌, छर नीर वट्टञ्जरुवित्न्‌+ क ॥ 
श्ल कृद वरम्दोरी इ अरिवार गिरती ह | हमे विना धोखा दिये “कल ू गये ओर कल 
मगर्तवट वादे पय्‌, करम्ब आर्येगे आप सदा कं लिये हमारे हृदय मे पधार गये हं | 1190 


अन्नकाडणेयुम्‌, अणियालि अम्मान॥३॥ 
मिचनिल्‌ मन्न नडङ्गिडे, मडवार तम्‌ सुन्दर तिरूवाली के प्रभु । पुने एवं शख्न्दी पेडा से भरे वाग कं 
मेभ वन्द, निन्‌ जलाशयो मे ह॑सो की जोड़ी विराजमान हँ | आपने तड़ति कटि 
मन्न ण + मरवामे वेत्तायाल्‌. र्यौ पत चगणाम्विदमं 
ह अ व वाली किशोरियो से मेरा मन हटाकर अपने चरणारविद मं विना 
पुन्ने मन्न णरन्दि+ वण्‌ पीच्छिल्‌ 
वाय्‌ अगन्‌ पणेगव्छ कलन्द्‌, ङ्गम किसी त्रुटी कं लगा दिया है। क्या आश्चर्य हे | 1191 
अन्नम्‌ मन्नुम्‌ वयत्‌, अणियालि अम्मान॥८॥ 


नीड पन्मलर मालैयिट्टु* निन्‌ सुन्दर तिरूवाली के प्रभु | शंखनाद, मत्रोच्चार, वाद्य ध्वनि एवं 
इणेयडि तीद्छदत्तम्‌, टन्‌ नन्व ¡ वन्द नहीं आपने सात वृक्षो 
णयडि (५१५ न ४१ ता मत्य कभी जहां वन्द नहीं होते | हे मुनि | आपने सात वृक्षां को 
वाड नी निनैयल्‌. मरम्‌ टय्द मामुनिवा ! + न बहुत सारे टूल एव 
पाडल्‌ इन्‌ अलि अद्भिन्‌ ओजे वाण से वेधा | मेरा हदय वहत सारे फूल एवं माला से सदा 


परन्द्‌ पल्‌ पणेयाल्‌ मलिन्द+ ङ्गम्‌ आपकं चरण की पूजा करता ह । विनती है, कभी हमे तड़पते 
ड्ल आओआणेयरा, अणियाल्नि अम्मान || > || नही त्यागियेगा | 110 


कन्द मामलर टटट्म्‌ इटट्‌, निन सुन्दर तिरूवाली कं प्रभु | जहां अनादिकाल से वेदिक ऋषिगन 
कामर्‌ शवाड क तद्वच्‌ मत्रोच्ार, यन्न एवं पूना विधि, पढ़ते पट्ाते रह रहे हे । मेरा हृदय 

पुन्दियन मनत्त+ पुगृन्दायै प्पागत्नीटुन्‌, चरणारविद आलो दिशा सुगि 
णन्दि वेच्च्वि णडङ्गु नान्मरै. आपकं चरणारविद की पूजा आरो दिशाओं से लाये गये सुगधित 

आदि ओदुवित्तादियाय्‌ वरुम्‌ पुष्पो से करता हं | आप हमारे नीच हृदय मं पधार गये हँ ओर भँ 


अन्दणाव्डर्‌ अरा^ जगियालि जम्मान॥६॥ | आपको कभी नहीं जाने दुगा । 1199 


उतनवु तिरे क्कडल्‌ पच्छ्टि कण्डु वन्द्‌, सुन्दर तिरूवाली कं प्रभु । जलाशयं कं मध्य पुने एवं नालल 
उन्‌ अडियन्‌ मनम्‌ पुगुन्द, अ- वृक्षों की छाया मे कमल पर नर कंकड़ा आराम करता है | आपने 


प्लव ! पुण्णियन ! « पगन्दायै प्पागलनीद्ुन्‌" म 
ह सागर कं शेषशय्या का त्याग कर इस नीच हदय मे रहने के लिये 


तामरे मल्रिन्‌ मिग, मलि आ गये ह | हमारे पावन कवि | हम आपको कभी नही जाने 
अललवन्‌ कण्‌ पड्क्कृम्‌, अणियालि अम्मान॥'७॥ | ठैगे | 1194 
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णडगु तङ्गु तडङ्गडल्‌, कडल्‌ सुन्दर तिरूवाली कं प्रभुं । जहां मृदु गुज वाली मधुमक्ियां 
न किडन्दाय, अच पुरि- सेनवकम एवं चमेली फूलों का अमृत चूसती रहती हैँ ओर तव 
4 क नारियल कोपलो कं रज लपेट लेती हँ । गहरे सागर एवं 
कङ्गु गण्वग मल्त्िगै मलत्नर र ॥ ॥ 
पुल्गि« इच्निव्ट वण्ड पाय, इव्टन कडलमल्लै मे शयन करने वाले प्रभ | आज आप हमारे हदय में 
तङ्गिन्‌ तादव्धयुम्‌, तिरवालि अम्मान॥८॥ गौरव के साथ पधारे है । मुञ्चे छोडने का प्रयास कीजिये तो मे 
चुनौती दता हू | 1195 


आदि आयिर नाममुम्‌ पणि यन्द तिरूवाली के पमु | वेदिक ऋषियों से सव विचारों के सोत 
॥ न्दत्ति, [नन्‌ अडन्दकु^ आर परब के रूपमे जने गये एवं सवो के हदय मे आदि कारण के रूपमे 
वदिया ! अरेया!, उरैयाय्‌ आर माट्रम्‌ टन्दाय्‌ ! + 

नीदि आगिय वेद मा मुनि विराजमान| वैदिक प्रभ | नटखट प्रभु | मेरे प्रभु | हमारा हदय 
याव्ठर्‌^ तोटरम्‌ उर्तु* मदृवर्‌- आपके हजार नामों से प्रूना एवं समर्पण करता ह | विनती है, 


क्कादियाय इरन्दाय !, अणियालिलम्मान॥०॥ ब्दो एवं 
। । ` | शब्दां एवं उनके अर्थं को स्पष्ट कीजिये | 1196 


"पत्नि वण्डनयम पद्धिल पडे णद्ध. मजवृूत भुजाओं वाले कलियन कं ये मधुर तमिल गीतमाला 
तन्नालि इरन्द मायने, मधुमक्यी गुजते सुगधित वागो से धिरे दक्षिणी तिरूवाली म॑ रहने 

काल्लन्‌ मनर तण तोलः कलियन्‌ अलिग॑व्दः वाले आश्चर्यमय प्रभु की मौरव गाथा है| जो इसको कट कर 
नल्त्ल इच्निओे माले, नालुम्‌ ओर व > 
वल्ल्लराय्‌ उरेप्पारक्क्‌, इडम्‌ आगुम्‌ वान्‌ उत्नगे ॥१०॥ तिरूमड्गेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 


॥ ति रमङ्कयाच््वार तिरवडिगद् शरणं ॥ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


26 तूविरिय (1198 - 1207) 
तिरूवालि 2 (तिरूवाली तिरूनगरी रि9)०७8 ५०. > । 290 } 


¡त॒विरिय मलर उक्छक्कि+ त्तुणेयाडम्‌ पिरियाद^ 
पृविरिय मद नुगरम्‌+, परि वरिय शिर वण्ड!, 

तीविरिय मरैवव्छरक्कम्‌, पुगद्ट आब्र तिरुवाल्लि 
एवरि वम्‌ णिलैयानुक्कृ, टन्‌ निलैमै उरैयाये॥१॥ 


पिणि अविदम्‌ नर नील. मलर किच्छिय प्यडेयाइम्‌,. 
अणिमलरमल्‌ मद नगरम्‌, अर काल शिर वण्ड!* 
मणि कद्टूनीर मरङ्गलयरम्‌, वयल्‌ आलि मणवाव्छन्‌ 
पणि अरियन्‌, नी न्रे. न्‌ पयते नाय उरैयाय॥ २॥ 


नीर वानम्‌ मण्णरि कालाय्‌* निन्र नडमाल्‌+ तन्‌ 
तार आय नरन्‌ तुव्छवम्‌. परम्‌ तगेयकरुव्टान, 

णीर आरम्‌ वद्र पद्िल्‌ गृद्ध. तिरवालि वय्‌ वाद्धम्‌, 
कृवाय णिर्‌ कृरुगे ! , कृरिप्परिन्द कराय ॥३॥ 


तानाग निनैयानल्‌+ तन्‌ निनैन्द नैवकं* ओर 

मीन आय कडि नड़ वट्ट. वलि शय्य मल्िवना+ 
तन्वाय वरि वण्ड!« तिसख्वालि नगर आद्धम्‌, 

आन आयरकन उरनाय+ अरिय च्चन्ररेयाय॥ ८॥ 


वाढ्ट आय कण्‌ पनिप्प, मन्‌ मुलेगव्छ पान अम्ब 
नाढ् नादम्‌. निन्‌ निनैन्द नैवक ओ! मण्‌ अच्छन्द 

ताद्टा्धा! तण्‌ कृडन्दै नगर आद्टा ! , वरै छड़त्त 
तोव्टाढ्टा. दन तनक्कार, तुणेयाढ्रन आगाये॥५॥ 


26 तूविरिय (1198 - 1207) 


प्यारे सहगामिनी को कभी न छोड़ने वाले, प्रस्फुरित कमल पर मंडराते 
हुये कलियीं का रस पीने वाले चित्तकवरा भौरा । धनुषधारी प्रभु के 
पास जाकर मेरी स्थिति वताओ। आप यज्ञाग्नि की रक्षा करते हृए 
तिरूवाली मे रहते हँ | 1198 


नीले प्रस्फटित कुमुद कं पुडिया को ज्मकञ्ञोरते, सहगामिनी कं साथ 
रसपान करने वाले छः पैरों वाला भौरा । कमल कं द्युरमुट मध्य रहने 
वाले वयल आली (यह तिखूवाली का दूसरा नाम हे) कं दूलहे कं पास 
जाओ | उनकी ईच्छा का मृद्ये कोई ज्ञान नहीं हे । उन्हे हमारा पीले 
होते रोग के वारे मे बताओ | 1199 

जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, एवं वायु कं रूप मे रहने पर भी प्रभु 
इन सवां से पृथक हँ । रोते हृए मांगने पर भी आपने अपनी तुलसी 
की माला दने से मना कर दिया । उपजाऊ सिचित वाग कं मध्य आप 


तिरूवाली मं रहते ह । तीक्ष्ण चच वाले वगुला । पता करो मेरे लिये 
प्रभु क्या सोचते है ? 1200 

स्वयं आप तो हमारे लिये उत्सुक हैँ नहीं | अकंली भ आपकं लिये 
लालायित एवं उदास होती रहती हू । मत्तय विहन वाले प्रभु कं लिये 
दुवली होना टीक है क्या? गोपवश कं नाथ एवं सार्वभौ प्रभु 
तिरूवाली में रहते हँ । मधु लिपटे जीभ वाले भौरि | प्रभु को हमारी 
दर्दभरी स्थिति से अवगत कराओं । 1901 


पृ्वी के मापने वाले चरण | कुडण्दै के स्वामी | पर्वत को ऊचा 
उठाने वाली भुजाय ।आइये एवं हमारे प्यारे साथी वनिये | मेरी कटारी 
नयनो से अश्रु वह रह हँ | मेरे कोमल उरोज के रग उड गये है | हर 
दिनि आपकं वारे मं भे अकंली सोचती हू | कव आप हमारी वाहां मे 
आयेगे ? 1202 
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तार आय तण्‌ तुव्छवम्‌, वण्डद्द वरे मार्वन्‌, पर्वत समान वक्षस्थल पर भरे घुसे हुए शीतल तुलसी की माला धारण 
| पार्‌ ४५ क्काम्बागिन, पुच्छ पागन्‌ एन्‌ अम्मान्‌, | करने वाले प्रभु । हाथी कं दात उखाडने वाले प्रभु | गरूड की सवारी 
आन्‌ शा [ता नगर आ, ,, | करने वाले एवं रथ दौड योय विततृत वीथियो के तिरूवाली पर 
शासन करने वाले प्रभु |आपकं लिये क्या यह उचित हे कि आप 
हमारे कगनों की लेने की ईच्छा रखते ह ? 1903 
१ क अ क जा । च पुरा काल म नाग पर समुद्र मं शयन करनेवाले स्वरूप कं प्रभु! सुन्दर 
पण्डरविन्‌ अणे क्किडन्दृ. पार अठन्द पण्वाढा ! पृथ्वीकोदो लंवे पगोँ से माप लेने वाले प्रभुं | गुंजायमन भौरि वाले 
ब्डमरम्‌ बढ छन्‌ णृ, वयल्‌ आति मेना!" न नूतन पुष्प वृक्षं स धिरे मदिर तथा वयल आलि कं राजकुमार । 
तुल्‌ न कायक, न्‌ कन वयम्‌ क्यना॥४। | आपने हमारी नीद ले ली | क्या हमारी वांह का गहना भी ले लेगे ? 
1204 
कुयिल्‌ आलम्‌ वटर पीच्छिल्‌ 8 कुडन्दै क्क्डम आडी. | पात्र नर्तक ।उपजाऊ एवं कोयेल के वागां से धिरे कुडन्द कं प्रभु | 
(1 सदा आपकं वारे मेँ सोचते हूए हमारी आंखें सो नहीं पाती । लोमड़ी से 
 वयल्‌ आलि मणवाद्ठा ! , कौच्वायो मणि निरमे॥८॥ अपवित्र वने हए चांद की शीतल किरणो ने हमारे कगन चुरा लिये 
ह । इन सवो कं होते हए आप क्या हमारा चदन लेप भी चुरा लंगे 2 
उपजाऊ तिरूवाली कं दूल्हं राजा। 1905 
शक्तिशाली निपुण धनुर्धाशी । तिरूमेय्यम (?911९8) ५०।. 4 00 254 


निले आव्छा! निन वणङ्ख. वण्डाय आगिलम्‌. घन 





मलै आढ्ठ अरनाद्ध+ उन्‌ अगलत्ताल्‌ आच्टाये. पुडुकोट्ा एवं कराइकुडी कं वीच मे रेल स्टेशन से 2 किमी पर हे पडुकोट् स 
जितै आब्ठा ! मरम्‌ चय्द तिरल्‌ आच्छा ! , तिरय्मय्य 20 कि मी रोड से हे । यहां मूलावर खड अवस्था मे पूर्वाभिमुख हं ओर 





मलेयाद्. नी आच्छ. वधै आच्छ माद्राम॥९॥ 


सत्यगिरीनाथन या सत्य मूर्ति कं नाम से जाने जाते है) मं सोने वाले | इसके 

वावजुद भी कि आप हमारे सच्चे पेम को तिरस्कृत करने का निर्णय ले 

चुकं ह तव भी एक दिन आकर अपने विशाल वक्षस्थल को हमारे 

उभरे उरोजो से स्पर्श कराये | हमारे खोये कगन हमे कोई चिता नहीं 

देते | 1906 

। | न नीले कुमुद से भरे जलाशयो एवं उपजनाऊ तिरूवाली के भुजाली वाले 

| ०५५० १५० कलियन राजा ने तीक्ष्ण चक को धारन करने वाले प्रभु के दर्शन होने 

केयिलडग्‌ वेल्‌ कलियन्‌, कण्डरे्त तमिद्छ मालै, के फलस्वरूप इन तमिल गीतमाला को गाया है| जो इन पदों को 
एविरण्डूम्‌ इवे वल्लारक्क्‌ः अग विनगच्छ अरश्याव॥१०॥ | याद कर लेंगे वे सभी दुष्कर्मो से मुक्त रहेंगे | 1907 

तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
27 कठवन्गोल्‌ (1208 - 1217) 
तिखूवाली ॐ 


क्या आप चोर है ? मुद्ये नहीं पता। श्यामल वृषभ सा किशोर हमारी 
व क कृश कटि एवं मृगनयनी वटी कं पास आते हए वोला 'चलो' एवं उसके 

पति वधे कै प्ट चट, ताय विदगन्र कगन वाले हाथ को अपने हाथो मे पकड़ लिया| हमे, अपनी मां को 
अव्छलम्‌ पृद्ढनि, अगियानि प्गवर लो ! ॥१॥ | व्याग कर वह चली गयी | क्या वे कमल एवं कुमुद से भरे जलाशयो एवं 

पेत स धिरे सुन्दर तिरूवाली मे प्रवेश कर गये हांगे ? हाय! 1208 


-कव्छन्गाल यान अग्यिन, करिय्रान आर काद्ध वन्द 


महिलाओं । पहले आप पशु चोर थे । आज आप घुसकर हमारी वेटी के 
लाल वरस हाट कं मधुको चूस गये। सरल एवं चमकती आखों वाली 
आपके पष्ठ युग्णे की तरह पुचकारती गयी | क्या वे मधुमक्खी से 
गुजायमान मीठे वागों एवं उपजाऊ तिखूवाली मं प्रवेश कर गये होगे ? 
हाय। 1209 


प्रडवन्‌ रयन नङ्काय्‌ , परन्‌ एग, एन मगद तन्‌ 
तीडेयत्युनिवाय्‌, नुगरन्दाने गन्द, अवन्‌ पिन्‌ 
काढेयाण्‌ कए मिदटिर, क्किदिपाल्‌ मिट मडन्द, 
वमर कानत मत्याम्‌, वयत्‌ श्राति प्गुवर कराले॥२। 


महिलाओं । भयावनी स्थिति है | राक्षसकुलं की चहेती ना ने श्यामल 
प्रभु कं गुस्से मे अपनी नाक गवा वैटी| प्रभु की शक्ति के वारे मे सुनकर 
हमं डर लगता हे | रूट के समान कोमल पैर एवं वास सी पतली वाह 
वाली मेरी वेटी अपने को प्रभु के लिये न्यो्ठावर कर चुकी है| क्यावे 
लताओं, वृक्ष एवं वांसवाडियों से धिरे उपजाऊ तिरूवाली मे प्रवेश कर्‌ 

गये होंगे ? हाय 1210 
हमं आपकं पूर्वचखित्र कं वारे मं कुष्ठ भी पता नहीं हे । आप शंख वजाते 
दवन अवन्‌ उर त्वी! जतीर अगि थे एवं सममानीय जनां का संवाद ले जाते थे। अगर कोई जानता है कि 
मादवन तन तया नडन्दाद्र, तडम ण प्रवि, ` | आप कहां रहते हँ, तो विनती है, मृद्ञे वताये | मेरी बेटी भगवान पर 
गद वाडाड पम्मल, एनलं श्रालि पगवर कलो। ८। | भरोसा कर आपके साथ निकल गयी । क्या वे जलाशयो वाले एवं जहां 
` कमल फूलों पर मधुमक्ियां गाती नाचती है तिखूवाली मेँ प्रवेश कर गये 

होगे ? हाय 1911 


रल्लवन्‌ वल्ल नङ्काय॒ , भ्रक्कर कृल प्यावे तत्ने 
वञ्जिन मृक्करिन्द, विरलान तिरम केटकिल मय्य, 
पर्जियल्‌ मल्लडि, एम्‌ ए तेधि परक्कद्िन्द, 
व्यन्‌ तण पे ग्द, वयल्‌ आति पुर करालो ॥॥ 


एद्‌ अवन्‌ तील्‌ पिर्म, इेयवन्‌ वदे ऊदि, मन्नर 
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दिव्य प्रवधम 


ताय्‌ हने एन्रिरङ्काद्, तडन्‌ ताढि तनक्कमेन्द, 
मायने मादवने, मदिततत्रे अगन इवद्ध. 

वय॒ अन तेढ्ठ विरि. पडे अन्नम टन नडन्द्‌, 
पायिन पूद्गाडियाद्र. पुनल आलि पुगुवर कालो॥५॥ 


न्‌ तुणे हन इततकु, इ्यनुम्‌ इरङ्गिटिलव, 
तन्‌ तुणेयाय एन्रन्‌* तनिमेक्कृम्‌ इरड्भिटिलब्+ 
वन्‌ तणे वानवरक्काय्‌, वरम्‌ टर ङ्त्तरेयुम्‌. 
इन्‌ तुणेवक्नाडम्‌ पराय, एदिल्‌ आलि पुगुवर कालो ॥६॥ 


भन्नेयुम अत्तनुम्‌ एन, अडियोमुक्किरङ्किट्िलद्, 

पन्ने तन कादलन तन, प्रन तोच्छ नलम प्रणिनद्धाल्‌, 
मिन्नेयुम्‌ वञ्जियेयुम्‌, वन्रिलडगुम्‌ इडयाद्ट नडन्द्‌^ 

प्नेय॒म्‌ अन्नम॒म्‌ गृद्ध, पुनल्‌ आलि पृगुवर कालो ! ॥४॥ 


मृट्लम्‌ पेह्िदधियुम्‌, पन्द्म ऊगलूम पेणुगिनर+ 
णिट्िल्‌ मन्‌ प्रवेयम्‌, विदटुगन्र अदङ्गादे त्न. 
परटिलिन मृट्द्ेये. पिरग्यिलि पित्रे नडन्दु" 


मटृल्लाम्‌ कैदार प्याय्‌, वयल्‌ आलि परगवर कालो ॥५॥ 


कावियम्‌ कण्ण एल्‌. कडि मा मलर प्यावे श्रापादध. 
पावियन्‌ धटमेयाल्‌, पणे तोद परक्क्िन्दु 

तृवि रर भन्म्‌ भन्न नदेयाद्र. गडमालीडम्‌ प्रय॒, 
वावियन्‌ त्‌ पणे गृद्ध, वयत्‌ आलि पुगवर कालो॥१॥ 


ताय्‌ मनम्‌ निन्रिरङ्ग, तनिये नडमाल तुणेया, 
पायिन पृद्गाडियाद्. पनल्‌ आलि पृगवर एन्य, 

काय॒ णिन वल्‌ कलियन्‌, आलिणय॒ तमि माले पततम, 
मविय नल्जृडयार, तज्जम्‌ आवद्‌ वि्णुलग ॥१०।॥ 


27 कठवन्गोल्‌ (1208 - 1217) 


पेरिया तिरूमोलि 


लवी वाहो वाली मेरी वटी ने हमं अपनी मां की तरह लिया ही नहीं | नये 
अजनवी सखा पर विश्वास कर मेरी कृश करि वेटी ने मेरा त्याग कर 
दिया एवं वांस सी वाहो को इयूलाते हए हंस की जोड़ी की तरह उनकं 
पीठ चलती चली गयी | क्या वे जलसिचित तिरूवाली मं प्रवेश कर गये 
होंगे ? हाय। 1219 

भने उसका पालन पोषण साथ दने कं लिये किया था। हाय | यह विचार 
उसके पास ह ही नहीं| मृद्ये उसका साथ ष्ट गया उसे इस बात का भी 
कोई ख्याल नहीं है | देवों को साथ दने वाले प्रभु ने वरदान रक्षित लंका 
को नष्ट कर दिया। आप अरगम में रहते ह। क्या दोनों साथ होकर 
दिव्य नगर तिरूवाली मं प्रवेश कर गये होगे ? हाय 1213 

हम लोग उसकी मां वाप की तरह थे। हाय । उसे नप्पिनाय के प्रमी की 
लवी वाहो का आलिंगन पसंद हे । तड्त रेखा एवं लता सी पतली कमर 
वाली पुनं वृक्षं एवं हसो की जोड़ी वाले स्थान पर चली गयी | क्या वे 
जल सिचित तिरूवाली मं प्रवेश कर गये होंगे ? हाय| 1214 


पा, सुगणा, गेद, इ्ूला, एवं पिजरा मे वात करती भेना, सवो को छोड 
चली गयी | भने माला एवं गहनो से आभूषित दुल्हन तो नहीं पेदा की 
थी | ससार से पूजित अज्ञात जन्म वाले कं साथ चली गयी | क्या साथ 
चलते हए वे उपजाऊ तिरूवाली मे प्रवेश कर गये होगे ? हाय! 1215 


जरा सोचो | मेश कमलनयनी वेटी कमल सी लक्ष्मी थी।| मृ् पापिन क 
कारण वांस सी पतली वाहां वाली ने अपना निय॑त्रण खो दिया है। हस 
की सुन्दर चाल वाली अपने चिरकालीन प्रेमी कं साथ चली गयी | क्या वे 
शीतल जलाशया से धिरे खेतों वाले तिखूवाली मे प्रवेश कर गये होगे ? 


हाय। 1216 


दुर्दात भाला धारी राजा कलियन कं तमिल दसकं गीतो की यह माला 
एक मां की व्यथा काहे जिसकी वटी नेडुमल कं साथ चली गयी ओर वे 
लोग सरोवर वाले तिरूवाली म॑ प्रवेश कर गये होगे । जो इसे कट कर 


लेगा वह अकार नगत का यस्क होगा | 1217 
तिरूमडगेयाठवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
28 नन्दाविठक्कु (1218 - 1227) 
तिखूनाडगूर मणिमाडक्कोयिल्‌ 

( तिख्नांगुर के पास ही तिरूमगे आक्वार का अवतार स्थल तिरूक्करुेयालुर है । तिखूनागुर शिरकाकि से 10 कि मी पर ह| 
जसे काचीपुरम पल्लव वंश का मंदिर नगर हे, तथा आवार तिखूनगरी पांड्या वश का मंदिर नगर हे, वैसे ही नागुर चोला 
वंश का मदिर नगर हे | २811651 \५0।. 2 , 00 159 | इस क्षत्र मं 11 विष्णु मंदिर एवं 11 शिव मदिर हं | वैष्णवों कं वीच 
साधारण वोलचाल की भाषा मं "कोल का मतलव श्रीरंगम का मंदिर होता है, तथा तिरूमलय' का मतलव 'तिरूपति' 
होता है, एवं "पेरूमाल कोरईल' का मतलव "वरदराज मंदिर कांचीपुरम' होता है । तीनो प्रसिद्ध मंदिरों के भगवान नांगुर कं 
तीन मदिरो मं कमश इस तरह हँ 8 1 तिरूतेतिरियाअवकम श्रीरंगनाथार, 2 तिरूमणिकूडम कोडल वरदराज पेरूमल, ॐ 
तिरूवेल्लकृठढम अन्नन यानी श्रीनिवास पेरूमल | वैष्णवों के तत्वत्रय नागुर कं तीन भिनन मदिरो से संवध रखते हँ | अष्टाक्षर 
मत्र तिरूमगेआक्वार को नारायण पेरूमल से, इय मत्र श्वेतराजा को अन्न पेरूमल से, एवं चरम मत्र पार्थम पल्ली म अर्जुन 
को दिया गया था। एेसी मान्यता हे कि नागुर कं 11 दिव्य देश जौ पलास वन कं नाम से जाने जाते ह प्रलय कालमं ज्यों 
कं त्यों विना कोई क्षति कं स्थित रहते ह | यह क्षत्र उत्तर मे मणियार, दक्षिण मे श्रीरंगम, पूरव मे पुम्पुहार समुद्रम, एवं 
पश्चिम मं तरगमपदी कं भीतर काहे, 

नागुर कं दिव्य दशो मं से एक दिव्य देश मणिमाड कोरईल है जहां के भगवान नारायण तथा नंदा विलक्क्‌, के नाम से जाने 
जाते हं, ओर पूर्वाभिमुख वैटे अवस्था मं ह | ) 


नन्दा विढक्के! अढत्तकरियाय । रवड देवजन पुकारते ह "नन्दा विठक्कु, शाश्वत प्रकाश पुंज, अगम्य, 
नर नारणने ! करुमा मगिल पोल नर नारायण, मेघ वर्णं कं प्रभु, कृपा कीजिये । आपने नांगुर मं निवास 


णन्दाय्‌ मक्के अरव्ठाय्‌ टन निन्र्, किया जहां मधुमक्ियां आये दिशाओं से दवगंधारी राग मे गाती हें 
इमेयार परवुम्‌ इडम्‌, टत्तिगेयुम्‌ 
कन्दारम्‌ अन्तन्‌ इणे पाड माड 


एवं भरि छाया साथी की तरह अनुकरण करते हृए पीठ पीष्ठे चलते हं | 
कदि वण्ड मिद्धद निद्धल तदैन्द, मंदार वृक्ष चतुर्दिक सुगंध विखेरती हे । हे मन । मणिमाड क्कोडल मं 


मन्दारम्‌ निन्र मण मल्गु नाङगृर पूजा अर्पित करो | 1218 
मणिमाड क्कायिल्‌ वणङ्गन मनन॥१॥ 
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दिव्य प्रवधम 


मृदल त्तनिमा मुरण्‌ तीर अन्य, 
मद नीर त्तडत्त च्चङ्ण्‌ वच्छम्‌ उख्य 
विदलेत्तत्नै च्चन्रदरक उदवि+ 
विनै तीरत्त अम्मान इडम्‌, विण्णणवम्‌ 
पदतले क्कवादत्तट्ठि माड न्ट, 
पवव्ट क्काद्टृङ्गाल पेङ्गाल्‌ पुरवम्‌+ 
मदलने तत्ने मन्‌ पडे कृड़ नाङगृरः, 
मणिमाड क्कायिल्‌ वणङ्घन्‌ मनन ! ॥२॥ 


काले प्पृण्‌ तत्ने क्कृन्रम्‌ आन्रुख्य^ अन्र्‌ 
कड मा मुदलैक्किडर शब्द, कौङ्कार 

इतै प्पुण्डरीगत्तवव्ट इन्वम्‌, अन्वा- 
उणेन्दिद्र अम्मान इडम्‌, आब्ट अरियाल्‌ 

अलैप्पृण्ड याने मर्प्पृम्‌ अगिलुम्‌+ 
अणि मुक्तम्‌ वण णामरैयाड, पन्न 

मलै प्पण्डम्‌ अण्ड तिरे उन्द नाङगृर+ 
मणिमाड क्कायिल्‌ वणङ्कन्‌ मनन॥३॥ 


णिरैयार उवण प्पु्ठ आन्टरि+ अन्र 
दिखे नान्गुम्‌ नान्गुम्‌ इरिय,+, शरविल्‌ 
करेयार नड़ वल्‌ अरक्कर मडिय, 
कडल्न्‌ णृव्छ इत्ङ्ग कडन्दान्‌ इडम्‌ तान्‌ 
मुरैयाल्‌ वव्टरक्किन्र मु त्षीयर नाल्‌ वदर+ 
प वच्च्वि आरङ्कर एक्छिन्‌ इेयारः+ 
मरैयार वणङ्क प्पुगव्छ ब्द नाङ्गृर+ 
मणिमाड क्कायिल्‌ वणङ्गन मनन! ॥८॥ 


इदेयाड काङ्ग त्ततनै नज्जम्‌ उण्डिट्टु+ 
इव्ट क्न्र काण्ड विद्टङ्गाय्‌ टरिन्द्‌, 
तच्छे वाड वन्‌ ताव्ट कूरन्दम्‌ अणित्तु* 
तडन्‌ तामरे प्पाखौ पुक्कान्‌ इडन्दान्‌+ 
कृठ्ैयाड वल्लि क्कृतलम्‌ आड माड, 
कयित्‌ कृव नीड काडि माडम्‌ मल्गु, 
मद्टेयाडइ जाले मयिल्‌ आल्नु नाङ्गृर, 
मणिमाड क्कायिल्‌ वणङ्खन मनन॥५॥ 


28 नन्दाविकक्कु (1218-1227) 


पेरिया तिरूमोलि 


पुरा काल मे प्रभु उस सरोवर म आये जहां हाथी को ग्राह नै जवड्‌ मे 
पकड़ रखा था | आपने तदक्षण व्यथित हाथी की रक्षा कर उसे अपनी 
सेवा मं स्वीकार कर लिया। आप नागुर मे निवास करते हँ जहां कलश 
शिखर एवं कबूतरो कं घोसले से भरे आकाश जसी ऊची अरारियां 

हे | धीमी आवाज करते, मूगे जैसे लाल शाखाओं कं पैर वाले कवृतर 
पवंभो पर उतरकर शरणागत का संकंत करते हँ । हे मन । मणिमाड 
क्कोईूल मं पूजा अर्पित करो | 1219 


ग्राह को दड दे भारी पैर वाले यातनागरस्त हाथी की रक्षा की | आप 
कमल जेसी लक्ष्मी का आलिगन कर आनन्द विखेरते ह | आप नागुर मं 
निवास करते है जहां पोनी एवं कावेरी नदियां प्रभु की अर्चना हेतु 
अपने प्रवाह म हाथी दात, सुगंधित अगिल की लकड़ी, श्वेत टहनियांः 
मोती एवं अनय कीमती पर्वतीय पदार्थं बहा ले आते है| हे मन | 
मणिमाड क्कोईूल मे पूजा अर्पित करो | 1220 


पुरा काल मे प्रभु ने पखवाले गरूड की सवारी पर युद्धक्षत्र मे जाकर 
भालो से लैस आले दिशाओं मं फैले राक्षसो का अत किया एवं टापू 
नगर लंका को घेर जिया। आप नागुर म निवास करते हं जहां यशस्वी 
वेदिक ऋषिगण तीन अग्नि, चार वेद, पाच यज्ञ, छ आगम, एव सात 
स्वर की साधना, अर्चना तथा पूजा वेदिक नियमो से करते हँ । हे मन । 
मणिमाड क्कोडल मं पूजा अर्पित करो | 1921 


प्रभु ने पुरा काल मे आभूषित राक्षसी कं स्तन से जहर पिया, दुष्ट वषठ्‌ 
को कूर ताड पेड पर वजा कर दोनों का नाश किया, मख्दु पडो कं 
वीच सरकते हए जाकर उनको नष्ट किया, एवं कमल सरोवर मं प्रवेश 
किया। आप नागुर म निवास करते ह जहां मजवृूत पेडा की शाखां 
ञूमती है, तथा उनके ऊपर लतायं इ्यूमती है, कोयल गाते है, मोर 
नाचते हं, वादल नगाडा वजाते है, एवं अटारियो कं शिखर पर फहरती 
पताकाये समागम का संदेश देती हँ | हे मन | मणिमाड क्कोईल म॑ पूजा 
अर्पित करो | 1229 
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दिव्य प्रवधम 


पण्‌ नर मीक्ठि आयच्चियर अज्ज वज्ज, 
पगु वाय्‌ क्कद्टृद्क्किरङ्गाद+ अव्य तन्‌ 
उण्णा मुलै मट्वव्ट आवियाडम्‌+ 
उडन गवेत्तान इडम्‌, ओड्गु पैन्‌ ताढ्ट 


कण्णार करम्विन कदे तिन्र वैगि 
कद्टूनीरिल्‌ मृच्छ च्चद् नीर त्तडत्तु, 

मण्‌ एन्दिव्ठ मदिगब्ट वेगु नाङ्गृर+ 
मणिमाड क्कायिल्‌ वणङ्गन्‌ मनन ॥६॥ 


तटे क्कट्ुविव्ट तामरे वैगु पायो, 
तडम्‌ पुक्कडङ्खा विडम्‌ काल्‌ अरवम्‌, 
इट्टेक्क त्िद्धेत्तिटदन उच्चि तन्मल्‌, 
अडि वेत्त अम्मान्‌ इडम्‌, मा मदियम्‌ 
तिद्धेक्कम्‌ काडि माट्टिगे ग॒व्छ तरविलन्‌, 
णद्छ मत्त्‌ वण्णरकन च्चन्^ मन्तन 
वट्टेक्के नट्ट प्पावेयर मारु नाङ्गृरः 
मणिमाड क्कायिल्‌ वणङ्घन्‌ मनन॥७॥ 


तुट्ेयार करु मन्‌ कृद्टल्‌ आय्‌च्चियर तम्‌+ 
तुगिल्‌ वारिय॒म्‌ शिट्िल्‌ णिदेत्तम्‌+ मुद्रा 

इव्ेयार विैयाद्राड कादल्‌ वच्च्ट्टम्‌+ 
विैवित्त अम्मान्‌ इडम्‌, वलन्‌ नड्ङ्गण्‌ 


म॒ वाट्ट टयिदर मडवार पयिटू, 
मीव्टि कट्टिरन्द्‌ मुदिराद इन्‌ भीलन, 
वटे वाय किच्च्छै मरै पाड नाडग्र+ 
मणिमाड क्कायिल्‌ वणङ्कन मनन॥८॥ 


विडेयाड वन्रायच्चि मन ताव्ट नयन्द, 
विगिदा ! विव्टङगु णुडर आदि एन्नम्‌. 
पडेयाड णङ्कान्रुडेयाय्‌ ! टन निन्रु, 
इमेयार परवुम्‌ इडम्‌, पेन्दडत्त 
प्वडेयाड अङ्गाल अन्नम्‌ तुगैप्प 
तागे प्पुण्डगीगत्तिडे च्चङ्द्टनीरः 
मडेयाड निन्रु मद विम्म नाङ्गृर+ 
मणिमाड क्कायिल्‌ वणङ्गन मनन॥९॥ 


28 नन्दाविकक्कु (1218-1227) 


पेरिया तिरूमोलि 


पुरा काल मे मोटे हांठ एवं विषैले स्तन वाली भयानकं राक्षसी पूतना से 
पाले गये आप एक शिशु थे । जव आपने खतरनाक स्तन से विना कोई 
क्षति कं दृध पीते हृए उसकं प्राण भी चूस लिये तो मृदु भाषी तथा धीमी 
आवाज मे बोलनी वाली सुन्दर गोपियां यह देखकर इर गयी | आप 
नागुर मं निवास करते ह जहां भस के वड वदृ हए गन्ने की कोपलों 
को तोडते कमल ताल मे घुस जाते एवं पकिल मिटी लिपटे वदन वाहर्‌ 
आते | हे मन । मणिमाड क्कोईल मे पूजा अर्पित करो | 1228 


पुरा काल मे कमल ताल मे प्रवेश कर प्रभु ने कमल पुडिया को खोला 
एवं अपने चरण को विष वमन करते नाग के फन पर रख दिया | आप 
नागुर म निवास करते है जहां अरारियों कं ऊपर पताका्ये चांद से 
खलती ह कंगन वाली नारियां वीथियो मे मौतियों को इलाती चावल 
वदलने कं लिये घूमती ह । टे मन । मणिमाड क्कोरईदल मे पूना अर्पित 


करो | 1294 


प्रभ ने पुरा काल मं काली लटो वाली सुन्दर किशोरयिं कं वस्त्र चुराकर 
उनके वालू के कीड़ा भवन को नष्ट कर दिया तथा परम की वाट से भर 
दिया । आप नागुर म निवास करते ह जहां मलस्य नयना, जगमग दांतों 
वाली नारियां वेदिक ऋचायें पठती हे, जिसे सुनकर, घुमावदार चोच कं 
उनके सुगणे, मीठ स्वर मे उनका अनुकरण करते हँ | हे मन | मणिमाड 
क्कोईूल म पूजा अर्पित करो । 1225 

देवजन कहते ह कि आप पृथक पृथक है "प्रभ जिन्होंने नप्पिनाय से 
आलिंगन के लिये सात वृषभो का शमन किया, तथा प्रभु जो चक शंख 
धारण करते है | नागुर मे वे आपकी पूजा करते हँ जहां लाल पैर वाले 
वगुला की जोड़ी कमल से खेलते हँ, तथा लाल कुमुद उनकं वीच 
पुडिया के ज्जने के वावजूद भी मधु वहाते हँ | हे मन | मणिमाड 
क्कोईूल मे पूजा अर्पित करो । 1226 





2000. परकाल तिरूमगे 3.08 ०28€ 21 ° 30 


दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


भ ॥ राक उपनाऊ मै क्षत्र कं सदा यशस्वी राजा कलियन कं तमिल पदं की यह 

 मणिमाड क्कायिल चडमालक्क, एन्रम | गीतमालिका मधुमक्खी गुजते वाग से धिरे नागर कं मणिमाड क्कोईल 

तीण्डाय तल्‌ जीर वयल्‌ मद्कयर' कोन, |क प्रभु की प्रशस्ती गान के लिये टहै। जौ इसका गान करेगे वे समुद से 
कल्िियन्‌ आलि्य्‌ तमिन्ट माले वल्लार्‌, | धिरे पृथ्वी का आकाशसमे चे चंदर सा श्वेत छत्र को धारन करने वाले 


कण्डार वणङ्क क्कट्टि याने मीद बनकर आनंद उटर्येग 
नः व न = राजा वनकर आनंद उटायेगे | 1227 
डत्न्‌ व्ठ उत्नगुक्कार कावलराय्‌+ ॥ 
विण्‌ ताय्‌ ड़ ण्‌ कड नीव्छलिन्‌ कीच. तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
विरि नीर उललगाण्ड विरम्बुवर॥१०॥ 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
29 शलम कोण्ड (1228 - 1237) 
तिख्नाङ्गूर वैगुन्द विण्णगरम्‌ 
(तिखूनागुर कं 11 दिव्य देशों म से यह एक हे एवं यहां वैकुण्टनाथन भगवान पार्श्व म दोनो लक्ष्मी कं साथ पूर्वाभिमुख हो 
वेट हं | २811881 ५०. 2 / 201) 


;णत्नम कौण्ड इरणियनदगल मार्वम कीण्ड, पुरा कालम प्रभुने हिरण्य की छाती चीर दी तथा गहरे समुद्र का 
तडङ्ग डले क्कडेन्दमुदम्‌ काण्ड्गन्द काठ अमृत कं लिये मंथन किया । उदार वर्षा क मेघ की तरह आपका 


नत्नम काण्ड कर मुगिल पाल्‌ तिरु्मनि अम्मान्‌, आप स्थायी ख्पसे नागर में ह जह 
रजन 3७४३५४५ न्नः | रग हे। आप स्थायी रूप से नंगुर मेँ रहते है जहां कयाल मछली 
नाव््दारुम मगिव्छन्दिनिद मर्वि उरे कायितन्‌+ भ 
गलनम्‌ कौण्ड मलर णीरियुम्‌ मल्तिगे ओण्‌ रन्दि, | जल से भरे चमेली, शेरुन्डी, एवं शण्वगम फूलों से सुगंधित वागों 
1. पाक्छिलिन्‌डः म नाचती है| हे मन | वैकुण्ठ विण्णगरम के म॑दिरमें प्रभुकी 
वत्तङ्गाण्ड कयत्‌ ओआडि विच्ैयाड नाङगृर+ त 
वेगृन्द विण्णगरम्‌ वणडगु मड नजञ्ज॥१॥ (+^. 


पुरा काल मे प्रभु शक्तिशाली नरसिंह रूप मे आये। आपको 


तिण्णियदार अरि उस्वाय्‌ दिगे अनैत्तुम्‌ नडङ्गः 


देवर्गड़ दानव्गब्ट तिगौप्प^ इरणियनै देखकर दिशायं इर गयी | दवा एवं असुरो ने आपकी पूजा की | 


॥ 99 9) का आपने बलवान हिरण्य को पकड़कर उसकी छाती चीर दी | आप 
नाव्च्दारम्‌ मगिब्टन्दिनिद्‌ मर्वि उरे कायिल्‌ शाकी कव त हः जहां ववोच्वार कौ उच्च ध्वनि 
ठण्णिल मिग रन्ञल्वरसच्छिल विक्छडग मश्यमः, स्थायी रूप से नागुर म रहते ह जहां वेदोच्वार की उच्च ध्वनि 


एव्ट इणयुम्‌ कच्वविगच्टम्‌ इयन्र परङ्गुणत्तार, प्रश्न एवं वाद्यं के सात स्वर हवा मेँ गूजते हैँ | यशस्वी वैदिक 
भ ऋषि गन सुमति से साथ रहते है । हे मन । वैकुण्ठ विण्णगरम के 
वगुन्द विण्णगरम्‌ वण्ङ्गु मउ नज्ज॥२॥ तिर म 
मदिर मे प्रभु की पूजा अर्पित करो | 1229 
अण्डमम्‌ इव्वलै कडलृम्‌ अवनिगब्यम्‌ एल्लाम्‌, पुरा काल मं समुद्र महादेश एवं अन्य स्वो कं साथ बरह्याड को 
अ तिर वयिदरन्‌ अरन्‌ काण्ड तिरियुम्‌, | प्रभुएक ही वार म निगल गये। बह्मा की खोपड़ी लिये शिव को 
4 शाश्वत शाप से मुक्त किया | आप स्थायी रूप से नांगुर में रहते है 
मृदत््वन्‌ अवन्‌ मगिद्ट्न्दिनिद मरवि उरे कायिल्‌, | . क पने ए 
दण्डिगोयुम्‌ धरञ्य््जल्‌ इव्यन्दडगु कदलि, जहां धान की फसल, नारियल कं पेड, कंला का वगान, एवं पान 
इलैक्कीडि्योण्‌ कुलै क्कमुकौडिगत्वि वव्यम्‌ भारिय, | की लाये अका पेड़ के साथ वहुतायत मँ उपजते हैँ | सर्वत्र 
9 १७६9; 99 मधुमक्वियां गाती है एवं मोर नाचते है । हे मन | वैकुण्ट 
वयुन्द विण्णगरम्‌ वप्रङ्गु नउ नज्ज॥३॥ मंदिर म 
विण्णगरम के मदिर मे प्रभु की प्रूजा अर्पित करो | 1230 
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कलै इत्नङ्गुम्‌ अग्न॒ अल््गृत्न्‌ अरक्कर कृत क्काडिये, 
कादाड़ मूक्कडन्‌ अरिय क्कदरि अवब्ट्‌ ओडि, 
तलेयिल्‌ अद्घे वेत्त मलै इत्द्क पुग च्चस्द 
तडन्‌ ताव्टन मगिद्छन्दिनिद मरवि उरै कायिलन्‌* 
णिले इलङ्गु मणि माडत्तच्चिमिओे च्चृलम्‌ 
शब्ङ्ाण्डल्‌ अगडिरिय च्चारिन्द श्ट मुत्तम्‌ 
मले इत्नङ्गु माट्टिगेमल्‌ मल्िवय्द नाङगृर+ 
वेगृन्द विण्णगरम्‌ वणङ्गु मड नज्ज॥ ८॥ 


मिन्ननैय नण्मरुङ्गुल्‌ मल्ल्लियकाय्‌+ इत्नद्गे 

वन्दन्‌ मुडि आआरपदम्‌ ताव इर्वदम्‌ पाय उदिर^ 
तन्‌ निगर इल््णिलै वद्छैत्तन्रित्लङ्घ पीडि जय्द+ 

तडन्‌ ताव्टन्‌ मगिव्छन्दिनिद मरुवि उरे कायिल्‌ 
गशन्नलीड़ शङ्गमलत्नम्‌ तन्‌ कयल््गब्ट वाद्य 

ओङ्गच्ट नीराड मिडन्दगव्छनि तिगच्छन्द डगुम्‌+ 
मन्नपुगव्छ वदियगव्ट मलिवय्द नाङ्गृर+ 

वेगृन्द विण्णगरम्‌ वणङ्गु मड नज्ज॥५॥ 


पण्मे मिग वडिवु कीड़ वन्दवद्धै, प्रिय 
पयिनदय्व॒ काड़ माव्ट उयिर उण्ड+ 

तिण्मे मिग मय्दीड नल्‌ णगडम्‌ इरुत्तर्ट्टम्‌ 
दवन्‌ अवन मगिव्छन्दिनिद मर्वि उरै कायिलन्‌+ 

उण्मे मिग मरैयाड नल्‌ कलेगव्ठ निरे पीरेगव्ट. 
उदव काडे टन्रिवर्ट्िन्‌ आच्छिविल््ला+ परिय 

वण्मे मिगु मरैयवगेब्ट मलिवय्द्‌ नाङगृर+ 
वेगुन्द विण्णगरम्‌ वणङ्गु मड नज्ज॥६॥ 


पेरिया तिरूमोलि 


पुरा काल मे मेघ वर्णं वाले प्रभु ने चौड़ी नितव वाली राक्षस कुल 
की सूर्पनखा के नाक कान काट लिये जिससे वह अपने वाही को 
सिर पर चढ़ा चीत्कारं करती हुई लंका को दीडती चली गयी | 
आप स्थायी रूप से नागुर म रहते ह जहां रल जड़ित गगन चुंवी 
अडालिकाये कं शिखरो कं त्रिशूल बादल कं पेट फाड़ उससे पर्वत 
सादर सारा वर्षावृदों का मोती निकालते ह| हे मन | वकरुण्ट 
विण्णगरम कं मदिर मे प्रभु की पूजा अर्पित करो | 1231 


पुरा काल म शक्तिशाली भुजाओं वाले प्रभु ने कृशकटि सुकुमा 
सीता कं लिये लंका नरेश रावण कं दस सिर एवं वीस भुजाय 
काट डाले तथा तप्त वाणो की वर्षा से नगर को नष्ट कर दिया | 
आप स्थायी रूपसे नागुर में रहते है जहां धान कं खेत लाल 
कुमुद के बीच कमल कं ञ्ुरमट सेल, वलै, एवं कयल मछलियो 
से भरे ह | यहां बहुत सारे यशस्वी ऋषिगन रहते ह | ह मन । 
वकुण्ट विण्णगरम के मदिर म प्रभु की पूजा अर्पित करो| 
1232 


पुरा काल मं देवों कं प्रभु ने प्रूतना राक्षसी का स्तन चूस कर 
उसका नाश कर दिया | सरकते हए दो मखूदु पेड़ को तथा कूर 
गाड़ी को तोड़ दिया | आप स्थायी रूप से नागुर मँ रहते ह जहां 
चारों वेदो एवं उसकं विभिन भागों म निष्णात उच्च मेधा के 
वहत से वेदिक ऋषिगन सहिष्णुता एवं उदारता दशति तथा दूसरों 
की सहायता करते हृए रहते हँ | हे मन | वकरण्ठ विण्णगरम के 
मदिर मे प्रभु की पूजा अर्पित करो | 1283 
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विव्टङ्गनियेयिव्टङ्गन्र काण्डदिरवरिन्दु 


वल्‌ नडङ्कण्‌ आयच्चियगेद्य वेत्त तयिर वण्णय्‌, 


उद्टम्‌ कृच्छर अमुद शय्दिव्वुलगृण्ड काठ्टै, 
उगन्दिनिद नाव््दारम्‌ मर्वि उरै कायिलन्‌, 

इव्टम्‌ पडिनल्‌ कमुगु कृल्नै ङ्गु काड़ च्चन्नलन्‌, 
ईन्‌ करम्वु कण्वव्छर क्कात्‌ तडवुम्‌ पृनलाल्‌, 

वव्टम्‌ काण्ड परजञ्जल्वम्‌ वव्टरम्‌ अणि नाङगृर, 
वेगृन्द विण्णगरम्‌ वणडगु मड नज्ज॥७॥ 


आराद शिनत्तिन्‌ मिगुनरगन्‌ उरम्‌ अच्छित्त 

अडल्न्‌ आदि तडक्कैेयन्‌ अत्र मगट्कृम्‌ अरकृम्‌+ 
कृराग क्काडत्तरट्टम्‌ तिरुवुडम्बन्‌ इमैयार+ 

कृत्न मुदल््वन्‌ मगिव्टन्दिनिद मर्वि उरै कायिलन्‌, 
माराद मत्र क्कमलम्‌ ङ्गच्टनीर तद्म्वि 

मद्वच्््टम्‌ आद्टग वयत्‌ उव्वर मडे अडेप्प+ 
माराद पररज्जल्न्वम्‌ वव्टस्म्‌ अणि नाङ्गृरः+ 

वेगृन्द विण्णगरम्‌ वणडगु मड नज्ज॥८॥ 


वङ्ग मल्ति तडङ्गडलव्ट वानवर्गव्टाड़, 

मा मुनिवर पत्नर कडि मा मल्नगब्ट तृवि 
ट ङ्व्ट तनि नायगन ! दटमक्कर्व्टाय्‌ टन्नुम्‌+ 

ईणन्‌ अवन मगि्न्दिनिद्‌ मरुवि उरै कायिलन्‌. 
ग ङ्गयल्नुम्‌ वाक्ैगद्टम्‌ अन्नल्लिडे क्कृदिप्प, 


जतन उगद्टृम्‌ बद्टम्‌ पणे णृ वीदिदारम्‌ मिडेन्द्, 


मङ्गृल्‌ मदि अगडरिज्जु मणि माड नाडगृरः 
वेगृन्द विण्णगरम्‌ वणङ्गु मड नज्ज॥९॥ 
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पुरा काल मे गोप किशोर प्रभु ने दष्ट वडा को कूर ताड वृक्ष 
पर फक कर दोनों का नाश किया। आपने गोपि्यों कं दही एवं 
मक्खन को वहत चाव से खाया | ब्रह्याड को निगल कर आप 
शिशु के रूपमे सो गये। आप स्थायी रूपसे नागुर मं रहते है 
जहां अरेका कं वटृते पेड, नारियल लद पेड, पान का वगानः 
गन्ना, एवं सदा प्रवाहित नहरों से सिचित हरा भरा धान के 
खेत | हे मन । वेकुण्ट विण्णगरम कं मदिरमे प्रभुकी पूजा 
अर्पित करो | 1934 

पुरा काल मे शक्तिशाली भुजाओं वाले प्रभु ने तीक्ष्ण चक से 


गुस्यैल नरकासुर का वध किया। आप अपने शरीर का आनंद 
लक्ष्मी तथा शिव को वराबर रूप भँ देते है । आप देवों के देव 
है| आप स्थायी खूप से नागुर की संपनता मं रहते हँ जहां कभी 
न मुरञ्चाने वाले कमल एवं लाल कुमुद स्युरमुटां मे उपजते 
ह नकं ठत््लावित अमूत की तरंग से किसान पानी का दवार वंद 
स्खते ह | ठे मन | चैकुण्ट विण्णगरम क मंदिर मे प्रभु की पूजा 
अर्पित करो | 1985 


पुरा काल मे क्षीर समुद्र मे दवा ने सर्वोत्तम फूलों से अर्चना की 
ओर गाथा गाते हृए कहा !हमारे एकमात्र आश्रय प्रभु, कृपा 
कीजिये । आप स्थायी खूप से नागुर की मं रहते ह नहां लाल 
कयल, वलै, एवं सेल मछलियां, जल तथा खतो मँ नाचती है | 
वीथियों के ऊचे महल चांद को नीचे से आश्रय प्रदान करते ह । 
हे मन | वेकुण्ट विण्णगरम के मंदिर मं प्रभु की पूजा अर्पित 
करो | 1236 
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मगे के राजा परकालन एवं भयानक तलवार वाले कलिकरि ने 


¡गङ्गृ मल्ि तण्ड गमृदत्त्‌ चक्कर्म्‌ मृन्‌ सन्द्म्‌+, । मंदिर मे स्थायी | निवास वाले 
व = ह नागुर के वेकुण्ट विण्णगरम के मंदिर मे स्थायी निवास करने वाले 


तामरे क्कण्‌ नडिय पिरान तान्‌ अमरम्‌ कायितन्‌+ 


वङ्गमलि कडल्‌ उलगिल्‌ मल्लिवस्दु नाङ्गूर्‌" शख, चक एवं धनुष धारण करने वाले राजीव नयन प्रभु की 
वेगन्द विण्णगरमल्‌ वण्डरैयुम्‌ पी्छिल्‌ शृब्ट, ५ 
् च ग ध [कि ४ गाथा दुर्‌ गाई करर 
यर तत सतिव्‌ मस्वलद्‌ः तम्‌ दान्‌ तुपि; था, म तमिल पदां की मालासे गाईटे। जो इसे कट कर 
वाढ्ट वीण॒म्‌ परकाललन्‌ कल्तिगन्ति मौन. लंगे वे पृथ्वी एवं स्वर्ग कं राजयाधिकारी होगे | 1287 
णङ्गमल्नि तमिव्ट मात्नै पत्तिवे वल्त्नागव्यु, तिरूमङ्गीयाठवार तिरूवडिगकते शरणम्‌ | 


तरणियीड़ विणुम्वाट्म्‌ तन्मे धरवार ॥ १०॥ 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 
80 तिरूमडन्दे (1238-1247) 
तिषखूनाड्गूर्‌ अरिमेय विण्णगरम्‌ 

(तिखूनागुर कं 11 दिव्य देशों मे से यह एक हे एवं इसे कोदामडम कूदन कोदल भी कहते हँ | यहां मूलावर चतुर्भुज रूप 
मे पूर्वाभिमुख वेट हँ एवं इन्हं कोदमाड कूदार कहा जाता हं | स्थान शिरकाी से 5 कि मी पर है । अपनी मां कं उद्धार के 
लिये गण्ड ने अमृत कलश लाकर कदू कं सामने रख दिया | मां कं साथ गरूड वहां से चले गये । कद्रू एवं उसकं वच्चे 
अमृत पान कं पूर्व नदी मे स्नान करने गये । इसी वीच एक राक्षस आया ओर अमृत कलश को उटा कर भागा | देवों की 
पुकार पर भगवान विष्णु ने राक्षस का पीठा करते उस पर वाण मारे जिससे उसका हाथ टूट गया एवं कलश गिर गया | 
भगवान ने कलश लेकर अमृत पी लिया एवं घडा ले खुशी मे नृत्य किया | कुडम' घड़ा को कहते ह एवं 'कूढम नर्तक 
को कहते हे । भगवान यहां एक पैर आज भी घड़ यानी 'कुडम पर रखकर वैटे दिखायी पडते हँ । अगस्त मुनि ने कहा 
था कि भगवान की लीला देवों की समङ् से भी परे है यानी अग्मय हे | अतः "अमेय देव नगरम यानी एेसा नगर जिसकी 
महानता देवां की समञ्च से भी अगम्य हे ओर यही अमेय या अरिमिय विण्णगरम्‌ हुआ | 
२811651 \0|. 2 / 1 80) 
क क पुरा काल मं श्रीदेवी एवं भूदेवी कं साथ अपन कूपावष्ट 

ताविदं वाय अगन अ्द्धियवमेङ्नय्न करते,जगत को दुष्कर्म से मुक्त करते, एवं भक्ता की रक्षा करते 
भरव्टनडन्दु, इव्वे उलगत्तवर्‌ पणिय, वानोर्‌ पृथ्वी पर प्रभु ने भमण किया । आप देवों से पूजित एवं सातं 
म मः म वयर वाक | लोक सेवित हं । आप नायर स्थायी ूप स ह ह ना 

नामनगच्र तडद्व्ौरम उद्व्दीरम निग्र. वेदिक ऋषिगन रहते हे | यहां के सुगंधित वाग एवं सिचित खेत 
अरविडङ्गव्ट पौच्छिल्‌ तद्वि दच्टिल्‌ तिगच्छ नाड्गृर, | स्कू पादन के वृक्षों सेधिरे है| हर दिशामे कमल के सरोवर ह 

क कि व तथा ऊचे ऊचे पेड हं । हे चचल मन { अरिमेय विण्णगरम में 

प्रभु की पूजा अर्पित करो | 1238 


पुरा काल मे शक्तिशाली भुजाओं वाले प्रभु ने तीक्षण चक अजेय 
विरल आच्छि तड क्कैयन विण्णवर्गदरुन् नरकासुर को जीतने कं लिये चलाया । आपने पर्वत की मथानी 
कुनर कड्‌ कुरे कडलै क्कडेन्दमुदम्‌ अव्टिक्कुम्‌, | से समुद्र मथकर देवों को अमृत दिया | आप हमारे रल एवं 


वन्रि मिग नरगन्‌ उरम्‌ अदवक्ठिय विणिरम्‌, 


कर्मणि दन्नार्‌ अमुदम्‌ कृललवियुरे कोयिल्‌" अमृत हँ । आप नागुर म रहते हँ जहां सुन्दर, धनवान, एवं 
ट्र मिगु परञ्जल््वक्तक्छिल्‌ विव्टङगु मरैयार,+ ति च त | 


ण्ठ इणोय॒म्‌ कच्चिग्ुम्‌ इयन्र परडगणत्तार, | ज्ञानी वेदिक ऋषिगन रहते हे, जो गान विद्या कं सात स्वरो, एवं 
अन्रृलगम्‌ पडत्तवने अनैयवगंब्ट्‌ नाङ्गृर्‌+ वेदों के प्रसनास मे पारंगत हँ, अच्छे गुणवाले हँ, तथा साक्षात 
अरिमय विण्णगरम्‌ वणङगु मडनज्ज॥२॥ ह . 
सृष्टिकर्ता बह्या की तरह दिखते हँ | हे चंचल मन | अरिमेय 
विण्णगरम मे प्रभुकी पूजा अर्पित करो | 1239 
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उम्बरम्‌ इव्येछ उलगुम्‌ एव्छ कडल॒म्‌ दल््लाम्‌. पुरा काल मं प्रभु ने सातो लोकों सातो समुद्र एवं अन्य सभी 
उण्ड पिरान्‌ अण्डरग्ट मुन्‌ कण्ड्‌ मगिच्छय्द, | निगल गये | गोपकिशोर ने मदमत्त हाथी को ठसकं दांतों से 
क 1 1 नष्ट कर दिया | कस को ठसका केश पकड़ घसीटा एवं उसका 
कुञ्जि पिडित्तडित्त पिरान कायिल्‌, मरङ्गडगुम्‌ छ क न हे जहा 
पम्वनीड्‌ वण मत्तम्‌ पल पुत्रै काट. वध कर दिया । आप नागुर मं स्थायी रूप से रहते हं जहां पुनं 
पत्ङ्गनिगच्ठ तेन्‌ काद्र प्यडवरवेर्‌ अत्गुल्‌" के वाग मोती की कलि एवं सोने का फूल देते है, कटहल पेड 
क कण्‌ मडवार्‌ मागच्छयययु नाङ्गुर्‌ः अमत देते है, सांप सी पतल्ली कटि एवं वाण सी तीक्ष्ण नयनं 
3 विण्णगरम्‌ वणङगु मडनज्ज॥३॥ ५ नि | = । 
वाली नारियां आनंद दती हं । हे चचल मन । अरिमेय 
विण्णगरम म प्रभुकी पूजा अर्पित करो | 1240 
ओडादवाघ्ट अरियिन्‌ उरवम्‌ अद्‌ काण्ड. अन्‌ पुरा काल मं प्रभु ने अप्रमेय शक्ति वाले नरसिंह रूप मँ वरदान कं 
क 4.८४ अभिमान से चूर हिरण्य को अपनी गोद म लेकर कठोर एवं 
डर मलर्‌ अरन्दि शचयङ्गमुगम्‌ पा्छेभ की | आप नागुर मँ स्थायी रूप से रहते ह जहां चमेली, लाल 
शण्वगङ्खव्ठ मण नारम्‌ वण प्छिल्तिन्‌ ऊड, गच्छे प ि 
आडर्‌ वयल्‌ आल प्पुगै कमद्छ नाङ्गृर ५८) शेखुन्दि कं गुच्छे अरेका के कोपल , एवं सेनवकम फूल 
अरिमय विण्णगरम्‌ वणङ्गु मडनञ्ज॥ ८॥ के सुगंध गन्ने कं जलते धुंआ से मिध्ित हो जाते ह| हे चचल 
मन । अरिमेय विण्णगरम मे प्रभु की पूजा अर्पित करो | 1241 
पुरा काल मे देखनेवालौ कं हदय को खुश करने वाले सुन्दर एवं 
कण्डवर तम्‌ मनम्‌ मगिक्छ मावल्नि तन्‌ वव्व्वि, दिखने वाले वामन म्प भु मावली 
9 , वाले वामन किशोर कं रूप मप्र मावली कं महान 
अण्डमुम्‌ इव्वतनै कडलुम्‌ अवनिगच्धम्‌ एल््लाम्‌, यज्ञ मे आये । आपने तीन पग जमीन मागकर अपन स्वरूप 
अव्छन्द [रान्‌ भनरमिडम्‌ वङ्ग भा्छिल्‌ जयल, | कलाया ओर पूरी पृथ्वी, सातो समुद्र, सातों महाद्वीप, तथा 
अण्डम्‌ उर्‌ मुद्छवीलिियुम्‌ वण्डिनङ्गद्ट आलियुम्‌, + गे ड जहा 
अरुमरैयिन्‌ ओलियुम्‌ मडवार णिलम्विन अओलिय॒म्‌, | सवक ले लिया । आप नागुर मं स्थायी रूप से रहते ह जहां 
अण्डम्‌ उरम्‌ अल कडलिन्‌ आलि तिगच्छुम्‌ नाङ्गर, | वाद्य यंत्र की आवाज, मधुमक्ी की गंज, वेदच्वार ध्वनि 
अरिमय विण्णगरम्‌ वणङगु मडनज्ज॥५॥ ॥ि | > | = 
पाजेव की ख्नञ्ुन, एवं समुद्र का गर्जन हवा मे व्याप्त रहते हे | 
हे चचल मन ! अरिमेय विण्णगरम मं प्रभ की पूजा अर्पित 
करो | 1242 
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वाणड़ङ्गण्‌ मत्नर क्कृन्दलन्‌ मेदित्निक्का+ इत्नङ्ख 
मन्नन्‌ मुडि आर्वदम्‌ तोढ्ट इर्वदम्‌ पाय्‌ उदिर^ 
ताणडन्दिण्‌ जिले वद्छेत्त दयरतन्‌ जय्‌+ षन्रन्‌ 
तनि च्चरण वानवरक्करण करुदम इडम तडमारः+ 
रण इडम्‌ काढ्ट मलर क्कमत्नम्‌ णल्‌ कयल्गब्ट वादे 
गन्नत्नीडम्‌ अङत्तरिय+ उदिरन्द शद्ट मुत्तम्‌, 
वाव नडङ्कण्‌ कडेणियगब्ट वारम्‌ अणि नाङ्गृर, 
अरिमय विण्णगरम्‌ वणङ्गु मड नञ्ज॥६॥ 


तीमनत्तान्‌ कञ्जनद वजञ्जनेयिल्‌ तिरिय॒म्‌, 
दन॒गनम्‌ प्रदने तन्‌ आर उयिरम्‌ गगृत्तान्‌, 
कामनेत्तान्‌ पयन्द कर मनियुडे अम्मान्‌. 
करुद्म्‌ इडम्‌ पीरुद पुनल्‌ तुरै तुरै म॒त्त॒न्दि 
नामनत्ताल्‌ मन्दिरङ्गच्ट नाल्‌ वदम्‌+ चन्द्‌ 
वच्च्वियोडारङ्म्‌ नविन्र कलै पयिन्र. अ- 
गामनत्त मरैयवर्गद्ट पयिलुम्‌ अणि नाडगृर+ 
अरिमय विण्णगरम्‌ वणङ्गु मड नज्ज॥\७॥ 


कन्रदनाल्‌ विव्टवरिन्द कनियुदिरत्त काव्छै^ 

कामर जीर मुगिल्‌ वण्णन्‌ कालिगद्ट मन्‌ काप्पान्‌, 
कृन्रदनाल्‌ मदै तदत्त क्कृडम्‌ आड कृत्तन्‌+ 

कत्वम्‌ इडम्‌ काडि मदिव््ाढ्ट माच्िगे गापुरङ्गव्ट“ 
तुन्रु मणि मण्डपङ्गव्ट णालेगव्ट+, तृ मरैयार 

तीक्कीण्डि त्तीद्दियीड मिग प्पयिलम्‌ लै, 
अन्रत्नवाय्‌ मदवण्डङ्द्टि मुरल्नुम्‌ नाडगृर^ 

अरमय विण्णगरम्‌ वणङ्गु मड नज्ज॥८॥ 
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पेरिया तिरूमोलि 


पुरा काल मं प्रभु दशरथके पुत्रकं रूपम आये। आपने काली 
लों एवं मत्स्य नयना सीता के लिये महान धनुष चलाकर लकंश 
के दस सिर एवं वीस भुजाओं को काट गिराया | आप हमारे 
रक्षक एवं देवों के नाथ हँ । आप नागुर मे स्थायी रूप से रहते हैँ 
जहां सरोवरो मे सेल कयल एवं वलै मछलियां एवं आकाश को 
छूने की ईच्छा वाले कमल खिलते हँ | यहां कटाक्ष नयना कृषक 
नारियां धान कं खेत से विना हसुआ से कारे सुवर्णं कं देर जसे 
अनन जमा करते ह| हे चचल मन | अरिमेय विण्णगरम मं प्रभ 
की पूजा अर्पित करो | 1248 

पुरा काल मे परभु चे दुष्ट कस कं भजे धनुकासुर एवं पूतना 
राक्षसी का अत किया। आप श्याम प्रभु परम के देवता कामदेव 
के पिताहं । आप नागुर मं स्थायी रूप से रहते ह नहां समुद्र की 
लहर हर किनारे पर मोती विखेरती है, वैदिक ऋषिगन चारों 
वेद, पाचो यज्ञ, छः आगम, एवं सातो स्वर के मत्र ज्ञान 
सीखते, उच्चारण करते, एवं कार्याच्वित करते हँ | ह चचल मन 
। अरिमेय विण्णगरम मे प्रभु की पूजा अर्पित करो | 1944 


पुरा काल मे प्रभु गोपवंश मे पूज्य मेघ श्याम वर्णं मे आये | दुष्ट 
वड़ा को कटोर ताड पेड पर पटक कर उसकं सारे फलो को 
गिरा दिया । आपने गोवर्धन को उटाकर तुफान से गायां की 
रक्षा की | आपने पात्रं कं ऊपर नृत्य किया । आप नागुर में 
स्थायी रूप से रहते ह जहां की ध्वज जैसी ऊची दीवार एवं 
अटारियां गोपुर एवं सुन्दर चित्रित मंडप कं चारो ओर वने हं | 
वेदिक ऋषिगन यज्ञशाला मे समवेत पाट करते है| वागों के 
नूतन प्रस्फुटित फूल से अमृत पीकर भरे गीत गाते ह । हे 
चचल मन | अरिमेय विण्णगरम में प्रभु की पूजा अर्पित करो 
1245 
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वञ्जनेयालन्‌ वन्दवव्ट तन्‌ उयिरण्ड, वाय॒त्त 

तयिर उण्ड वण्णय्‌ अमुद्ण्ड+ वत्ति मिक्क 
कञ्जन्‌ उयिर अदवुण्डिव्वुल्गुण्ड काठ्टै, 

कर्द्म्‌ इडम्‌ काविरि गन्दगिल्‌ कनगम्‌ उर्दि, 
मजञ्जत्नव पीच्छि्नृडम्‌ वयत्तृडम्‌ वन्द्‌“ 

वव्टम्‌ काड्प्पमा मरैयार मा मलगब्ट तृवि 
अज्जलित्तङ्करि गरण्‌ चन्िरैज्जुम्‌ अणि नाङगृर^ 

अरिमय विण्णगरम्‌ वणडगु मड नञ्ज॥९॥ 


¦न्र णिन विडेयच्छम पडवडरत्त॒+ प्पिननै 
शव्वि त्ताव्ट पृणरन्द्गन्द तिरुमालन्‌ तन्‌ कायिल्‌. 
अन्रयनम्‌ अरन्‌ जयम्‌ अनैयवर्गव्ट नाङ्गृर+ 
अरिमिय विण्णगरम्‌ अमरन्द अ्टडगुन्यै, 
कन्द नड़ वल्‌ वत्नवन्‌ मङ्कयर तम्‌ कामान्‌+ 
कल्तिगन्रि आलि मालै पेन्दिनीड मृन्रम्‌+ 
आन्रिनीडम्‌ आन्र्म्‌ इवे कट्‌ वल्न्लार+ उत्नग- 
तत्तम्गट्‌ कत्तमर आय्‌ उम्बरम्‌ आवर्गट्टे ॥ १०॥ 
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पुरा काल मे परभु गोपवश मं आकर पूतना का जहर तथा उसकं 
प्राण पी गये । आप गोपियों कं दही एवं मक्खन खा गये | 
आपने कस का वध किया | आप समस्त जगत को भी निगल 
गये | आप नागुर मे स्थायी रूप से रहते हं जहां कावेरी सुगंधित 
चदन, अगिल, एवं सोने को प्रवाहित करती हुई ऊचे वागों तथा 
उपजाऊ खेतों से बहकर अकूत धन देती है | महान वैदिक 
ऋषिगन फूल विखेर कर पूना करते हुए वोलते हँ "हरि हमारे 
आश्रयः | हे चंचल मन | अरिमेय विण्णगरम मं प्रभुकी पूना 
अर्पित करो | 1946 

मगे क्षत्र के तीक्षण भालाधारी राजा कलकरि ने इन तमिल पदों 
की गीतमाला को तिरुमल प्रभु की प्रशंसा म गाया हे जिन्होने 
नप्पिनाय कं सुकोमल समागम कं लिये सात वृषभं को परास्त 
किया | आप नागुर के अरिमेय विण्णगरम मे तेजोमय बह्मा एवं 
सुन्दर सुब्रमणियम के समान वैदिक ऋषियों कं साथ रहते हँ । जो 
हसे सीखकर याद कर लेगे वे अच्छं लोगों के वीच सर्वात्तम 
होगे तथा उनकी गिनती देवो मं भी होगी | 1947 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


81 पोदलर्‌न्द (1248 - 1257 ) 
तिरुत्तेवनार्‌ तोगे 
(तिखूनागुर के 11 दिव्य देशों मँ सें यह एक है एवं शिरकाठी से 6 कि मी पर है। खड़े अवस्था मे पूर्वाभिमुख 
मूलावर यहां देव नायकन कहे जाते हं | इस स्थान को माधव पेरूमल कोटल भी कहते हँ | देवां की यहां सभा हई 
करती थी एवं प्रभ ने यहां वशिष्ट को अपना दर्शन दिया था | २३168॥ \0|. 2 , 00 218 } 


¦पादलरन्द परद्धिल्‌ गले. प्पूरम्‌ टड्गुम्‌ परार तिरेगद्ध, 
ताद्दिर वन्दलेक्कृम्‌, तड मण्णि ततन्‌ करेमल्‌, 

मादवन्‌ तान्‌ उयुम्‌ इडम्‌, वयत्‌ नाङ्के“ वरि वण्ड 
तदनवन्रिओे पाडम्‌+, तिरत्तवनार तागेय॥१। 


यावय्माय्‌ यावैयुमाय्‌, टद्िल्‌ वद प्पीरच्छाद्टरमाय्‌, 
मृवरमाय्‌ मुदलाय, मूरत्ति अमरन्द्रैयुम्‌ इडम्‌, 

मा वरम्‌ तिण्‌ पडे मनने, वन्रि काव्च्वार मन्नु नाङ्गे 
दवरम्‌ गन्रिरिन्ज्‌ पौद्िल्‌, तिरत्तेवनार तीगैय॥२॥ 


वा नाम्‌ मण्‌ नाडम्‌, मटृ्छ प्रल्‌ उयिरम्‌, 

तानाय टम्‌ परमान्‌, तलैवन्‌ अमरन्द्रैय॒म्‌ इडम्‌, 
आनाद प्ररल्जल्वत्त्‌, अरु मरैयार नाद तच्नब्ट. 

तन आर मलर प्ल्‌ श्छ, तिरुत्तवनार तीगैय॥३॥ 


इन्दिरनम्‌ इमैयवरम्‌. मुनिवगंद्टेम्‌ टद्ठिल्‌ अमेन्द, 
णन्द मलर च्वदमुगनुम्‌, कदिरवन्‌म्‌ चन्दिरनुम्‌, 

वन्दे ! दमक्करट् टन निन्र, अण्ट्टृम्‌ इडम्‌ दद्धि नाद“ 
णुन्दर नल्‌ पीद्धिल्‌ पृडे णद्ध, तिरत्तवनार तीगैये॥ ८॥ 


अण्डमुम्‌ इव्वत्ने कडलम्‌. अवनिगद्धम्‌ कृलल वरयुम्‌, 

ण्ड पिरान्‌ उैय॒म्‌ इडम्‌, आद्टि मणि णन्दगिल्‌ कनगम्‌, 
तण्‌ तिरैगव्ड वर त्िरट्ट्म, तिगव्छ मण्णि तन कमल्‌, 

तिण तिरलार पविल्‌ नाङ्के. त्िरत्तवनार तीगैये॥ ५॥ 


न्नालम्‌ ल्न्लाम्‌ अमद शष्ट, नान्मैयुम्‌ तीडराद, 
वालगनाय्‌ आलिलेयिल्‌. पच्छ्ि कौच्छ्छम्‌ परमन्‌ इडम्‌. 
णालि वद्धम्‌ परगि वरम्‌, तड मण्णि नन्‌ करेमल्‌, 
गल उगद्ध वयल नादे, त्िरत्तवनार तीगैय॥६॥ 


31 पोदलरन्द (1248 - 1257) 


नागुर के उपनाऊ खेतों मे मधुमक्वियां मृदु स्वर में "तेना तेना' गाती 
हं | महान मण्णी नदी के प्रवाह की मार से कमल फूल के रज किनारों 
पर विखरते हँ | नदी कं दक्षिणी तट पर प्रभु स्थायी खूपसे 
तिरुतेवनार तोगे मे रहते हँ | 1248 


आप सवचीज एवं सवक ह तथा वेदों कं सार हें । आप आदि 
कारण है तथा तीनों भी ह| आप नागुर मे स्थायी रूप से रहते हँ 
जहां चारो तरफ खेत ह | आप दवो से प्रूजित एवं वेदिक ऋषियों से 
सेवित ह जो तिरूतेवनार तोगे मं घोड पर सवार शक्तिशाली भुजाओं 
कं राजा पर विजय प्राप्त किये हए हं | 19.49 

हमारे प्रभु एवं नाथ, देवां कं लोक, भूलोक, आत्मा, एवं अन्य सव 
कुष्ठ स्वयं हँ । आप नागुर मं स्थायी रूप से रहते ह जहां वैदिक 
ऋषियों का सर्वस्व धन वेद ही हे । सुगधित एवं अमृत टपकते बागों 
के मध्य तिरूतेवनार तोगै हे | 1250 


इन्द्र एवं दवं का समूह, ब्रह्मा, चारण लोग, सूर्य दव, एवं चन्द्र देव 
सभी खड़ा होकर प्रूना करते हँ तथा बोलते हैँ "हम पर कृपा करो | 
आप नागुर म स्थायी रूप से रहते है, तिरूतेवनार तोगे कं सुन्दर 
वागो कं वीच | 1951 


समुद, द्वीप, पर्वत, एवं अन्य समस्त ब्रह्माण्ड को निगलने वाले प्रभु 
नांगुर मं मण्णि नदी के दक्षिणी तट पर रहते हँ जो चमकते रल, 
सोना, सुगधित चंदन, एवं अगिल वहाकर लाती हे | निष्णात वैदिक 
ऋषियों कं वीच तिरुतेवनार तोगे मं | 1252 


वेद भी प्रभु को समञ्ने मं सफल नहीं होते | आप ब्रह्माण्ड को 
निगल कर शिशु के रूपमे वर पत्र पर सो गये। आप नागुर में 
मण्णि नदी के दक्षिणी तर पर रहते हं जो उपजाऊ खेतौ से धिरा हैं 
एवं तिरूतेवनार तोगे मँ शेल मछली नृत्य करती हे । 1258 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


भडाद वा्ररियिन्‌, उर्वागि इरणियने, आश्चर्यमय देव नरसिंह कं रूप मं आकर हिरण्य असुर की छाती 
वाडाद वल् उगिराल्‌* पि्छन्दव्न्द मालदिडम्‌, | चीर दिये | आप नांगुर मेँ वैदिक ऋषियों कं वीच रहते है जो ज्ञान 


एडर परञ्जल््वत्त+ टक्ठिल मरेयार ना नाद्ख तन्नुव्ट. धन के धनी हे सुगं घन वामां कर वीच ` 
५ ि-ि क्ठिल्‌ म्‌ नजन वन", | धन के धनी ह| सुधित वागोँ के वीच तिरूत्ेवनार तोगे | 1954 
गडर परौ्ठिल्‌ तच्छृवु तिरत्तेवनार तीगेये ॥७॥ 


र 3. दिति मणम पावन भारी धनुष को तोड़कर सुकुमारी मेथिली से व्याह करने वाले परभु 
वार आरम्‌ इ्ङ्खङ्ग. मेदिलियै मणम्‌ पणवान्‌, न 1 ऋषियों र भनि दा 
कार आर निष जितै इरन, तनि क्कादधै करुदम इडम, | नागुर मे ज्ञान धन वाले वेदिक ऋषियों कं साथ सुन्दर सुगंधित वागा 
एर आरम्‌ वरगतव्न्वन वत्त तट्धिल मरेयार नाङ्गे तन्न, | के वीच तिरूतेवनार तोगे मे रहते हे | 1255 
प्रीर आरम्‌ मलर पराढ्धिल्‌ गर्छ. तिरत्तवनार तीगैय॥८॥ 


--- न= नन पात्र नृत्य वाले प्रभु ने मदमत्त हाथी का दात तोड़कर महावत कं साथ 
कौम्बदने प्परिरनरिन्द, कृत्तन्‌ अमरन्द्रैय॒म्‌ इडम्‌, उसका वध कर दिया । आप स्थायी रूप से वाग से धिरे नागुर में 
वम्बविद्ृम्‌ गण्वगत्तिन्‌* मणम्‌ कमद्म्‌ नाङ्गे तनन रहते हं जहां शनवकम का नवीन पुष्प प्रस्फुरित होता हे । ऊचे 


म्यान्‌ मदिल पीद्ठिल्‌ पृ गृ, तिरत्तवनार तीगेव ॥९॥ | सुनहले दीवारों एवं वागों से पिरे तिरुततेवनार तोगे | 1956 


श का जत तमिल के इन दसक गीतों मे तीक्षण भुजाल वाले कलिकनिि ने श्याम 
‡कार आरन्द तिरमनि, क्कण्णन्‌ अमरन्द्रैयुम्‌ इडम्‌, छ भ वां | 
म्रीर आरन्द पाद्छिल्‌ नाङ्गे न्िरत्तवनार तीगेमल्‌+ वर्ण = 4 की प्रशस्ति गाया हे जो वागा से धिरे 1 के 
कृर आरन्द वत्त कलियन्‌, कृर तमि प्तम्‌ वल्ल्लार, तिरतेवनार तोगे मे स्थायी रूप से रहते हं । जो ट्से कण्ठ कर लेगे 
दर्‌ आरन्द ेगृ्दतु, इमैयवगोडिरप्मार॥१। वे वकुण्ठ भँ जाकर देवों के साथ रहेगे | 1957 
तिरूमड्गेयाठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


82 कम्बमा (1258 - 1267) 


तिखूवण्पुरूरोत्तमम्‌ 


(तिखूनागुर कं 11 दिव्य देशों मे से यह एक है एवं शिरकाकी से 8 कि मी पर हे। खड़े अवस्था मं पूर्वाभिमुख मूलावर 
यहां पुरूषोत्तम कहे जाते हँ । तमिल नाड्‌ मे पुरूषोत्तम नाम से यह अकंला स्थल हे | 2२81168॥ \0|. 2 , 00 197) 


कम्ब मा कडल्‌ अडेतिलङ्गेक्क मन्‌. करदिर मुडि अवे प्तम्‌ 
भम्विनालरत्तु, अरणृञ्जवन्‌ तम्विक्कृ, अदित्तवनुरे कायिल्‌, 

प्रम पला निरे गरण्वगम्‌ मादवि, गरदगम वाद्ैगढ् श॒, 
वम्बुलाम कमुगोद्िय नाडगृर, वण पुरडात्तमम॥१॥ 


पल्लवम्‌ तिगक् पृङ्गम्वरि. अक्काछटियन पणवरङ्िल्‌, 

भल्लै वन्दृर प्याय॒न्दर नडम्‌ श्ष्द, उम्र कान्‌ ॐ कोयिल्‌, 
नल्ल वम्‌ तद्धल्‌ मृन्र नाल्‌ वदम्‌, एवेच्छियाडार रुम्‌, 

वल्ल अन्दणर प्रत्निय नाड्गुर* वप्‌ परड़ात्तमम ॥ < | 


भरण्डर आनवर वानवर कोनुक्कन्ट, अमेत्त भोरद्वेल्लाम्‌ 
ण्ड, को निरे मेय॒त्तवे कात्तवन्‌, उगन्दिनिद्र कोयिल्‌, 


काण्डलार मृद्धविल्‌ कृद्िर वार पिल्‌, कृल मयिल नडम्‌ आड, 


वण्ड तान्‌ इगरे पराडिड़ नाडगृर, वण परडात्तमम॥३। 


परदे यानैयिन्‌ कौम्विने प्परिन्त, अदन्‌ पागन च्चाडि प्युक्कृ. 


आरङ्ग मल्ल ककान्, पिनाल्जने उदेत्तवन्‌ उरे कायिल्‌, 
करम्विनूडयर शालिगच्छ विक्र तर, कद्धनियिल्‌ मलि वावि, 
मरङ्कलाम पीद्िलाङ्किय नाडइगृर, वण्वुरडात्तमम॥ ८॥ 


3 कम्बमा (1258 - 1267) 


प्रभु ने समुद्र पर सेतु वनाकर लका मे प्रवेश किया | राक्षसराज कं सिर 
को काटकर राज्य उसके छार भाई को दे दिया | आप नागुर के वण 
पुरूषोत्तम मंदिर मं रहते ह जो लाल कटहल, आम, केला, एरका, 
शनवकम, माधवी कं वाग से धिराहे एवं इनकं सुगंध हवा मे व्याप्त 
रहते ह | 1958 


देवां कं देव गोपकिशोर के रूप मं आये । आप कदव वक्ष पर चढ़कर 
कालिय नाग कं फन पर कूद गये एवं मन भर नृत्य किया | आप नागुर 
कं वण पुरूषोत्तम मंदिर मे रहते हँ जहां वैदिक ऋषिगन तीन अग्नि 
प्रज्वलित करते है, चारों वेद पठते हँ,पाच यज्ञ करते है, एवं छ आगम 
कं ज्ञाता है| 1959 

इन्द्र कं लिये गोपजनों दारा तैयार किया हुआ सारा भोजन आप खा 
गये एवं पर्वत को उठाकर गायो की रक्षा की| आप नागुर कं वण 
पुरूषोत्तम मंदिर मे रहते ह जहां चारो तरफ वाग हं | बादल का गर्जन 
सुन यहां मधुमक्खियां गाती ह एवं मौर नाचते हं | 1260 


प्रभु ने मदमत्त हाथी कं दात उखाडकर उसका, उसकं महावत का, 
मल्लयोद्धाओं का, एवं कश का नाश कर दिया | आप नागुर के वण 
पुरूषोत्तम मंदिर म रहते हं जहां कओं से सिचित खेती मं धान एवं 
गन्ना लवे ठते है तथा वाग आकाश छते ह । 1961 





2000 _परकाल तिरूमगे 4.02 ०28€ 3 227 
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रा पेय वि ता निमिरतु, ईन्‌ तन्‌ पयोडम किदयोडम 
ओ, ाणने आयिरम्‌ तात्ा्म्‌, तपित्तवन्‌ ए कयित्‌, 

रा वान्‌ कौटि भ्रगल विगम्बावि प्य, पमगलवन्‌ श्रि क्कु, 
माड द्धि ग्र नागर, व्‌ पुरडनममे॥५। 


अद्रेयाल्‌ अडि मृन्ट नीर एद, अयन्‌ अलर कड्‌ तीद्कुदत्त, 
गङ् पादर क्काल्‌ निमिरत्तरदछिय, कण्णन्‌ वन्द्रे कायिल्‌, 

कङ्क काङ्वे काट वाय कमुदद्गद्‌ काट, मा पदम ङ्ग्ध. 
मङ्कमार मृगम काट्टिड़ नाडगृर, वण पुरुडात्तमम॥६॥ 


गेय आण्‌ तिरल्‌ पीन पयगेन्‌, तनद्गम्‌ पिढन्ददिगलै 
अ्धेयुम्‌, वेम्‌ ग्रिनत्तरि पररि कीरिय, अप्यन्‌ वन्द कायिल. 
इ्ेय मङ्यर इयडिभ्विलम्बिना, दद्धिल्‌ काट पन्दडिप्योर, कै 
व्ठेयिन निन्गलि मत्विय नागर, वण परडत्तमम॥५। 


वाढेयार तङ्गण उमे पन्‌" वन गाप मटृद्‌ नीङ्ग 

मढटेयार गरिरलैय मुन्नछित्त. एम्‌ मुगिल्‌ वण्णनन उ कोयिल्‌, 
पाठं वान्‌ कमुगृयर तद्भिन्‌, वण्‌ पद्धम्‌ विदध वरवि पायु, 

वाढ पाय तडम्‌ गृठदर नाइगृर, वण पुरडात्तमम॥८॥ 


इन्द वार डे ईने प्पयन्द, नान्‌ मृगने न्न्‌ एटद्धिल्‌ आरम्‌, 
इन्दि मा मलर मीमिगने प्पडेत्तवन्‌, उगन्दिनिद्रे कोयिल्‌, 

कृन्दि वाद्ठैयिन्‌ कंटङ्खनि नगरन्द्. तन क्ये तद्वि प्याय्‌ 
मन्दि माम्बणे मल वेगुम्‌ नाडगृर, वण परुडात्तममे॥९॥ 
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प्रभु ने अपने पेयो से दुष्ट गाड़ी को तोड़ डाला | आपने ही वाणासुर 
के हजारो हाथों को काटकर उसकी सना का पलायन करा दिया | आप 
नांगुर कं वण पुरूषोत्तम मंदिर मं रहते है जहां अटारियों के ध्वज 
आकाश मे चटकर सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध करते ह । 1269 


प्रभु को उपहार म तीन पग जमीन मिली | जव आपने स्वरूप का 
विस्तार कर एक पग आकाश मे रखा तो वह्या ने उसकी जल से प्रूजा 
की जिससे गगा नदी निकली | आप नागुर कं वण पुरूषोत्तम मंदिर मं 
रहते ह जो उपजाऊ खेत एवं वागो से धिरा है,जहां कगे की कलियां 
किशोरियो कं स्तन कं समान है, लाल कुमुद उनके होट जैसे है, एवं 
उज्जवल कमल उनकं मुखमंडल जसे हं | 1268 

भयानक नरपिंह रूप मे आकर हिरण्य असुर की छाती को अपने खून 
से लथपथ पजों से चीर दिया | आप हमारे पिता हँ एवं आपने ही घोड़ा 
कं जवड़ा को फाड़ डाला । आप नागुर कं वण पुरूषोत्तम मदिर मे रहते 
है जहां गेद खेलती किशोरियों के कगन एवं नुपुर्‌ की आवाज कभी 
वन्द नहीं होती | 1264 

शिव जो बड़ी आंखों वाली पार्वती को अपने आधे शरीर में रखते हैँ 
को व्ह्या की खोपडी को भिक्षा पात्र की तरह हाथ मे रखने का शाप 
मिला | हमारे उदार प्रभ ने अपने हृदय रस कं खून से पात्र को भर 
दिया एवं उनको शाप से मुक्तं किया | आप नागुर कं वण पुरूषोत्तम 
मदिर मं रहते ह जहां लवे अरेका पेड के वीच वीच मेँ नारियल के पेड 
है । नारियल फल जव सरोवर म गिरते हँ तो मछलियां चकित हो 
उछठलती हं एवं नाचती ह । 1265 

चद भूषित जटाधाशे शिव कमलासीन वह्या से उत्पन हए जवकि बह्मा 
प्रभु की नाभि से निकले। आप नागुर के वण पुरूषोत्तम मंदिर म रहते 
है जहां वंदर केला के पेड़ से वैट कर केला खाते ह | तव अपने वच्चो 
को कट से लगा वे भआम की घनी टहनियों पर सोने चले जाते है | 


1926060 
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मगद्धार पुग वेदियरर नाइगृर^ व्‌ पृरडात्तमनतद्ध 


्रषणल्‌ भरवडि क्क अन्दयन्दवन्‌, आलि मन्‌ प्रर मारि, 


पणद्धार तर प्याडिय पाडल्‌, इप्पत्तम्‌ वल्लार, उगित्‌ 
एीपलाद परर इन्वम्‌ यट इमेयवगडम्‌ कृंडुवर ॥१०।॥ 


32 कम्बमा (1258 - 1267) 


पेरिया तिरूमोलि 


संसार प्रसिद्ध वैदिक ऋषि नांगुर कं वण पुरूषोत्तम मंदिर मे रहते हँ 
जहां तिरूवाली कं राजा चै पन आधारित मृदु तमिल संगीत की माला 
से पूजा अर्पित की | जो इसे कण्ठ कर लेंगे वे पृथ्वी पर बड़ आनंद से 
रहते हृए देवां कं साथ हो जार्येगे | 1967 


तिरूमडगैयाठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 


2000 _ परकाल तिरूमगे 4.02 ०28€ 5 227 


दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
88 पेरणिन्दु (1268 - 1277) 
तिखूनाड्गर च्चेम्पोन्‌ शेयकोयिल्‌ 
( यह स्थान नागुर कं 11 दिव्य देशो मेसेएकदहे। प्रभु विभिन्न नामों से जाने जाते हँ 8 हेमा रंगार, शेमपोन अरगार, 
पेर अरूलालन, एवं दामोदरन | मूलावर चतुर्भुज खूप मे पूर्वाभिमुख खड अवस्था मं ह | यह स्थान नागुर मं ही हे | कहते 
ह शिव को बह्य हत्या कं पापसे मुक्त होनेकंलिये प्रभु ने इन्हें 11 रूप मे अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था | शिव ने एसा 
ही किया इसीलिये यहां शिव के 11 मदिर पाये जाते हँ | शिव की प्रार्थना पर प्रभु ने 11 स्थलों पर अपना अर्चा रूप 
दिखाया इसीलिये 11 दिव्य देश है । एक ओर कथा के अनुसार काचीपुरम कं एक गरीव ब्राह्मण को 82000 वार 
तिखूमत्र का यहां जप करने से सोने का एक भडार मिला था। स्थल का नाम इसलिये हेमा रगार कहा जाता हे 
२1165 \/01. 2 , 00 205) 
पर अणिन्द उलगत्तवर तीद्धदत्तम्‌, परर अरव्टाट्टन्‌ टम्‌ पिरान, 0 भारी सख्या म मर परभु पर अरूढाठन की पूना 
वार अगि मलैयाव् मलर मगव्छाड^ मण्‌ मगन्धम्‌ उडन निप, करने आते ह| कचुकी से मुसज्नित कमल पर वेटी श्री 
मीर अणि माड नाङ्गे नल्‌ नड्वृद्, म्पीन्धय्‌ कायिलिन्‌च्छ. | देवी एवं भू दवी आपके पार्श्वं मं हँ । नांगुर के चतुर्दिक 
कार अणि मगम्‌ निनरदाप्पाने, क्कण्ड कौण्डयन्दाद्िन्दन॥१॥ अरारि मँ ओमपोनरयी कोयिल मध्य मे हे | मेघ के वर्ण 
वाले प्रभु को देखकर मेगी आध्यासिक उन्नति हुई हे | 
1268 


पिर्यीद म्यीनिरिल्लवन लै. भदिया उन्व नै. अपनी सत्ता कं एक समान आनंद मे रहते हुए आप कभी 


इर पदिर कालम कटिम्‌ आनानै, एढ्ध इगैयिन णवै तत्ने, जन्म,मरण एवं जीणीवस्था से ग्स्त नहीं होते । पहले भी 
णिण्प्यडे मज्यार नां नाङ्गे नल्‌ नडवब्ट, म्पान्णय कायिलिनच्, भविष्य में रहेगे एवं वर्तमान मे हे था खगोल 
# अ 09 थे, भविष्य मँ भी रहंगे,एवं वर्तमान मेँ है, तथा खगोल 


मरे प्रम्‌ परार्धे वानवर कान. क्कण्ड नान्‌ वा्छन्दीछ्िन्दन॥२॥ 


मंडल के आनन्दमयी ध्वनि मे उपस्थित हँ | नागुर के वैदिक 
ऋषियों के मध्य मे शेमपोनशेयी कोयिल हे | देवों कं देव 
एवं वेदिक प्रभु को देखकर मेरी आध्यासिक उन्नति हई 
हे | 1269 
नड विभ्नि नौर निङ्गम्‌ भर्म, अव निलनम्‌ भरम. आकाश, अग्नि, जल, चद्र, सूर्य, पृथ्वी एवं सारे जीवित 
पडर पोरक्रादधमाय्‌ निन्टवन्‌ तत्न, पङ्कयतयन्‌ अवन्‌ अनेय. प्राणी तथा अन्य सव कुष्ठ मं आप हँ । ब्रह्मा समान अचल 
तिड माढि मरैयोर नागे नल्‌ ड्व, भरम्पौन्धय्‌ कायिलिनुच्छ. | वाणी वाले वैदिक ऋषियों कं वीच नांगुर के शेमपोनशेयी 
कड्‌ निर वण्णन तन्न नान अडियन्‌, कण्ड काण्डयन्दद्िन्दन॥३॥ कौयिल मेँ आप हे | सागर से वर्णं वाले नारी वेष क प्रभु 
को देखकर मेरी आध्यासिक उन्नति हई हे | 1270 
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व मावलि वधि मण अविन वन न वली के यज्ञ मे वामन के रूप में आपने प्रथ्वीकोदो पगमे 
वेयर कृरद्टाय्‌ मावलि वचि. मण्‌ अद्टविदटरूवन्‌ तच, ए 
अणेवरम अमरर अडियिषे वणङ्, अते कडलन्‌ त॒यिन्रय अम्मानै, ते लिया । ऊपर आकाश के देवगन गहरे सागर वाले 
तिरमुगन्‌ अनयोर्‌ नाङ्गे नल्‌ नड्वद्‌. छम्पान्य्‌ कायिलिनच्. | शीतल आरामागार मेँ आपकी पूजा करते हें । व्या क 
उयर मणि मगडम णडि निन्रानै, क्कण्ड काण्डयन्दीद्छिन्दने॥ ८॥ मे 
| न क समान ऋषिगन वाले नागुर कं शमपोनशेयी कोयिल मं आप 
हं | ऊचा मुकुट धारण किये सौम्य प्रभु को देखकर मेरी 
आध्यासिक उननति हुई है । 1971 
तीमनत्तरक्कर तिरत अद्ित्तवन ! न्क, गन्रडेन्दवर तमक्कृ+ | असुरो कं विजेता, शक्तिशाली प्रभु ` एसा कह जो आपकी 
॥ क मनततिरद्गि अरुब्ठिे र (भ क *.“ | पूजा करेगा वह मातरवत स्नेह वाले दशरथनन्दन श्रीराम का 
तर प्पीद्धिल्‌ णद्ध नाङ्गं नल्‌ नडवच्ट, णम्पीन्णय्‌ कायिलिनच््छ, । 
कामने प्ययन्दान्‌ तन्नै नान्‌ अ्यिन्‌. कण्ड कौण्डयन्दोिन्देने॥५॥ | कृपापात्र हौगा | मधु टपकाते वाग वाले नागुर कं 
शेमपोनशेयी कोयिल मे आप है | कामदेव के पिता, सौम्य 
प्रभु को देखकर मेरी आध्यासिक उन्नति हई है | 1279 


वा स । पुराकाल मे ठफनते समुद्र कं ऊपर पत्थर का सेतु वनाकर्‌ 
मल्लैमा मन्नीर अदपड, मलैयाल्‌ अणेणय्द्‌ मगिद्छन्दवन्‌ तन्ने, 


कलल्लन्‌ मीदियन्र कडि मदिद्र इङ्गे कलङ्क, ओर वाचि तीद्राने, | वरु ने आनंद पाया एवं मजवूत दीवार वाले टापू नगर 
ल्व नान्‌ मरेयार नाङ्गे नल्‌ नड्वृल. अम्पान्धय्‌ कायिलिनच्छ. | लका के राजा पर भीषण वाण मारे । संपन ऋषि वाले 
अल्लिमा मलरा्ट तन्नाडम्‌ अडियन्‌+ कण्ड काण्डल्लल्‌ तीरन्दन॥६॥ नगु 1 
साथ अपने अमूल्य प्रभु को देखकर मेरी आध्यासिक 
उन्नति हुई हे | 1278 
हमारे श्याम प्रभु ने शक्तिशाली हाथी, धनुष, एवं मल्लयोद्धा 


योनये भ. न. का अत कर दिया| भयानक कस भी हमारे श्याम एवं 
कञ्जने क्काय॒न्द काक्र अम्माने, क्कर मुगितत्‌ तिर निरत्तवने, > 


प्रन्जील्‌ नान्‌ मरैयोर नाङ्गे नल्‌ नडवन्ध. अम्पीन्णय्‌ कोयिलिनक्े सौम्य प्रभुं कं गुस्से का शिकार हो गया | मृदुं भाषी ऋषि 
भञ्जन क्कृनरम्‌ निन्रदीप्पान, क्कण्डु कोण्डल्लल्‌ तीरन्दन॥४७॥ वाले नांगुर के शेमपोनशेयी कोयिल मँ आप ह | पर्वत की 
तरह श्याम अपने अमूल्य प्रभु को देखकर मेरी आध्यासिक 
उन्नति हई हे । 1274 
| ऋ पुरा काल मे हजारभुजा वाले बाणासुर पर विजय पाने कं 
अन्रिय वाणन्‌ आयिगम्‌ तोद्म्‌ तणिय, अन्यद्धि तंद्रान. भ न त 
मिन्‌ निगद कृड्मि वेद्गड मल मल्‌. मेविय वेद नल वि्छक्कै, | लिये प्रभु ने स्वर्णिम चक्‌ का संधान किया | वेकटम कं 
तन्‌ ४१४. ७७३ ५. | 7 ननि | निवासी प्रभु आप वेदिक गाथाओं मं प्रकाशस्तभ की तरह 
सन्दर पालय मागद्छन्दर [नन्यर्न+* ठ ` नान वाद्न्दाक्छन्दन॥ ए र 4 
। ि ` चमकते हँ | "दक्षिण के चमकते तारा ऋषि वाले नागुर कं 
शमपोनशेयी कोयिल मे आप हं | विकास प्रदान करने वाले 
अमूल्य प्रभु को देखकर मेरी आध्यासिक उनति हृद है | 
1275 
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| 8९ ॥ निनि ¢ अमूल्य कृष्ण भु 9 
कट्टङ्कनि वण्णा ! कण्णण ! घन्रन्‌, कार मुगिल ! टन निनैन्दिटट्‌, तरवून के वर्वाले ०4९. 2 - ° मेघसा ॥ प्रभु एसा 
उम्‌ कनिन्दिरक्कम्‌ अडियवर तद्ग. उ्छनतढ्र ऊरिय तेनै, | कहकर जो पूजा अर्पित करते हुए अपने हृदय मँ द्वित 

पच्ठिन्द नान्महेयार नाङ्गे नल्‌ नड अम्बान्य्‌ कोयिलिनुच्छ, | होता हे उसके हदय मे प्रभु अमृत की भाति वस जाते है 
वद्टङ्गाव्छ पर इन्वम्‌ मन्नि निन्रानै, वङ्ग नान्‌ वाद्धन्दाद्िन्दन॥९॥ [ि म 
+. 09 अचल हष्टि कं ऋषि वाले नागुर कं शेमपोनशेयी कोयिल मेँ 
आप हं | शाश्वत आनंद कं स्रोत वाले अमूल्य प्रभु की 
प्रशसा से मेरी आध्यासिक उननति हुई हे | 1276 
. ~ ्म्पन््ेय कोयिलिनटमे अमत वागो वाले नागुर 
नेन अमर णोत न्ग नल्‌ नद. म्न्य क्िनिननमे. म टपकते वाग वाले नागुर 1 शेमपोनशेयी कोयिल के 
वानवर कोने क्कण्डमे ल्लम्‌, मंङगयार वार कलिगन्टि, देवो कं देव प्रभु की यशगाथा मै क्षेत्र कं राजा कलिकरि 
ऊनम्‌ इल्‌ पाडल्‌ आन्वदाडान्रम्‌, आद्धिविन्रि क्कटू वल्लागवठ, ने कीटहै। तमिल पनन गीत की इस माला को जो कण्ट कर 


मानरवण्‌ कुड करकी वेयगम्‌ आण्ड्‌, वानवर्‌ आगुवर मगिष्न्द॥*॥ लगे वे पृथ्वी कँ छत्रधारी राजा वनकर आकाश में देवता 
वन जार्येगे | 1977 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
84 माटूरशर (1278 - 1287) 
तिखूनाडगूर त्तिरूतेट्रियम्बलम 


( यह स्थान नागुर कं 11 दिव्य देशो मंसे एक है एवं तिरूतेवनार तोगे से करीव 2 किमी दक्षिणम हे। प्रभु 
शेकनमल रंगनाथार या लक्ष्मी रगन के नाम से प्रसिद्ध ह| मूलावर चतुर्भुज रूप म आदिशेष पर पर्वाभिमुख 
शयनावस्था यानी भुजग शयनम अवस्था मे हे | रिओ168॥ ५०।. 2 , 00 193) 


†मादूरणर मणि मुडियुम्‌ तिरल्तुम्‌ तणुम्‌, 
मट्वर तम्‌ कादल्लिमार कृद्छैयुम्‌, तन्दे 
कातन्‌ तट्टैयुम्‌ उडन्‌ कव्छत्न वन्द्‌ तान्रि, 
कद नागम्‌ कात्तच्छित्त कण्णर कण्डीर+ 
नृरट्िदव्ठ काव्ठ अरविन्दम्‌ नृद्धैन्द पच्च्छत्त 
इव्ट ङ्गमुगिन मुद पाढ्छै पगु वाय नण्डिन्‌+ 
णट्रट्ेयिल्‌ वण मुत्तम जिन्द नाङ्गृरः 
तिरुत्तट्ियम्बलत्तन्‌ शङ्कण्‌ माल्॥१॥ 


पाटाडि न्ता मड मगद्ट तन्‌ वडिवु काण्ड 
पील्त्नाद वन्‌ पय॒च्चि कङ्क वाङ, 
पट्ङत्त ताय्‌ पाल मडप्प^ आयम्‌ 
पणा नज्जुण्डगन्द पिच्च्टै कण्डीर+ 
नद्राडत्त मल्लर नीतम्‌ निरैन्द गव्छल्‌+ 
इरञ्जिरैय वण्डालियुम्‌ नडङ्गणार तम्‌ 
णिट्डिमल्‌ णिलम्बालियुम्‌ मिव्छटू नाङ्गृर,+ 
तिरतदियम्बलर्तन्‌ शङ्क्‌ माल॥२॥ 


पडतन्‌ अडेन्द णिर्‌ कृरम्वे न॒द्टन्द्‌ पुक्क्‌ 
पु वण्णय्‌ पदम्‌ आर प्पण्णे मुट्म्‌, 
अडल्‌ अडरत्त वल्‌ कण्णार तोक्के पटि, 
अल्न्दलैमे ग्स्तुच्छलम्‌ एेयन्‌ कण्डीर + 
मडल्‌ टड़त्त नड़न्‌ तङ्गिन पच्छ ङ्गव्ट वीव्छ, 
माङ्गनिगचव्ट तिरट्द्ख्ट्रा वरु नीर प्पाल्ि+ 
तिडल्‌ एटडत्त॒ मत्र ुमन्दङ्किच्ियुम्‌ नाडगृ र, 
तिरुत्तदट्ियम्वलत्तन्‌ शङ्गण्‌ माल ॥३॥ 


34 माटूरशर (1278 - 1287} 


देखो, हाथी कं रक्षक ने कृष्ण कं खूप मे अवतार लेकर शत्रु 
राजाओं कं मुकुट को गिराया 8 गिर गयी उनकी शक्ति, गिर गया 
उनका गौरव, गिरे उनकी पलियां कं गहने,एवं गिर गये आपकं 
पिता कं पैर की बड़ी | आप नांगुर कं तिरूतेत्री अम्बलम मँ रहने 
वाले हमारे श कनमल (लाल आंखोंवाले विष्णु) ह जहां सरोवर कं 
सौ पंखुडियो वाले कमल मँ नरकंकड़ घुसे रहते हँ एवं अरेका वृक्ष 
कलियो कं मोती विखेरते ह | 1278 


देखो, शिशु खूप मे सुन्दर छदम वेषवाली राक्षसी कं त्याज्य विषैले 
स्तन मे र्वि दिखाने वाले आप नागुर कं तिरूतत्री अम्बलम में 

रहने वाले हमारे शेकनमल (लाल आखोवाले विष्णु) ह जहां धान 
की वाली एवं नीले कमल कं ऊपर मंडराते मधुमक्खियो की गज 
मतस्य नयना किशोरियों के नुपूर की ख्नञ्युन मे मिध्ित हो रही हे | 


12.790 


देखो, गोपियों के ्ओोपड़यों मे घुसकर सारे मक्खन खा गये एवं 
नटखट काम करते हए मत्स्य नयना किशोरियो कं साड़ी पल्लू को 
पवीचते घूमने वाले आप नागुर कं तिरूतेत्री अम्बलम मे रहने वाले 
हमारे शैकनमल (लाल आंखोंवाले विष्णु) ह जहां नारियल पेड कं 
कोपल फटकर्‌ पकं नारियल आम कं पेड़ पर गिरते ह | पने 
नदी की तरंगे पके फलों को प्रवाहित कर कमल कं ञ्युरमुट वाले 
सरोवर मं ले जाती है। 1280 
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वारारम्‌ मुलै मडवाढ्ट पित्नैक्कागि, देखो, मेघ सा श्यामल कृष्ण ने मजवूत सिंगो एवं परो वाले सात 
५५ कडुञ्जिनतु वन्‌ ताव्ठारन्द, | वृषभो से युद्ध कर नप्पिनाय किशोरी से व्याह सचा । आप नांगुर 
कारार तिण्‌ [वडे अडरत्त वद्वै आण्ड, १ र ॥ 
करु मुगिल्‌ गोल तिर निरसन क्र कण्डीर, के [ तिरते | मे रहने वाले थः शंकनमर (लाल र 
एरारम्‌ मलर प्पाठटिल्गद्ध तद्वि ए डगम्‌+ आयो वाले विष्णु) है जहां मन्द वायु धत पेडा की सुगधि 


टच्छिल्‌ मदियै क्काल्‌ तीडर विद्रड्गु णादि. | विखेरती है एवं चांद को मुसज्जित महलों कं ऊपर राक लेती टै । 
णीरार मणि माडम्‌ तिगद्म्‌ नाङगृर, 
तिरर्टियम्बल्न भ भ्र ~ ~ ॥ 181 
त्तट्ियम्वलत्तन्‌ शङ्कण्‌ माल॥ ८॥ 


कले इलडगुम्‌ अगल अल्याल कमल प्पाव, देखो, लवी पर्वत सी भुजाओं वाले प्रभु, आभूषित उरोज, गले 
कदिर मत्त वण्‌ नगेयाव्ठ करङ्ण्‌ आय॒च्चि, | मं मोती की हार, कृश कटि, कमल नयनी लक्ष्मी, एवं मुक्ता 
मुले इलङ्गुम्‌ आक्ठि मणि चन्‌ बमन यभ. | मुस्कान, नीली आंखों वाली गोप किशोरी नण्पिनाय का विना थके 
मृवाद वरे नडन्‌ ताद्ठ मृरयात्त कण्डार\ छि ह | रं 
ले इलडग निरे च्चच्दि मढ़ वीदि, ` आलिगन करते हँ । आप नागुर कं तिरूतत्री अम्बलम मे रहने 
मले इत्नडगु निरे च्चन्दि माड वीदि, नमल आवा > जहा वीथियं 
आडवरे मड मौद्टियार मुगत्त, इरण्ड वाले हमारे ५ (लाल आंखोवाले विष्णु) ह जहां वीथियो कं 
जिले विलङ्गिं मनञ्जिरे काण्डिरक्कृम्‌ नाढगृर, | दोनो ओर पर्वत सी ऊंची अटारियां है, एवं नर लोग किशोरियों 
तिरत्तद्ियम्बलत्तन्‌ अङ्गण्‌ माल॥५॥ के धनुषाकृति सुन्दर भीँहों की सुन्दरता मे आकर्षित रहते है । 
1289 


तान्‌ पोल्नुम्‌ टन्द्छन्दान तरणियाव्टन्‌, क्या तुम हमारी वरावरी कर सकते हो ? शक्तिशाली राक्षस की 
अद्‌ कण्ड्‌ तरित्तिरप्पान्‌ अरक्कर तङ्ग्ट^ | चुनौती सुनकर भूमंडल के शासक प्रभु ने उसकी वीस भुजाओं को 


कान पाल्नुम्‌ टन्यच्टृन्दान्‌ कृन्रम्‌ अन्नः करते हुए सार रक्षसो का अंत कर दिया | देखो, आप नांगुर 
इरुवद्‌ ताडन तणित्त आरवन्‌ कण्डीर, | नष्ट करते हृए सारे राक्षसो का अंत कर दिया | देखो, आप नांगुर 


मान पालम मन नाक्किन णस्य वायारः+ के तिरूतत्री अम्बलम मे रहने वाले हमारे शकनमल (लाल 
मरगदम्‌ पाल्‌ मडक्किच्छिय क्केमल्‌ काण्डु,| आंखोवाले विष्णु) है जहां मृगनयनी लाल होटो वाली नारियां 


तन पालम मन मद्छते पयिटम नाङ्गर,, व मग्गो थमे धु आकर्षक 
प षतेरिषम्वलसेनं ङ्कः लेय अपने रल से सुन्दर सुगो को हाथ मं लेकर मधु सा मृदु आकर्षक 
त्तदट्ियम्वललत्तन्‌ शङ्कण्‌ मालल॥६॥ ्िः ् प 
शब्दों का पाट पट्ाती ह 1283 
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पीङ्धित्लङ्गु पुरि नृलुम्‌ तात्नुम्‌ ताव्छ, 
पील्त्नाद करच्ट उर्वाय प्पीरन्दा वाणन्‌+ 
मङ्गलम्‌ शर मरै वच्च्वि अदनुच्ट पुक्कृ+ 
मण्‌ अगतम्‌ कूरे इरन्द मेन्दन्‌ कण्डार,+ 
की ङ्कत्लरन्द मलत्नर क्कद्टतार कङ्क तायन्द, 
कृङ्गुमत्तिन्‌ कृ्छम्बद्धैन्द कालनम्‌ तन्नाल्‌+ 
णङ्ल्लङ्गल्‌ वण्‌ मणल्मल्‌ तवद्छम्‌ नाङगृर+ 
तिरुत्तट्ियम्बलत्तन्‌ शङ्गण्‌ माल ॥\७॥ 


णित्नम्विन्‌ इडे च्चिर परल्‌ पाल्‌ परिय मर, 
तिरु क्कव्टम्विल्‌ कणगणप्प ्िसख्वागारम्‌ 
कृत्नुङ्ग+ नित्न मडन्दे तनै इडन्द्‌ पुल्गि+ 
काट्टिडे वेत्तरक्िय छम्‌ कामान्‌ कण्डीरः, 
इत्तङ्धिय नान मरे अनैत्तम्‌ अङ्गम्‌ आरम्‌ 
एव्छ्‌ इशेयुम्‌ कच्च्विगद्टम्‌ टण्‌ तिक्कडगुम्‌+ 
जित्नम्विय नल्‌ परज्जल््वम्‌ तिगच्छम्‌ नाङगृर+ 
तिरुत्तट्ियम्बलत्तन ण्‌ कण्‌ मात्॥८॥ 


एव्छ उलगुम्‌ ताव्छ वरेयुम्‌ एटङ्गुम्‌ मूड, 
टण्‌ दिगेयुम्‌ मण्डलमुम्‌ मण्डि+ अण्डम्‌ 
माच्छे एद्टृन्दाद्ठि मिगुम्‌ ऊच्ि वच्च्च्म्‌, 
म॒न अगट्टिल्‌ आडक्किय टम्‌ मूर्ति कन्डीर+ 
ऊच्िदारम्‌ ऊच्छिदारम्‌ उयरन्द णत्न्वत्तु^ 
ओङ्गिय नान्मरै अनैत्तम्‌ ताङ्गु नावरः, 
णव्ट उयरन्द मणि माडम्‌ तिगच्छम्‌ नाडगृरः+ 
तिरुत्तट्ियम्बलत्तन अङ्गण माल॥१॥ 


34 माटूरशर (1278 - 1287} 


पेरिया तिरूमोलि 


दिव्य वैदिक उपवीत एवं कध पर्‌ लटकते मृगचर्म वाले सुन्दर 
वामन प्रभु मंगलमय वेदिक यज्ञ मे पधारकर वली से पृथ्वीका 
उपहार ले लिया । देखो, आप नागुर कं तिरूतेत्री अम्बलम मेँ 
रहने वाले हमारे राजकुमार शेकनमल (लाल आखोवाले विष्णु) हँ 
जहां सुगधित एूलो के जूड़ो वाली नारियों कं उरोज के लाल 
कुमकुम लहरो से प्रवाहित होकर सुनहले वालू के ठेर पर जमा 
होते है | 1284 

प्रभु ने वराह का रूप धारण कर जव भूदेवी को अपने दातो पर 
उठाया उस समय मेरु पर्वत उनकं घूर पर एक एसे छार पत्थर 
की तरह दिख र्हाथाजो नुप्र मपो की गति कं साथ ध्वनि 
उत्पन करने कं लिये जड जाते ह । देखो, आप नागुर के 
तिरूतत्री अम्बलम मं रहने वाले हमारे शकनमल (लाल आंखो वाले 
विष्णु) हँ जहां चार वेद, छ आगम, एवं सात स्वर के धुन संपन्न 
नगर मं॑धीमे धीम प्रतिध्वनित होते रहते हँ | 1985 


नागुर कं चतुर्दिक रल जडित अटारियों मे वेदिक ऋषिगण वेद 
को अपने हठो पर युगो युगो से धारण किये हृए ह । देखो, प्रभु 
जो सात लोक, सात पर्वत, सात दीप, आठ दिशाओं एवं अन्य 
सवकुछठ अपने होठो के भीतर धारण किये हए हैँ तिरूतत्री 
अम्बलम के मदिर मे रहते है । 1986 
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जोर अणिन्द मणि माडम्‌ तिगद्धम्‌ नाइगृर+ 
तिरत्तट्ियम्वलतन अङ्कण्‌ माले 

कूर अणिन्द वल वलवन्‌ आलि नान्‌ 
काडि माड मङ्गेयर कान्‌ करेयल्‌ आचि. 

पार अगिन्द तील्‌ पुगद्छान कलियन शान्न+ 


५ ह च |] 


गण्‌ विणुम्विल्‌ वानवर आय्‌ त्िगद्छ्वर ताम॥१०॥ 


8‰ माट्ूरशर (1278 - 1287} 


पेरिया तिरूमोलि 


तीक्षण ॒भुजाल धारण किये तिरूवाली कं राजा, मे क्षत्र कं राजा, 
एवं कुरेयालूर के राजा, चिरयशस्वी कलियन ने तमिल की यह 
मधुर गीतमाला नागुर के तिरूतत्री अम्बलम मंदिर कं निवासी 
शंकनमल की प्रशस्तिमं गायेरहँ। जो इसे कठ कर लगे वे पृथ्वी 
पर राजा के खूप मे शासन करगे एवं देवता कं खूप मं विस्तरत 
आकाश मं चमकंगे | 1287 

तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


85 तुम्बुडे (1288 - 1297) 
तिखूनाडगूर तिरूमणिक्कूडम्‌ 
( यह स्थान नांगुर के 11 दिव्य देशो मं सेएक है एवं नांगुर से करीव 1 कि मी पर स्थित है। मूलावर वरदराज पेरूमल' या 
मणि कूड नायकन' कहं जाते हँ जो पूर्वाभिमुख खड अवस्था मं है | चंद्रमा को दक्ष के शाप से राजयक्ष्मा से मुक्ति यहीं मिली 
थी | अश्विनी से लेकर रेवती तक सभी %7 वेटियो को दक्ष ने चद्रमा से व्याह दिया था। अपनी सुन्दरता कं समान रोहिणी 
को पाकर चद्रमा रोहिणी से ही अल्यधिक प्रम करते थे। वाकी स्वां की शिकायत पर दक्ष ने चंद्रमा को राजयक्ष्मा की 
वीमारी काशापदे दिया था| मणि कूड नायकन की पुष्करिणी म चंद्रमा को त्राण मिला था| ₹81165|) ५०।. 2 , 00 211 


) 


ड प्य कक वेम डति आपदा गरस्त हाथी की रक्षा करने वाले एवं वर्षा से गायों की रक्षा 
{तृम्वुडे प्पने क्के वद्छम्‌, तुयर कडत्तरच्ठि^ मन्न 


काम्वुडे क्कुन्रम्‌ एन्दि, क्कड़ मतै कात्त चन्द, के लिये पर्वत उटाने वाले प्रभुं नांगुर कं तिरूमणिक कूढम में 
परम्‌ पुनल्‌ पौन्नि मुट्‌, पुगुन्द॒ पन्‌ वरण्ड, टडगुम्‌ रहते ह जहां कावेरी सुगधित वाग से वहती हुई सोने के दानो को 
तम्‌ पच्िल्‌ कमद्धृम्‌ नाडगृर, त्िरमणिक्कृडत्तान॥१॥ | विखेरती है । 1288 


कव्ये वाद एयिट्‌ वन्‌ पेय्‌ क्कदिर मुले णुत, इलङ्गे | पूतना के स्तन से जहर पीने वाले एवं बाणो की भारी वर्षा कर 
वव्विय इड्म्ै कृर« क्कडङ्णे तुरन्द चन्दे, संसार को लका की यातना से मुक्त कराने वाले प्रभु नागुर कं 
काव्वै वाय॒ मगच्छिर्‌ काङ्ग“ क्कृङगुमम्‌ कद्टूवि प्पोन्द, | तिरूमणिक कूढम मँ रहते हँ जहां पवित्र कावेरी नदी मूंगा वाली 
रव नीर कमच्म्‌ नाड्गृरः तिमगिवकृडतान॥ २॥ | हों के किशोरियों कं उरोजौं के कुमकुम कौ प्क्षालित करती 
हुड वहती हे | 1989 


मा नौष्ठिल्‌ मउ च्य. मरदिर नडन्दु, वन्‌ ताद केशी घोड़ा कं जवड़ा फाडने वाले, मरूदु कं पेड़ कं वीच सरकने 
गत्तच्छिल्‌ जिदैत्त, पिन्नै श्व्वि ततोव्ट पृणरन्द न्द, | वाले, एवं नप्पिनाय से आलिंगन कं लिये सात वृषभां का शमन 
ना त्तीक्छिल्‌ मरे वल्लागब्, नयन्दरम्‌ पयन्द भक करने वाले प्रभु नांगुर क तिरूमणिक कूढम मेँ रहते ह जहां 
ती त्ता्िलि पयिलम नाडगुर+ )ङततान॥२॥ ऋषिगन व घर्म एवं उदारता अग्नि 
1 चद्ठिल्‌ पयलुम्‌ ना्गृर, त्िरमगिक्कृडतान॥२॥ | सुपृशिक्षित दिक ऋषिगन धर्म एवं उदारता सै अग्नि को 
प्रज्वलित रखते हँ | 1990 
नाङ्भरम्‌ जनन्त वन्‌ ताद. तड क्के मा मरप्यु वाद्भि. | मदमत्त हाधी कं दात तोडने वाले, कुरु्ु पड़ को तोड़ने वाले, 
पृङ्गुरन्दाणित्त प्प वाय्‌ पिच्छन्दु, टर्दडरत्त न्दे, | वकासुर कं चच फाडने वाले,एवं सात वलवान वैल को शांत 
1. अ किण मनि करने वाले प्रभु नांगुर के तिरूमणिक कूढम मेँ रहते है जहां 
त्ती ङ्घनि नगरम्‌ नाङगृर+ त्िरमणिक्क्‌ ॥ ८ ॥ वाो पेड ` ह एवं 
चतुर्दिक वागो मं बन्दर पेड़ से मीठ आम खाते हंएवं केला के 
लिये छलांग लगाने में मधु छत्ता को क्षति पहचाते हैँ | 1291 
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कर मग्र इलङ्गेयाट्टि, पिलङ्काद्र वाय॒ तिरन्द्‌, तन्मल्‌ 
वरम्‌ अवद्ट वियम्‌ मक्कम्‌+ वाद्िनाल्‌ तडिन्द न्दे, 
परु मगद् पदे मङ्कु, तन्नडम पिरिविलाद, 
तिरमगद्ध मर्वुम्‌ नाङ्गृर, ्िरमणिक्कृडत्तन ॥५॥ 


न 


कण्डेयुम्‌ कूर्टृम्‌ पुचछम्‌, केव्छलुम्‌ अरियुम्‌ मावुम्‌, 
अण्डमुम्‌ णुडरम्‌ अल्ला. आद्लुम्‌ आय णटन्देः 
अण तिरल्‌ तन्नन आड वडवरणोद्रम कण्ड, 
तिण्‌ तिरलाव्टर नाङ्गृर+ त्तिरमणिक्कृडत्तन ॥६॥ 


कुन्टमुम्‌ वानुम्‌ मण्णुम्‌, कुच्छिर्‌ पुनल्‌ ति ङ्गव्ठाड्, 
निन्य वम्‌ णुडरम्‌ अल्ला, निलैगब्ेम्‌ आय चन्दे 
मन्रमुम्‌ वयत्नुम्‌ कावम्‌, माडमुम्‌ मणङ्गाण्ड, एटडगुम्‌ 
तन्रल्‌ वन्दलवृम्‌ नाडगृर+ ्िरमणिक्कृडत्तान ॥ ७॥ 


णङ्घय॒म तणिवम पीय्युम्‌+, मय्युम्‌ इ त्तरणि ओम्वुम्‌, 
पद्य मुगिलुम्‌ अल्ला. प्पौरच्ाट्टृम्‌ आय न्दे, 
पङ्कय मुगृत्त तरल्‌, परुगिय वाटे पायः 
शङ्खयल्‌ उगद्टम्‌ नाङगृर+ त्िरुमणिक्कृडत्तान ॥८॥ 


पावमुम्‌ अरमम्‌ वीड़म्‌+ इन्वम॒म्‌ तुन्वम तानुम्‌* 
कोवमुम्‌ अर्द्धम्‌ अल्ला, क्कणङ्गट्टम आय न्दे, 
मृवरिलन्‌ ङ्गव्ट मूर्ति, इवन्‌ टन मुनिवराड़्‌, 
दवर वन्दिरैज्जुम्‌ नाङ्गृर, त्तिरुमणिक्कृडत्तन॥ ९॥ 


85 तुम्बुडे 


(1288 - 1297) 


2000 _परकाल तिरूमगे 


पेरिया तिरूमोलि 


आपके लिये लालायित विशाल मुह वाली लंका की राजकुमारी 
सर्पनखा का नाक एवं कान काटने वाले प्रभु नागुर के 
तिरूमणिक कूडम मं पाऽ्ववर्तीं गुणवती भू देवी एवं सदा साथ 
वाली लक्ष्मी के साथ रहते हं | 192 


मछली, वामन, हस, सूकर, नरसिंह, घुड सवार, बह्माड एवं 
उसकी आभा तथा अन्य सवक के रूप मँ आनेवाले हमारे नाथ 
नागुर कं तिरुूमणिक कूडम म रहते ह जहां वीर योद्धागन दक्षिणी 
पाडया एवं पश्चिमी चरा राजाओं से युद्ध कराते हे । 1993 


पर्वतो, आकाश, प्रथ्वी, शीतल जल, चाद, सूर्य, एवं अन्य सव 
कुछ के रूप मे रहने वाले प्रभ नागुर कं तिरूमणिक कूडम में 
रहते है जहां चौड़ी सकं, उपजाऊ खेत, वागे, अटारियां है, 
तथा मन्द हवा सर्वत्र सुगंध विखेरती हे | 1994 


अनिश्चित एवं निश्चित, सत्य एवं इ्ूट, पृथ्वी पर स्वरूपो की 
आत्मा एवं स्वरूप स्वयं, सभी हमारे प्रभु हँ जो नागुर के 
तिरूमणिक कूडम मँ रहते हं जहां वले मछली तथा लाल कयल 
मछली कमल से निकले अमृत पीकर खुशी मे नाचते हँ | 1995 


अच्छं एवं बुरे कर्म, स्वतंत्रता एवं आनन्द, क्षमा एवं काध, एवं 
अन्य सभी गुण एवं तीनों स्वरूप मँ सवसे अच्छा हमारे प्रभु हे | 
देवों एवं चारण से पूजित आप नागुर कं तिरूमणिक कूडम में 
रहते ह | 1996 
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मगे के राजा कलियन नै चाद को छते अटा वाले तिरूमणिक 


{तिङ्ग् ताय्‌ माड नाइगृर, न्तिरमणिक्कृडत्ताने, । गि गीतं 
१ < ५, | कूडम नागुर कं प्रभ की प्रशस्ति इन सुगधित तमिल दसक गीतों 


मद्गेयर तलैवन्‌ वण्दार, क्कलियन्‌ वाय॒ आलिग् वल्लार, 


पराडग्‌ नोर उत्नग माण्ड+ पान उल्गाण्ड+ पिन्नम से की हे | जो इसको ८ कर्‌ लेगा वह पृथ्वी व सुनहले 
ङ्गदिर प्यरिदि वद्त्तृड पय्‌, विद्डगुवार ॥ १॥ आकाश का शासक होगा एवं सूर्य की आभा म प्रवेश कर सदा 


के लिये चमकते रहेगा | 1297 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
86 तावठन्दु (1298 - 1307) 
तिखूनाडगूर्‌ क्कावठम्बाडी 
( यह स्थान नांगुर कं 11 दिव्य देशों मंसे एक है एवं शिरकाठी से 11 किमी पर स्थित ह| मूलावर `गोपालकृष्णन कहे 
जाते हं जो पूर्वाभिमुख खड अवस्था मे रुक्मिणी एवं सत्यभामा के साथ हँ | एक हाथ से ये समीप मं गाय को पकड़ हँ तथा 
दाहिने हाथ मे गाय चराने वाली छड़ी हे | २816511 ५०. 2 , 00 190 ) 


¡तावद्टन्दलग मुदट्रम्‌, तड मलर प्पीखो पुक्कु+ 


ना वल्ठम्‌ नविन्रङ्घत्त. नागत्तिन नड़क्कम्‌ तीरत्ताय्‌, 


मा वव्टम्‌ पररगि मन्न, मरैयवर वाद्छम्‌ नङ्क. 
कावद्टम्‌ पाडि मय, कण्णन ! कट्टेगण्‌ नीय॥१॥ 


मण्‌ इडन्दनम्‌ आगि, मावलि वलि तीलैप्पान्‌, 

विण्णवर वण्ड च्चन्र्‌, वेच्छियिल कृरै इरन्दाय ! + 
तुण्णन मादरार तम्मै, त्तीलत्तवर नाङ्गं मय 

कप्णने ! कावद्रन तण प्राडियाय ! , कट्रैगण नीय॥२॥ 


उरत्‌ वालि माविल्‌, ओर कंणे उरववोट्टि, 

करन्तुडे त्म्विक्कृ, इन्व क्कदिर मुडि अरणदित्ताय्‌, 
परन्तद्ट प्लवम्‌ माव॒म्‌, प्धम्‌ विद्छन्दाद्धृगुम्‌ नाद्र 

करत्तन ! कावद्टम तण पाडियाय ! , कद्धेगण नीय॥३॥ 


मने म॒गत्तरक्कन्‌ मा, मृडिगच्छ पत्तरत्त वी्छत्त, आ- 
गनैेयवकिद्धेयवरक, अरणद्ठित्तरट्धिनान, 

णनेगव्ठिल्‌ कयत्गन्ट पाय, च्वरम्वदन्‌ नगरम्‌ नाग 
कने कदल कावद्टम तण पाडियाय ! + कद्धेगण नीय॥ ८॥ 


पडवरवुच्चि तन्मल्‌, पायन्द्‌ पल्‌ नडद्गुव्ठ णय्द्‌, 
मडवरलन्‌ मद तनै. मावगत्िरत्तिनान ! * 
तडवरे तडगु माड, त्तगु पुगद्छ नाङ्गे मय, 
कडवृच्ट ! कावद्टम्‌ तण्‌ पाडियाय्‌ ! , क्ैगण्‌ नीय॥५॥ 


36 तावढन्दु (1298 - 1307) 


हे कृष्ण । आपने समूची पृथ्वी को एक पग मं ले लिया | कमल 
सरोवर मं प्रवेश कर आपने प्रशस्ति गाते हाथी को वचाया | ज्ञान 

के धनी वेदिक ऋषियों कं साथ आप नागुर के कावलम पाडि मं रहते 
है| आप हमारे एक मात्र आश्रय हँ | 1998 


हे कृष्ण ! सूकर के रूप मे आकर आपने प्रथ्वी का उद्धार किया | 
मावली के यन्न मे जाकर आपने याचना की तथा देवां के खातिर 
उसका शमन किया | सरलता से विजेता वनन वाले ऋषियों के साथ 
आप नागुर कं कावलम पाडि म॑ रहते ह| आप हमारे एक मात्र 
आश्रय हे | 1299 

हे कृष्ण | वाली की छाती से वाण वेधकर्‌ राजमुकुट का अमृत 
उसके छोटे भाई को दे दिया । आप नांगुर कं कावलम पाडि के बागों 
मे रहते हँ जहां अमृत समान कटहल एवं आम के फल वृक्षो से गिरते 
है । आप हमारे एक मात्र आश्रय ह | 1300 


हे कृष्ण | राक्षसराज के दस सिर काटकर आपने राज्य उसके टोट 
भाई विभीषण को दे दिया। आप नागुर कं कावलम पाडि कं आनन्द 
मे रहते हँ जहां मछलियां पीती एवं नाचती है जवकि मधुमक्ियां भी 
मधु के उन्माद मे गाती ह| आप हमारे एक मात्र आश्रय हे | 1301 


हे कृष्ण! आपने कालिय कं फन पर नृत्य किया एवं लज्जाशील शात 
लक्ष्मी को अपने वाहां मे वाध लिया | आप पर्वत समान महल वाले 
चिर प्रसिद्ध नागुर कं कावलम पाड मं रहते हँ | आप हमारे एक मात्र 
आश्रय ह| 1809 
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मल्लै भट्ट मा्^ क्कल्जने मलैन्द्‌ कौन्र+ 
पल्लरणविन्द्‌ वीद्ध. प्पारद प्मार मुडित्ताय, 

नल्लरण्‌ काविन्‌ नीद्धल्‌, नरै कमद्ध नाद्व मयः 
कल्लरण्‌ कावद्टम्‌ तण पाडियाय ! , कद्धैगण्‌ नीय ॥६॥ 


मृत्तवकरणु वण्डि, मुन्वृद्दद्टन्दरद्टि, 

मात्तमर पागन वच्छ, मद करि मरु प्पीणित्ताय, 
पृत्तमर गोले आद्ि, प्यनल्‌ परन्दीद्टृगुम्‌ नाद्गैः 

कात्तन ! कावद्ठम्‌ तण पाडियाय्‌ ! + कट्टेगण्‌ नीय॥७॥ 


एविद्टङ्कल्लिक्कागि+ इमेयवर कोने च्चटू, 
कावव्टम्‌ कडिदिरत्त्‌, क्क्पगम्‌ कौण्ड पन्दाय्‌ ! , 
पृ वद्टम्‌ पाद्ठिल्गव्य ण्॒धन्द+ पुरन्दरन्‌ ग्य्द नाङ्गः 
कावद्टम्‌ पाडि मय, कण्णन ! कदट्टेगण्‌ नीय॥८॥ 


णन्दमाय्‌ णमयम्‌ आगि. च्चमयवैम्‌ पदम्‌ आगि. 
न्दम्‌ आय्‌ आदि आगि, भर मे अवेयुम्‌ आनाय्‌, 
मन्दम्‌ आर पीद्धित्गब्दारम्‌, मड मयिल्‌ आलम्‌ नागः 
कन्दम आर कावद्म तण पाडियाय ! , कट्ेगण नीय॥॥ 


{मा वद्टम्‌ पररगि मन्न, मरैयवर वाद्धम्‌, नाद 
कावव्ठम पाडि मय, कण्णनै क्कलियन णीन्न, 
पा वद्टम्‌ पत्तम्‌ वल्न्लार, पामिणे अरणर आगिः 
काविव्ट मन्नर ताध, क्कडे निद्छल्‌ परीलिवर ताम॥‰०॥ 


36 तावढन्दु (1298 - 1307) 


पेरिया तिरूमोलि 


हे कृष्ण| आपने पहलवान का कुस्ती मे मारा, अत्याचारी राजा कस 
की हत्या की, ओर भारत कं युद्ध म वहत सारे राजाओं का नाश 
किया । आप नागुर कं कावलम पाडि के सुगंधित वागों एवं महली मे 
रहकर हमललोगो की शक्ति कं गढ़ हँ | आप हमारे एक मात्र आश्रय 
हे । 1303 

हे कृष्ण| आपने बड़ भाई कं गही कं अधिकार का समर्थन किया एवं 
दूत के रूप मे काम किया | अपने मदमत्त हाथी एवं महावत का वध 
किया | आप नागुर कं कावलम पाडि में रहते हं जहां तेज चकाकार 
जल वाग को वट्ने मँ सहायता करता हँ । आप हमारे एक मात्र 
आश्रय ह| 1804 

हे कृष्ण| नवयुवती सत्यभामा कं लिये आपने इन्दर का शमन कर 
उसके वाग की शोभा एवं मनचाहे वस्तु देनवाले कल्प वृक्ष को 
सत्यभामा कं वाग मं स्थानान्तरित किया | आप नागुर कं कावलम 
पाडि मे रहते ह जहां कं वाग पुरन्दर इन्द्र दवारा लगाये गये सुगधवाले 
वृक्षां से भरे हँ । आप हमारे एक मात्र आश्रय हं | 1805 

हे कृष्ण आप मत्रोच्चार एवं ठउसकं नियम है, पांच तत्व है, प्रारंभ 
एवं अत हे, तथा चारो वेद ह । आप नागुर कं कावलम पाडिमें 
सुगधित मंदार वृक्ष कं वागो म॑ रहते हँ | आप हमारे एक मात्र आश्रय 
हं | 1306 

वेदिक ऋषियों से भरपूर कावलम पाडि वाले कृष्ण पर यह गीत की 
माला कलियन दारा अर्पित ह| जौ इन पदो को यादकरलगे वे 


षत्रधारी राजा वनकर वशवती राजाओं से पूजित होगे | 1807 
तिरूमडगेयाठवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
87 कण्णार्‌ कडल्‌ (1308 - 1317) 
तिख्नाडगर्‌ ्तिखूवेककक्कुकम्‌ 

( यह स्थान नागुर कं 11 दिव्य देशो मसे एक है एवं शिरकाठी से 11 कि मी पर दक्षिण पूर्वं मे अवस्थित हे| इसे अन्नन 
कोल भी कहते हं तथा मूलावर श्रीनिवास पेरूमल या अन्नन पेरूमल के नाम से विदित है | “अन्नन' का तमिल अर्थ "बड़ा 
भाई' हे | इसीलिये आपको तिरुपति वाले श्रीनिवास का वड़ा भाई भी माना जाता है। प्रभु यहां पूर्वाभिमुखी हो खड 
अवस्था में ह । तायर यहां अलमेर मगे कटी जाती है | इस स्थान को दक्षिण का तिरूपति `तेन तिरूपति भी कहते है | 
तिरूवेकटम जाने मं जो असमर्थ हं वे अपनी अर्चना यहां करते हं | तिरूमगै आवार एवं नम्माठवार ने तिरूवेकटम एवं 

तिरूवेल्लकुलम दोनों की एक तरह की बंदना की है | 2२8169॥ ५0०. 2 , 00 185 ) 
¦कण्णार्‌ कडल्‌ पाल्‌, तिरमनि करियाय्‌, | समुद सा सलोने प्रभु | आप विजयपूर्वक जीते हूए नांगुर मे रहते 
नण्णार मुन, वन्दि काच्वार मन्नु नाडगृर | | ऊंची दीवालौ वाले तिरूवल्लुकुलम के अग्रज प्रभु ! विनती हे, हमे 


तिण्णार मदिन्ट ण्ट. तिर्वव्व्छ क्कव्ठत्तव्यु 
अण्णा. अडियन्‌ इडरे क्कटैयाय॥ ॥ कर्म की यातना से मुक्तं कर दीजिये | 1808 


कन्दार तृद्धव, मलर कण्डणिवाने, शीतल तुलसी माला वाले परभु | आप वेदिक ऋषियों से प्रशंसित नागुर मे 
नन्दाद धरम्‌ पुगव्ट, वेदियर नाडगृर, | रहते है । लाल कमल जल वाले तिरूवेल्लुकुलम कँ स्वामी | विनती हे, हमे 


णन्‌ तामरे नीर्‌^ त्तिर्वव््छ क्कृव्टन्तुव्ट कर्म की यातना से मुक्त कर दीजिये | 1309 
टन्दाय्‌+ अडियन्‌ इडे क्कट्ैयाय॥ २॥ 


कुन्राल्‌ कुद्टिर मारि, तडत्तुगन्दाने, वर्षा रोकने कं लिये पर्वत उटाने वाले प्रभुं | आप प्रसिद्ध वेदिक ऋषियों 
नन्राय परम्‌ पृगद्छ^ वदियर नाडगृर, कं वीच नागुर मे रहते ह | तीर्थस्थल तिरूवेल्लुकुलम के स्वामी । पुराकाल 


णन्गार वणडगुम्‌, तरव क्कटत्तृद् ष 
~ ` ० ¬ ~ वाले | 1310 
निन्राय्‌, नडियाय ! अडियन्‌ इडर नीक्क॥३॥ वाले | हम कर्म की यातना सं मुक्तं कर दीनिय | 


कान्‌ आर करि क्कौम्ब्‌. अदाणित्त कच्िरे !. | हाथी कं दांत उखाडइन वाल प्रभु ! आप वहत सं ज्ञानि कं वीच नागुर 
नानावगै* नल्लवर्‌ मन्निय नाङ्गूर्‌+ मे रहते ह | अमृतजेसे फल वाले तिरूवेल्लुकुलम कं स्वामी । हाथी | हमं 


तनार पौठ्िल्‌ गव्छ+ तिर्वचव्च्ट क्कट्टत्तब्ट 
आनाय्‌, अडियनुक्कर्ट्ट पुरियाय॥८॥ 


कर्म की यातना से मुक्तं कर दीजिये | 1311 
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वेडार, तिचे ङ्गडम्‌ मेय विव्टक्क, वेकटम पर प्रकाश स्तम जसे प्रभु | सौम्य संतो से संचालित नागुर मे 
नाडार्‌ पुच्छ, वदियर्‌ मत्निय नाङ्गृर्‌, | रहते है | फूल प्रस्फ़टित वागवाले तिख्वेल्लुकुलम के स्वामी | आपकी 


डार परच्छिल्‌ ग॒व्ट. तियवचच क्कृव्टत्ताय्‌ ले 
~ + व "~ 8 हि 4 आया | 
पाडा वरन्‌, विने आयिन पाट्‌ ॥५॥ प्रशस्ति गान करने आया | हमं कर्म की यातना से मुक्त कर दीजिये | 
1819 


कल्त्नाल्‌ कडलै. अणे कटटि उगन्दाय्‌+ वालू एवं पत्थर से समद को दो भाग मे वांटने वाले प्रभुं | दैविक विद्वान 
नल्ल्नार्‌ पलर्‌* वदियर्‌ मन्निय नाङ्गृर, |संतौसे धनी नांगुर मे रहते ह। तिखूवेल्लुकुलम के स्वामी ! कृपा 


णत्वा, तिख्वच्छ्व्छ क्क्टत्तरैवान+ छ 
लत्वा ददर, कदन-ररन्ताय।। कीजिये कि हम कर्म की यातना से मुक्त हो| 1313 


। निर _ _ त . त्त 
कोलाल्‌ निर मेय॒त्त, शएक्गोवलर कोवि गाय चराने वाली छड़ी वाले गोप किशोर | वैदिक ऋषियों कं साथ नागुर 
नाल्‌ आगिय+ वदियर मन्निय नाङ्गृर, | मे रहते ह | सरोवर एवं उपजाऊ खेतों वाले तिरूवेल्लुकुलम कं स्वामी । 


गलार वयत्‌ गच्छ, [तिर्बव्ट क्कव्टतुव्छ | हमारे लाडले ! विनती हे, हमे कर्म की यातना से मक्त कीजिये | 
मातन, छन वत्‌ विने, तीरत्तरव्टाय ॥७॥ 
1314 


। रूप मे थ्वी वाले भु | ८ क - 
वरानन अदान, इन्नप्य उदन्याय., सुकर कं रूपमे प्र्वी को उटाने वाले प्रभु | नमो नारायण नागुर मे 
नारायणण ! „ नल्ल्ल वदियर नाङ्गृर+ | रहते हे | सुगधित फूल वाग वाले तिरूवल्लुकुलम के स्वामी | अमृत । 


आरावमुद+, अडियकर्व्टाय॥८॥ 


1 वि कमल लक्ष्मी के आलिंगन से आनदित होने वाले प्रभु । वेदिक ऋषियां 
नावार पुगब्ट+ वदियर मच्निय नाङ्गृर« | के गौरव नागुर मे रहते हँ | देवाधिदेव तिरूवेल्लुकुलम के स्वामी | "यह 


देवा ! + तिर्वच्छ्ठ क्कृव्छतुश्वान+ मेरा दास है' कहते हुए कृपा कीजिये | 1816 
आवा! अडियान्‌+ इवन्‌ टन्रर्व्टाये ॥९॥ 


{नल्ललन्वुडे, वेदियर मन्निय नाङ्गृर, पर्वत की तरह मजवृत कलकरि कं ये गीत दैविक उदार वेदिक ऋषियों 
गल्वन्‌* तिरख्वच्च् क्कुच्छततुरैवाने, | के धन नांगुर के तिरूवेल्लुकुलम स्वामी की प्रशस्ति है । इसके कट करने 
कल््लिन मल तोढ्ट+ कलियन णन्न मालै, | वाले देवों की तरह रहेगे | 1917 
तल्न्त्वर्‌ दन वल्लवर्‌* वानवर्‌ ताम ॥१०॥ 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
88 कव्यानि (1318 - 1327) 
तिखूनाडगृूर प्पारत्तन्पकिक 
(नागुर के दिव्य देशो मं से एक दिव्य देश पार्तन पल्ली है जहां भगवान पश्चिमामुखी हौ खड हँ | मूलावर 'तामरयल 
केल्वन' ह तथा उत्सव मूर्तिं "पार्थसारथी कटे जाते हैँ | २811168} ५०. 2 , 00 214 | सभी 108 दिव्य देशों मेँ से केवल 
इसी स्थल पर अर्जुन का अलग सनिधि हे जो उत्तारिभिमृखी हो हाथ मे तलवार लिये हँ | कहा जाता हे युद्ध के पहले मोह 
होने पर भगवान ने उन्हं दर्शन दे युद्ध के लिये उत्परित करते हृए चरम मंत्र `सर्वधर्मानि परित्येज्य मामेक शरणं वज 
......माशुच ` दिया था | चेन्ने शहर के द्िप्लीकेन या तिरूवल्लीक्केणी वाले पार्थसारथी मंदिर मे भगवान दो हाथ से है एवं 
शखवादन मुद्रा मे जाने जाते ह | दाहिना हाथ मे शख एवं वायां हाथ कमर पर । परतु इस मदिर मे भगवान चतुर्भज ह | ) 


.कवद्ट याने क्कोम्वीणित्त, कण्णन एन्रम कामर भीर, भूरे हाथी कं दात उखाड्‌ने वाले! कण्णन, परमपूज्य प्रभु ! कमल का 


नुवते याय अनर पि, कष करान र्न एन्य, वर्णं । घनघोर मेघ का वर्ण | राजा एवं हाथी कं नाथ ह आप । ऊचे 


= 


तवद माड नीड्‌ नाङ्गे, तामरयाढ् केव्छन्‌ न्यम, ठटते महलों के नगे कमल लक्ष्मी के नाथ आप | मृगे रग के होंटवाली 
पवद वायाढ् एन्‌ मन्दे, पारतन्‌ पच्छ पाड्वा॥१॥ | भरी सुकुमारी वेटी गाती हे हे ! पार्तन पल्ल |` 1918 


कल्जन विद परम्जिनत्त, कदिरढरत्त काटे टन्रम, निष्टुर कस एवं हाथी का वध करने वाले प्रभु! हे । उत्साही वृषभ । 
तज्जन मवि पयिन, उयिरे दण्ड मायन एन्मम, आ चर्य प्रमु द्‌ घ एवं 
कञ्ज मवि वन्द पिन्‌, एयर इण्ड मायन्‌ एन्मम्‌ सुन्दर आश्चर्य मय प्रभु राक्षसी का दृध पीया एवं प्राण हर लिया | 
गरल्जालाव्रर नीड न्ग“ त्तवदवन्‌ दनःन्गादि, (९ 
सुकुमारी वेटी कैसे गाती है हे । पार्तन पल्लि | 1819 


अ्ण्डर कोन्‌ एत्नाने एन्रम्‌, ्रायर मादर कोद पल्य पृथ्वी के नाथ पूज्य किशोर्या कं वीच हाथी वृषभ |चारो वेद का 
प्रादन तन्मम, नान्मोणद्ध तदि आदम, प्रल्वन तन्मम, उच्चारण उन्मत्त भु धुमक्खी वहुतायत 
नयम्‌. नान्मरेगठ्‌ तडि आदम्‌. अल्वन्‌ न्यम्‌ | उच्चारण सुनने कं लिये उन्मत्त सा दौड़ते प्रभु। म की वहुतायत 


वण्डलव्‌ पर्टिल्‌ काट नङ्क. मन्न मायन्‌ टन्टन्गादि, 
५ ५. च नि ~ च  / . वाले नगे आपके का अचस्थितल न | ¢ | 
गदल अनेन मडन्दे, पारलन पच्छ पाड्ादे।२॥ | वालं नगे, एकन अर्चास्थल । हमारी वेटी गाती है हे | 
पार्तन पल्लि | 1820 


कगनवाली सियो से निष्कासित होकर अपनी आभा खो 
काल्लै आनाद् प्ररिणरद्धिन्दाद्ध, काल वद्धेयार तम मगप्प, 
। ६ नदयिन ध र | ४५ अजनवी भु | आपने का 
मलत मीर तट्रित गदित भायन शन्तमः वेठी | ॑ प्रभु | आपने समुद से धिरे लंका का सर्वनाश कर दिया, 
्ल्वम्‌ मल्गु मरैयोर नाग, तेव देवन्‌ टन्दनरोदि, ऋषियों कं साथ वाले नगे मे, देव देवा विकसित हो रहे । तोते की तरह 
परल वद्धेयाद्ध ठन मडन्दे, पारत्तन प्रच्छि पाडवाद्र॥८॥ । 
न. न । सुवर्ण कगन वाली हमारी वटी गाती है हे | पार्तन पल्लि | ` 1391 


= 
न 
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दिव्य प्रवधम 


भरक्कर आवि माद अन्ट. आद्ट कडल्‌ णृ इल ट. 
कृरक्करणरन्‌ दन्रम्‌, काल विल्लि न्फ्म्‌, मा मदिये 

नरक्क माड नीड नाङ्गे, निन्मलन्‌ तान्‌ एन्न्रोदि, 
परक्कद्न्दाढ्र एन्‌ मडन्दे, पारत्तन्‌ पचि पाड़वाद्धे ॥५॥ 


माल मुदम्‌ उण्डमिद्िन्द. नादन्‌ न्यम्‌ नानिलम्‌ भरद. 
वेल अनन कोल मनि, वण्णन्‌ न्यम्‌, मल्‌ दन्द 
रल्‌ उगद्धम्‌ वयल्‌ कद नाद ततेव दवन्‌ एनन्यादि, 
पालिन्‌ नल्ल मन्‌ मीढियाद्ध, पारत्तन्‌ पच्छ पाडवा्र ॥६। 


नाडि एन्‌ तन्‌ उव्व्छम्‌ कौण्ड, नादन्‌ टन्रम्‌ नान्‌ मरेगद्ट, 
तडि टन्म्‌ काण मादा. चछल्वन्‌ हन्टम्‌, फिरै कौट वण्ड 
गरडलव्‌ पर्छिल्‌ कट नाद्ग* तव दवन्‌ एन्रन्ादि, 
पराडगम्‌ गर मल्‌ भअरदियाद्ध, पारत्तन्‌ पच्छ पाडवाद्र॥७॥ 


इलगम्‌ एत्तम आरवन हन्रम्‌, आण्‌ णडगडम्वर य्दा, 
निलवम्‌ आच्छि प्यडेयन्‌ न्यम्‌, नेणन्‌ एन्रम्‌, तन्‌ दिणेक्कं 
त्तिलदम अन्न मयोर नाङ्गे. तेव दवन दन्रन्गादि, 
पलरम्‌ एण टन्‌ मडन्दे. पारत्तन्‌ प्रच्छि पाड़वाद्र ॥८॥ 


कणन लन्रम वानवगंटर, कादलित्त मलगंद्ध तृवम्‌, 

णन्‌ हनम्‌ इनन्‌ दन्यम्‌. ए उलुगुककादि हन्टम्‌, 
तिष्ण माड नीड़ नाङ्गे, तेव देवन्‌ एन नोदि, 

पण्णिन अन्न मन माद्ियाद्ध, पारत्तन्‌ पचि पाडवाद्ध॥१। 


{पार्ट नल्ल मरैयोर नाङ्गे. प्पारत्तन्‌ प्रच्छि णङ्गण्‌ माले. 
वारगीढ्ध नल्लमुले मडवाद्ध पाडलै, ताय्मीद्धिन्द मादम्‌, 

कृर काद्र नल्ल वल्‌ कलियन्‌, कृर तमिद्धं प्तम्‌ वल्लार, 
एर कोट नल्लन वेगुन्दत्त्, इन्वम्‌ नद्धम्‌ टय्द्वार ॥१०॥ 


38 कवक्याने (1318-1327) 


पेरिया तिरूमोलि 


महान वदरो की सना कं नायक! महान धनुष वाण चलाते हए सेतु के 
ऊपर से पार होकर राक्षसकृल का विनाश किया।| चांद को रोकते 
अटारियो के नगै के निर्मल प्रभु | आकर्षण एवं गौरव खोकर हमारी 
वेटी गाती ह हे । पार्तन पल्लि | ` 1329 


समस्त जगत को निगलकर समय से वाहर निकालने प्रभु | सागर सा 
सलोने वर्ण वाले गहरे समुद्र मं सोय पूज्य प्रभु। सल मछठलियो के खेलते 
पेत वाले, देवदेवा का स्वर्ग, नगे कं प्रभु । दूध एवं मधु के मधुरता के 
समान मृदु भाषी हमारी वेटी गाती है हे | पार्तन पल्लि | 1828 


आपने हमे खोजा एवं पा लिया | हमारा मन चुराकर दासी वना लिया | 
पवित्र ऋवाओं से वेद आपको प्राप्त करना चाहते हँ लेकिन नही पा 
सकं | मधुमक्ियो की वहुतायत वाले नगै कं निवासी देवदेवा प्रभु | 
नुपूर पहने कोमल पैरवाली हमारी वेटी गाती ह हे । पार्तन पल्लि | ' 


1524 


जगत प्रूज्य एवं चकधार प्रभु । सभी तेजोमय देव भी पूज्य प्रभु को 
नही पाते। नगै कं निवासी ऋषियों कं दक्षिण के तिलक एवं देवदेवा 
प्रभु ! जगत की सारी भर््सनाओं का पात्र बनकर भी हमारी वेटी गाती 
हे हे | पार्तन पल्लि | ' 1325 


'कृष्ण' कहकर देवगन फूल से आपकी प्रूना करते हं । चार एवं तीन 
लोकों कं हदय मेँ प्रभु आनंद से रहते ह । मजवृूत दीवाली से धिरे नगै 
कं देवदेवा प्रभु आप | पनन संगीत की मधुर ध्वनि की तरह हमारी वेट 
गाती ह “हे । पार्तन पल्लि । ' 1326 


तेजधार वाली भुजाली धारण किये राजा कलियन का तमिल मीत की 
माला अपने मां के मह से कचुकी धारण किय किशोरी का वेदिक 
ऋषियों से प्रशसित नगै पा्तन पल्लि कं शेकमाल प्रभु के प्रति उदगार 
का वखान करते हँ । जो इसको कठ कर लंगे वे वैकुट मे प्रवेश करेगे 
एवं जीवन मे ओर आनंद उटायगे | 1327 

तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
89 नुमे त्तोुदोम (1328 - 1337) 
तिखूविन्ददूर्‌ 

(तिखूदुदुलूर मायावरम के पास है एवं मूलावर यहां वीर शयनम की अवस्था मे ह जिन्हं परिमाल रंगनाथार कहते 
है | सुगधनाथार एवं वेदमोदन के नामो से भी आप जाने जाते हँ । इदलूर का शाब्दिक तमिल अर्थ है 'सुगंधी जलाने का 
पात्र | इस क्त्र को सुगंधारण्यम क्षेत्र कहते हं | भगवान के मुखमंडल के पास सूर्य हाथ जोड़ प्रूना कर रहे हँ । चरण के पास 
चद हाथ जोड़े पूजा कर रहे हं | ब्रह्मा नामि से निकलकर कमल पर वैठ हँ । गर्भगृह मँ एक तरफ कावेरी तायर हं तथा 
दूसरी तरफ गंगा तायर ह । कावेशै नदी कं किनारे वाले रंगनाथ कं पाच दिव्य देश हँ 8 1 तिरूवरंग पत्तिनम यानी श्रीरंग 
पत्तनम 2 तिरु अरगम यानी श्रीरगम 3 अप्पा अरंगम यानी कोडलाडी कल्लन कं नजदीक यानी पत्थर का वाध 4 मध्य 
अरगम कुभकोणम 5 इन्दलूर यानी परिमाल रगम । लगता है तिरूमगै आक्वार को शुरू म पर वंद रहने से दर्शन नहीं 
मिला हे। प्रभु कं साथ उनकं नाक ओक को प्रतिविर्मवेत किया गया हे | पासुर 1381 म आवार ने प्रभुको चुनौती एवं 
अभिशाप की तरह कहते हँ कि क्या दर्शन नहीं दने से आपकी प्रगति हो जायेगी एवं आप बहुत बड़ हो जार्यगे | 
[२811651 \/0|. 2 / 239) 


नम्मै त्द्धदोम्‌, नन तम्‌ पणि शच्दिरक्कृम्‌ नम्मडियोम्‌, | इन्दलूर के प्रभु | हम लोग आपकी प्रूजा करते ह| आपकं 
` इम्मैकिकिन्वम्‌ पटम्‌, न्दाय्‌ इन्दल्रीर, ` चरणारविन्द की सेवा म आपके भक्त है | हमलीग अच्छे एवं 
एम्मे क्कडिदा क्करमम्‌ अरब्ठि, आवा ! एनिरि रङ्ग पसन हँ तव जवकि आप हमारी आवश्यकताओं के प्रति 
नम्म आर्गाल्‌ कारट्दि नडन्दाल्‌, नाङ्गव उच्याम ॥१॥ | जागरूक होकर हमारा ख्याल करे, आप प्रकट होकर हमारे सामने 
कुष्ठ कदम चलं | क्या इससे हमारी मनोवृत्ति ऊची नही होगी ? 

1328 


गिन्दे तन्न नीङ्कादिरन्द तिरे ! , मरविनिय इन्दलूर कं प्रभ | हमारे हदय मं वसने वाले अमूल्य निधि। सुलभ 
मन्दा. अन्दण्‌ आलि माल ! * णोले म कच्छिरे!* | मृदु राजकुमार तिरूवली के पूज्य प्रभु| तिरूमालिरूमसोलै के 


नन्दा विद्धक्किन्‌ णुडर ! , नरैयुर निन्र नम्वी, 


दिय डा भरमणशशील हाथी! मणिमडकोडल कं शाश्वत दीप! नीयूर कं खड 
लन्दाय्‌ ! इन्दद्राय्‌ ! , अडियिकिरयुम्‌ इरङ्गाय ! ॥२॥ 


प्रभु! मेरे अपने मधुर प्रभु | हमारे लिये आपको कोड्‌ दया नहीं 
हे। 1329 
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दिव्य प्रवधम 


पणुगिन्रदिद्व+ वैयम्‌ ईर अडियाल्‌ अद्टन्द, 
मृणि वण्ड मुरल्नुम्‌, कण्णि मुडियीर+ उम्मे क्काणुम 
आणे न्नम्‌ कडल्ििल्‌ वीद्छन्द्‌. इद्कयरन्दाम्‌+, अयलारम्‌ 
एणुगिन्रदिद्व काणुम्‌+ इन्द गीर ! ॥३॥ 


आणे वद्टवादत्तम्‌, टमक्किडद्टक्काय॒त्त, अडियारक्क्‌ 
तणम्‌ अगिय,+ उमक्क आष्टाय्‌ तिरिगिन्गमुक्कृ* 

काणिन्‌ आच्ियिल्‌ तिग्धम्‌ वण्णम्‌, काट्टीर टम्‌ परमान्‌+ 
वाजि वल््नीर ! इन्ददछररीर !* वाद्न्द परम्‌ नीरे ! ॥८॥ 


तीयम्‌ परमान्‌ नीरम्‌ परमान्‌, तिगनेयुम्‌ इर निलन्‌- 

माय, टम परमान आगि निन्राल्‌, अडियाम्‌ काणोमाल्‌, 
तायम्‌ परमान्‌, तन्दे तन्दे आवीर, भदियम॒क्कं 

टम परमान्‌ अल्लीग नीर, इन्दद्रीर ! ॥५॥ 


णाल््नादाद्छियगिल्लन्‌, अरिन्द ाल््लिल्‌+ नृम्मडियार 
टत्ल्नारडम्‌ अक्क, टण्णियि रन्दीर अडियने 

नल्त्र अरिवीर तीयार अरिवीर^ नमक्किव्वलगत्तिल्‌“ 
टत्ल्नाम्‌ अरिवीर ईद अरियीर« इन्दटरीर ! ॥६॥ 


माटदीर आनीर प्रणि नीर काच्च्छ+ म्मे प्पणि अरिया 
विटटीर, इदनै वरे रीत्नाम+ इन्दद्गीरे ! * 

काट्टीर आनीर, न॒म्‌ तम्‌ अडिक्कट्ट काट्टिल्‌+ उमक्किन्द 
नाट वन्द तीण्डर आन, नाङ्द्ट उय्याम॥५। 


89 नुमे त्ोढुदोम 


(1328 - 1337} 
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पेरिया तिरूमोलि 


इन्दलूर कं प्रभु । पृथ्वी को आपदो कदमो मे नाप कर तुलसी की 
माला धारण किये | आपकं दर्शन की इच्छा कं सागर मं हम भिरे 
एवं निराश हँ । दूसरे भी यही शिकायत कर रहे हँ । हमे इतना 
ही कहना हे | 1380 


इन्दलूर के प्रभु । भक्तगण जितनी भी प्रशस्ति गाये हं सव वेकार 
हो गये | सारा जगत जानता है कि हम मात्र आपकी पूजा करते 
हे फिर भी सुवर्णं से भी जाजवल्यमान मुखड़ा हम अभी तक नहीं 
देख पाये हँ । क्या टीक है आप ही जानते ह । क्या इस तरह से 
आप की प्रगति होगी ? 1381 

इन्दलूर के प्रभु । आप हमारे अग्नि प्रभु, जल प्रभु, प्रथ्वी एवं 
दिशाओं के प्रभु है, फिर भी आपको हमलोग अपने सामने कीं 
देखते नहीं है | आपमां है, प्रभ | हमारे पिताकेभी पिताहं, 
क्या आप भक्तों कं परभु नहीं हं ?2 188 


इन्दलूर कं प्रभु । भे कुष्ठ कहने से अपने को रोक नहीं सकता | 
हमं कहने दं जो हम कहना चाहते हं । आप हमे अन्य भक्त की 
तरह समञ्च रहे ह | क्या अच्छा एवं क्या खराव है आप इस 
संसार कं वारे मं सव कछ जानते हैँ । हमारे ऊपर कृपा कैसे होगी 
केवल यही आप नहीं जानते ह । 1333 

इन्दलूर कं प्रभ | आपने हमार सेवा को अस्वीकर कर हमं आनंद 
से वचित रखे हए हँ | हम यह खुलेयाम कहंगे | आपने अपना 
चरणारविन्द दिखाने से मना कर दिया हे | क्या आपने अगर एेसा 
किया तो इस विस्तरत जगत मं भक्तां की ऊननति हो जायेगी ? 


1534 
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मन्नै वण्णम पालिन वण्णम, मद्दम निन निन, इन्दलूर के प्रभु | प्रारभ मं आप श्वेत है एवं अंत में काले 
` पित्रे वण्णम्‌ कौण्डल्‌ वण्णम्‌, वण्णम्‌ दण्णङ्गाल्‌, | ह वीच मँ आप लाल एवं पीले है । हाय | अभी आपका क्या 
पालिन्‌ वण्णम्‌ मणियिन्‌ वण्णम्‌, पुरेयुम्‌ तिर्मनि, |रगह हमं नहीं देखने दे रहे हँ | 1835 

इनन वण्णम्‌ न्रे काट्टीर+ इन्ददरीर ! ॥८॥ 


हन्द न्दे तम्मान दत्रन्ल, चमर ए एटटवम, | इन्दलूर कं प्रभु / मेरे पिता एवं उनके पितामह सात पी्ि्यो सं 
` वन्द्‌ निन तौण्डगरक्के, वाणि वल्लीराल्‌+ | विश्वासपूर्वक केवल आपकी नाथ मानकर सेवा करते रहे ह । 
णिन्दे तच्नव्टठ मन्दि निट्िर+ णिरिदम्‌ तिरमनि+ | हाय । आप हमारी खवर भी नहीं लेते ओर न तो आप हमारे मन 
इन्द वण्णम्‌ दन काट्टीर्‌, इन्दचगीरे॥९॥ | टिकते ह ओर न ही अपने वदन के वर्णं की कोई की मिलने 
दे रह ह | 1836 
मगे के राजा कलियन का यह मीरे पदों की गीतमाला उपजाऊ 
वागो से धिरे इन्दलूर प्रभु की प्रशस्ति मेहं। जो इसे कट कर 


{एर आर पी्ठिल्‌ ग्छ^ इन्ददररिल्‌ न्दे परमान, 
कार आर पुरृविल्‌ मद्गु वन्दन्‌, कलियन्‌ आलि अयद नग चै भल जर्ैते तथा देवं 
णीर आर इन भील मालै, कट्‌ त्तिरिवार उलगत्तिल्‌, लेगे वे भक्तो के मधुर जमुत हो जायेगे तथा देवों पर उनके देव 
आर आर अवर, अमररक्कन्रम्‌ अमरर आवार ॥१०॥ | की तरह राज्य करेगे | 1387 





तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
40 आयच्वियर्‌ (1338-1347) 
तिख्वेकिठयङ्गुडी 

(यह मायावरम स्टेशन से 5 किमी दूर हे | मूलावर भुजग शयनम के खूप मं पूर्वाभिमुखी हं ओर कोलाविल रमन कं नाम 
से जाने जाते हं | उत्सव मूर्तिं को श्गार सुन्दरन कहते ह । इसका महत्व इससे आका जा सकता है कि तिरूमंगे आठवार ने 
टस मंदिर एवं तिरूमलैरूनसोल को 'कोडल से सवोधित किया ह । हालाकि वैष्णवों के बीच ` कोल का मतलव केवल 
श्रीरगम' होता ह । पेरी वचन पिल्लै का जन्मस्थान शंगानाथुर यहां से पास मं ही ह| पेरूमल के अलावे तंजोर क्षत्र मे 
नवग्रहों का मंदिर भी प्रसिद्ध ह | यहां तिरूवेकिलयङ्गुडी मं शुक का मंदिर है । शुक श्वेत चांदी के रंग के ह ओर वल्लि 
का अर्थं तमिल मे चादी होता ह | अतः वेल्लियन कंडी का अर्थ हआ जहां शुक का निवास हे | 
२8116851 \0|. 3 / 4 24) 
त न क १ र न र अ प्रभु ने गोप किशोरियों का मक्खन चुराया, वटपत्र पर पानी में 

पेयन्वियै मलये मरदिरतु, पपर निलम्‌ अद्न्दवन्‌ कोयिल्‌, सोया, पूतना का स्तन पिया, दोन मख्टुं को तोड़ा, समस्त थ्व 
कायतत नीद कमुगुम्‌ कदलियुम्‌ ¶गुम्‌, एदगुमाम्‌ पष्ठि्यणन्‌ नद्व, | को ले लिया । आप तिख्वेकिकगुंडि के मन्दिर कं चारो ओर 

वायतत नीर पराय॒म्‌ म्णियिन तन्वाल्‌, तिखवब्रिियड़गृडि भ्रद्व॥१। कले अका, केना, एवं नाग्विल क वामो मै वहने वाली मण्णि 

नदी कं दक्षिण तट पर रहते हँ | यह वही हे | 1838 


त्र ब्र र गाव चरन वाल पभू ह 
आनिर मेयतनते त्‌ अरेतिटट, यरद तम्‌ सिर उट, ाय चराने वाले प्रभु ने समुद्र पर सतु वनाक राक्षस कुल का 
कार निरे मणम कृनन्ददाररव, क्कण्णनार कृरटदिय कायल, नाद किया | जाप मेघ वर्ण के कृता हे › एव पखुडियां 


पृ नीरे च्वरन्द पुरै मु्तरम्ब, पादृम्बडे वग्विष्डृ मिण विखेरती पुन, अमृत पीकर गाने वाले भौरि के शेखन्दि पुष्य वृक्ष 
न्‌ हृशतुण्ड्गिन्‌ इणे मुर्लुम्‌, तिरयच्छियङगृडि अदृव॥२। | मै धिरे तिरूवकिकगुंडि के मन्दिर मँ रहते हे । यह वही हे । 
1339 


ता अ मा सः चाय क पुरा काल मं आप विष वमन करने वाले कालिय कं जलागार मं 
इविडम्‌ उडेय काट्धियन तडत्ते, क्कलक्कि म॒न्‌ अलक्कट्ित्त., अवन्‌ तन्‌ न स क ११. 
पम्‌ इरयायन्द पल्‌ मणि मिन्द प्यल्‌ नडम्‌ पयिन्वन्‌ कयित्‌, | व्यवधान उतपननकर्‌ उसकं मस्तकां पर उछलत हए अप 
पडवरवत्गुल्‌ पावै नल्लार्ग्ध. पिट नाढगर्तोनि परय, नत्य किया एवं उससे मणि प्राप्त किया | आप तिखूवेकिठगुडि 
भु तवि अण्डम्‌ निन्टदरम्‌, तिग्बक्छियडगुड अदृव॥३॥ | मेँ रहते ह जहां सांप सी पतली कमर वाली नारियां नत्य का 
अभ्यास करती ह एवं उनकी मंडली की आवाज गनती है | यह 
वही हे | 1340 
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करवै मन कात्त क्कल्मने क्कायन्द, काद्धमग तिरवरवन, 

पररवे म॒न्नयरत्त परार कडल तृयिनर, प्रमनार पच््िगाद्र कायिल 
तुरेट्रेदारम प्रान मणि णिदर्म, ताग तिरे माणियिन तन्वाल 

णरि मणि माड क्काडि कदिर भ्रणवृम, तिखक्छियदगडि भ्रद्व॥ ८। 


परारिने उण्ड पारिन उमिद्न्द्‌, वारदम्‌ केयरिन्द्‌, आरगाल्‌ 
तरिने ऊरन्द्‌ तेरिने तुरन्द, शद्रण्‌ माल्‌ अन्दं कायिल्‌, 

एर निरे वयल वादैगद् मरगि, घर्माक्किडम्‌ अन्रिदनण्णि, 
णार मलि पायो गन्रणेगिनर, तिरवद्ियदगुडि भअद्व॥५॥ 


काटिढे प्यदधे करन्दन अर्दे उर, क्कडल अगक्कर तम प्रन, 
कृट्डे च्ल्ल क्काडङ्ुणे त॒रन्द, काल विल इरामन्‌ तन्‌ कायिल्‌* 
ऊट्ड़ि निन वाद्धैयिन कनिगद्र, ऊद्त्तवीद्ठन्दन णड मडि, 
परट्डि क्कयत्याद्व्ध तिगदछछ वयल शद्ध, तिरवब्छ्छियडगृडि भ्रदव॥६। 


भ्राख्टिय कृरमम ग्रय्वन हन्गणरन्द, मावति वच्ियिल पक्क, 
तच््छिय करद्धाय मवडि काण्ड, तिक्कृर वद्धरन्दवन कापिल 

अच्छियम पाटिल वाय इरन्द्वाद्र कित्गद्, अगियिरि टन्यवे अदय, 
वच्छियार वणङ् विरन्दण्ट ग्रय्वान्‌, तिखवच्चियइगडि अदव॥५ 


पेरिया तिरूमोलि 


पुरा काल मे आपने गायं चरायी एवं कस का वध किया | मेघ 
से श्याम वर्णं वाले आप उदार एवं गरूड ध्वजधारी हँ | आप 
तिरूवकिकगुडि मे सोये ह जो मण्णि नदी कं दक्षिणी तट पर है 
एवं उसकी वाट कं तरगों से सव जगह सोना जमा होता हे | 
यहां की रलजरित महलं ऊपर पूर्य से खेलती ह | यह वही हं | 
1341 

पुरा काल मे आपने पृथ्वी को निगलकर उसे फिर वाहर कर 
दिया | महाभारत का युद्ध किया एवं रथां का पीठा करते हृए 
रथ हाके । आप शेगनमाल प्रभु हँ एवं तिरूवेकिकगुडि के मदिर 
मे रहते हँ जो चारो ओर से टीक से जोते गये खेतो से धिरा 

हे | खेतों से वलै मछलियां यह कहते हृए कि "हमारे लिये यहां 
जगह नही भय से कूदकर सरोवरों में भाग जाती है | यह वही 
हे। 1349 

पुले कं फूल जेसे हवा मं उड जाते हैँ वैसे ही राम कं तप्त वाणो 
से टाप्रू के राक्षसराजा की सेना तितर वितर हो गयी ओर नष्ट 
होकर काल के गाल मं चली गयी | आप तिखूवेलिकगुंडि के 
मदिर मं रहते ह जहां चारो ओर हरा भरा केला का वगान 

हे | पका कंला जव नीचे गिरता है तो कयल मछलियां उसे लेकर 
वाती है एवं धान के खेतों मे नृत्य करती हे । यह वही हे | 
1343 

अच्छं कार्या से मावली पुण्य वटोरने का इच्छुक था | सुन्दर 
वामन कं रूप मे उसके यज्ञ मे जाकर आपने तीन पग भूमि मागी 
एवं सभी आटो दिशाओं मं अपने को फेला दिया | आप 
तिरूवजिठगुडि के मंदिर में रहते ह जहां के उपजाऊ वाग में 
कोयल "हरि हरि रटते ह एवं पुण्यात्मा आपकी पूजा करते हँ 
तथा आप उनपर अपनी कृपा वपति हैँ । यह वही है | 1844 
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आश्चर्यमय प्रभु ने नरसिंह का रूप धारण किया एवं देवताओं 
मडिय॒डे अमररक्किडर अरय्युम, अणरर तम परमान, अन्ररियाय 0 वालि असुर । अप रं 
मडियिदे वेत्त मार्वैमन कीण्ड, मायनार मच्रिय कायिल, पर अखयावार्‌ करने वाते असुरो के रना को अपने गोद मे 
पडियिडे माडत्तडियिडे तृणिल्‌, पदित्त पन्‌ मणिगद्रिन्‌ भयाल्‌, | रखकर उसकी छाती चीर दिया | आप तिरूवेकिठगुडि के मदिर 
विड प्रगल्‌ इरवन्ररिवरिदाय, तिरवच्छ्ियङ्गुडि अद्व॥८॥ म रहते ह जहां चारों ओर रल जटित हलो एवं खभ को 
देखकर यह कहना कठिन हे कि दिन है या रात | यह वही हे | 
1345 
॥ इन्त 
रि कष्या करि निरपः, का पवि निरे समूह मे देवतागन आकर भगवान की पूजा करते है जो भक्तो 
अडियवग्क्करद्ि अग्वपे तिन, आद्धियान अमगरन्दरे कायल, पर अनुग्रह वश चक वारण किये शेषशायी हे | आप 
कडियुडे क्कमलम्‌ अडियिडे मलर, क्करम्वीड़ परन्जेत्रल्‌ अगेय, तिरखूवकिकगुडि के मंदिर मँ रहते हँ जहां गन्ते एवं धान की 
बडु भ्रम्‌ डीम्‌ गरम्‌, वयत्‌ प्रियद्ग भरदव॥*॥ | फसलों के वीच हवा मे ञ्ुमते कमल उपजते हे । हंसों की जोड़ी 
सरोवरो म वसेरा किये हृए ह | यह वही हे | 1346 
मधुमक्ी से गूजते मग क्षत्र कं भालाधाश राजा कलियन ने इन 


प्रद नम रागि ग अन्गरगान नादात प्राग इउन्दयिटिनिल तानः काण्ड ॥ पदँ , म 
+ # | भनति नगद १ त्‌ तमिल पदां की गीतमाला को प्रभु की प्रशसामं गायाहि जी 
त्‌ तिरे वरुड प्पाकंडल्‌ तुयिनर^ तिरवद्द्ियइगृडियाने, क 
वण्डरे णाल मङरेयर तलैवन्‌, मान वल्‌ कलियन वाय॒ लिगद्ध, सूकर बनकर आये एवं पर्व को अपने दादरी पर उटा लिया, 
कौण्डिवै पाम्‌ तवम्‌ उेयागंद, आच्वर इक्क कडल्‌ उलगे॥१॥ | एवं लहर से प्रताडित क्षीर समुद मं सोये | आप तिरूवेलिठगुंडि 
के मदिर मे रहते हँ । जो इसे सीखकर याद करलेगेवे समुदरसे 


धिरे पृथ्वी कं राजा होमे | 1247 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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&1 अरिवदु (1348 - 1357 ) 
तिरूप्पुकठम्बुदङ्गुडि 
(तिरुप्पुकठम्बुदङ्गुडि प्रसिद्ध सुवमणियम का तीर्थ स्थान स्वामीमलै से 5 कि मी पर हे । भुजगशयनम अवस्था मे 
है एवं 'वलविल रामन' नाम से जाने जाते ह| यह भगवान राम का मंदिर है जहां राम ने 
तिरूमगे अक्वार को चर्तुभुज खूप म दर्शन दिया था। कथा इस तरह से है कि यह स्थान जटायुं की अ्येष्टि 
किया से संवधित है ओर भगवान राम जव पक्षीराज को अतिम श्रद्धाजली दनेवाले थे तो सीता की कमी महसूस 
हुई । भूदेवी प्रकर हई एवं दपति कं साथ राम ने अव्येष्टि का कार्यकलाप संपादित किया | तत्पश्चात थकं राम 
लक्ष्मण के साथ पेड के नीचे सो गये थे। जव तिरूमगै आक्वार वहां से गुजरे तो उनकी नजर से राम लक्ष्मण 
वच गये परंतु कुठ ही दूर जाने पर आठवार की हृष्टि कमजोर होने लगी | आवार लौट पड तो राम ने उन्हं 
च्ुभू रूप भरँ दर्शन विया। ब्रूलमृर्ति यहां 10 फीट लंबी है एवं आपको भू देवी का साथ है| जटायु की 
अ्येष्टि से संधित एक ओर दिव्य देश काचीपुरम से 7 कि मी पर तिखूपुटकुढी के नाम से जाना जाता है| 
तिरूपुम्बुदमगुडी से 2 कि मी पर मडनगुडी है जो भक्ताधिरेणु यानी तौडरादिपोडि आठवार का अवतार स्थल 
हि | २९11681 ५0. 3 , 00 157 ) 
;अगिवदरियान अनैननलगम उडयान, दत्रे आद उडेयान्‌, समञ्ने मे दुष्कर, समस्त संसार को धारण करने वाले, जिन्होने हमे 
कृरिय माणियुरवाय, कृत्न मन्न श्रमरम इम. | अपनी सेवा मे लिया वही प्रभु वामन रूप मेँ पधारे तथा समस्त 
नरिय मलरमेल्‌ भरम्वारक्क. एक्ठिल्‌ आर मज्नै नडम्‌ श्र, | संसार के ऊपर नृत्य किया | आप स्थायी रूप से पुठटम वुदंगुदी में 
पारि काद्र भिरे वण्डिमरे पड्म, पएच्छम्‌ पृदडगुडिदान॥१॥ | रहते हं जो चारो ओर से वाग से धिरा हे, जहां छाटी मधुमक्यी भौरे 
को साथ देती है जव वह सुन्दर मोर के नृत्य कं लिये गाताहै। हां, 
हमेशा | 1848 
जादूगर की तरह आप मावली कं पास आये ओर सारा जगत ले 
मपि मि लिया | रोते हाथी के पास जाकर उसकी यातना का अत किया | 
च्चे क्करत्त पादगत्तिन्‌, तन्वम्‌ तविरत्त प्रनिदन्‌ इडम्‌, आप पुकढम वुदंगुदी भे रहते हे जो चारो कोष एव 
प च्यरुषिल कयन रग. प्रधन क्कदनि अदनठ पाय. । ५. वुदगुदी ( रहते टंजो चारो ओर सं सरोवरं एवं 
पड पिद्दषिकरे तेडम, द्धम प्दडगडिदानि॥२॥ ` सिचित खेतों से धिरा है जहां पक्षीगन मछठलियों पर आकमण कर 
वि ` उरन्हं उटाकर अपने वच्चो को खिलाने के लिये ले जाते है। हां 
हमेशा | 1849 
आपने हटी राक्षसराज पर वाणो की वौष्ठार कर उसकं मस्तक काट 
डाले | आपने घोड़ा कं जवड़ा को फाड़कर पहलवानों को मार डाला 
तथा मरूदु को तोड़ दिया । आप पुककम बुदगुदी में रहते है जो चारो 





कल ककूरद्ाय्‌ मावलिये वस्जित्तु, उलगम्‌ केप्यदृततु, 


मवावरक्कर तन्‌ इत्नङ्के, वन्दन वीय च्वरम्‌ तुरन्द्‌ 
मावाय्‌ पिच्टन्द मलडरत्त, मरुदम्‌ शायत्त मालदिडम्‌+ 
कावार तद्भिन प्म वी. क्कयल्गढ्छ पाय क्करगिरिय॒म्‌, मनोय एवं तौ । 
पृवार कद्धनि दद्धिल आरम, पच्छम पदडगडिदाने। | ३॥ ओर से फूलवाले सरोवरो ण्व खेतो से धिरा है जहां पका नारियल 
| | [र जमीन पर गिरकर उछलता हे | पक्षीगन इसकी आवाज से इरकर 
उड भागते हँ । हां, हमेशा | 1350 
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वपाल्‌ मारि पद्दाक्कि, विरल वार अरक्कर तलेवन्‌ तन्‌, 
वपार तिरद्ध तद्ध गेन्नान्गुम, तुणित्त वल्विल्‌ इरामन्‌ इडम्‌, 
कपार पुरिषनेशय्‌ कनम्‌, कविन्‌ आर कृडम्‌ मागन. 
पापार माडम्‌ टक्रिल्‌ आरम्‌, पुच्छम्‌ पृदडगुडिदान॥ ८॥ 


मेयार तडङ्कण्‌ करङ्गन्दल्‌, आयच्चि मरैय वैत्त तयिर, 
नय्यार पालाडमुद्‌ अय्द. नमियद्के मायन्‌ इडम्‌, 

णय्यार आरल्‌ इरे कर्दि. च्शङ्गाल्‌ नारे नरणेय॒म. 
पाय्या नाविन्‌ मरैयाढ्टर, पृच्छ्छम्‌ पृदडगृडिदान॥५॥ 


मिन्निन अन्न नृण मरड्गल्‌, वयय तडन्दाव्ट मल्लियका, 
मन्न णिनत्त मद्छविडेगद्छ, ण्ठ अन्रडरत्त मालदिडम,+ 

मन्न मद नीर अरविन्द मलरमल, वरि वण्डिणे पाड, 
पन्ने पान्नेय्‌ ताद्दिरक्कम्‌, पृ्छ्टम्‌ पदडगृडिदान॥६॥ 


कुडेया विलङ्कल्‌ काण्डन्दि, मारि पद्छृदा निरे कात्तू, 

णडेयान्‌ आड अड्‌ वाणन्‌, तडन्दाढ तणित्त तलैवन्‌ इडम्‌, 
कुडिया वण्ड कट्ट उण्ण, क्काल नीलम मटट्गुक्कम 

पृडेयार कद्छनि दिन्‌ आरम्‌, पद्म्‌ प्रदडगृडिदान गुडिदाने ॥ ७॥ 


करेयार नड वल्‌ मर मन्नर वीय. वियन्‌ तेर कडवि, 
इयान्‌ कैयिल्‌ निरैयाद, मण्डम्‌ निरैत्त न्दे इडम्‌, 

मरेयाल्‌ मृत्ती अवे व्छरक्कम्‌, मन्न पृगद्ठाल्‌ वण्मेयाल्‌, 
पारैेयाल्‌ मिक्क अन्दणर वाद्र. पुच्छम्‌ पददइगडिदाने॥८॥ 


तुन्नि मण्णुम्‌ विण्‌ नाइम्‌, तोन्रादिर्द्ठाय्‌ मृडिय नाद्ध, 
अन्नम आगि अर मरैगद्ध, अरद्िच्चय्य अमन इडम, 
मिन्न णादि नवमणियुम्‌, वयिन्‌ मत्तम्‌ चामरेय॒म्‌, 
पान्नम पन्नि काणरन्दलेक्कम्‌, पृच्छ््टम्‌ प्रदडगुडिदान॥१॥ 
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आपने पर्वत से वर्षा को शक्तिहीन कर दिया एवं लंका के शक्तिशाली 
राजा की वीस भुजाओं को काट डाला | आप पुककम बुटगुदी में 
रहते हे जो पर्वत की तरह महलो, घरों एवं मडपो से भरा है | हां, 
हमेशा | 1351 


कजरारे नयना एवं काली लटो वाली यशोदा ने दूध, दही एवं घी 
छिपा दिये परतु तेजामय चक धारण करने वाले आश्चर्यमय प्रभु ने 
उसे खोज निकाला एवं सव खा गये | आप पुककम बुदगुदी मे रहते 
है जहां लाल चगुलो वाले वगुला आरल मछली की खोज म आरपार 
दिखने वाले जल मं प्रतीक्षारत खड रहते हँ एवं स्पष्ट वुद्धिवाले 
वेदिक ऋषिगन वेदां का सार समञ्ने मे लगे रहते हँ । हा, हमेशा | 
1352 

वांस जेसी वाहां एवं विजली रेखा जेसी पतली कमरवाली नप्पिनाय 
कें आलिंगन कं आनद हतु आपने सात गुस्पैल वृषभो का शमन 
किया । आप पुकठम बुटगुदी मँ रहते ह जहां निरंतर पानी वाले 
पवेत मे कमल चिलते हँ जिस पर वैटकर सुवर्णमयी रेखा से चिहिनित 
काले भौरि अमृत पीते है जवकि पुन कं पेड़ सुवर्णमयी हल्दी कं 
समान रज विखेरते हं | हां, हमेशा | 1858 

पर्वत को छाता की तरह धारण कर प्रभुने वर्षासे गायों की रक्षा 
की | वानासुर की वाहां को नष्ट कर आपने शिव को सेना कं साथ 
भागने मे सहायता की | आप पुककम वुदगुदी में रहते ह जहां भरे 
पानी से भरे जलाशयो कं नीले कुमुद का अमृत रस पीते | हा, 
हमेशा | 1354 

विजय हतु प्रभु ने रथ चलाया एवं गुस्से अस््रधारी राजा ओं का 
अत किया। शिव कं नहीं भरने वाले भिक्षा पात्र को भरा। आप 
पुठठम बुदगुदी मे रहते है जहां चिरप्रसिद्ध क्षमाशील एवं धर्यवान 
वेदिक ऋषिगन तीन अग्नि को वेद की मत्र कं साथ प्रज्वलित रखते 
है| हां, हमेशा | 1355 

जव पृथ्वी एवं आकाश वने नहीं थे एवं सर्वत्र घोर अधरा था प्रभ 
हस के रूप मे आकर वेदों की मणि से जगत को प्रदीप्त किया | 
आप पुठठम बुदगुदी मेँ रहते हं जहां पोनै नदी अपनी तरगों से 
तेजोमय रल, वांस कं मोती, सोना एवं चवर कं गुच्छ धोती हं | 
हां, हमेशा | 1356 
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व तमिल के इन दसक गीतों की माला मे वर्षा कं वादल जेसे उदार मगे 
कटा मरित्त काढ्ियन्‌ तन्‌, गन्नि नड न्र्‌ कंपते 
पटामरैयाद तन कवन, परम पदडगडि लन्मल, | क्त्र कं राजा कलिकरि ने गाय चराने वाले, कालिय के कापते फन 
कटार परवुम्‌ मद्गेयर कोन्‌, कार आर प्यक क्कलिगन्रि, | पर नृत्य करने वाले, सुनहले कमल लक्ष्मी कं पति, तथा विद्धानां से 
णल्‌ तानीर एन्दिवै पाड. च्वोर निल्ला तुयर ताम ॥१०॥ | प्रशंसित पुठकम बुदंगुदी में रहने वाले प्रभु की प्रशस्ति गाया है | जो 
इसे कण्ठ कर लगे वे यातना से मुक्त हो जायेगे | 1357 


तिरूमड्गेयाठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


&2 तान्दम्‌ (1358 - 1367) 
तिरूक्कूडलूर्‌ 
(यह तिख्वैयारू कुभकोनम रोड पर तिख्यैयारू से 1‰ कि मी दूर कावेरी नदी के किनारे है| मूलावर को वैयम कथा 
पेरूमल' या "जगत रक्षकन भी कहते ह । यह अदुतुरे पेरूमल कोल भी कहा जाता है । तिरूमंगे आकवार ने दो दिव्य 
देशो की गाथा गायी है जो कूडल कहे जाते ह | एक है दक्षिण का "तेनकूडक यानी मदुर एवं दूसरा यह उत्तर का 
' वडाकूडल' हे | २8111681) ५०. 3, 00 102) 


{ताम तम धरम अरियार, तृद्‌ अपने आप राजा होते हुए भी प्रभु अपनी प्रभुता को भुलाकर राजाओं कं 
वन्दरक्काय, वन्दर ऊरपोातन्‌“ लिये दूत वनकर गये । कुमुद की पखुडी की तरह पतली उगलियीं वाली 
कान्दब्ट्‌ विरल्‌* भन्‌ कले नल्‌ मडवार* | कोमल कपड़े पहने जू की सुगंध विखेरती किशोरियां प्रभु कं अपने 
कृन्दत्न्‌ कमच्छम्‌+ कृडत्तूर ॥१॥ रं ह | 195 
"1 कूडलुर मे घूमती हं | 1358 


रम तिण. तिमित णग्डैय. पिच सात वलो पर विजय प्राप्त करने कं लिये कृष्ण को नप्पिनाय का पुरस्कार 
धरम्‌ तण्‌ कालम्‌, धट्रार ऊरपाल्‌. | मिला । आप कूडलूर मेँ रहते है जहां मधुमक्ियां शहद पीकर कररिन्नी पन 


नरम्‌ तण तोम्‌+ तन्‌ उण्ड त (एक प्रकार का आकर्षक तमिल गान शैली) गाती ह । 1359 
कृरिञ्जि पाड़म्‌, कृडल्तूर ॥२॥ 


पिच्च उस्वाय, त्यिर उण्ड, अद्यिन | शिशुकं रूपमे प्रभु दही खागये एवं हमारे हृदय को चुरा ले गये । आप 
उच्छछम्‌ पुगुन्द, आय्वर्‌ ऊरपाल्‌, | कूडलूर मेँ रहते हँ जहां खेतो से वगुला कयल मछलियां चुराते हँ | 1560 
कठ्ठ््छ नारे, वयलृब्ट. कयल्मीन्‌ 
काच््ै काठ्टम्‌+ कृडल्तर ॥३॥ 


कृट्‌र उर्वन्‌, करव्टाय्‌. निलम्‌ नीर | हमारे प्रभु एवं स्वामी एक सुन्दर किशोर कं रूप मेँ आकर पृथ्वी तथा 
_ _ एटरान्‌ दन्दे* परुमान्‌ ऊरपोल्‌+ सवकुषठ ले गये । आप कूडलूर मे रहते ह जहां मधुमक्ियां खेत जौतते 
गदर उद्व कंद वाद्रण, जूं र 

9 क नारियों के जुड़ के फूल से अमृत पीती है । 1361 


काल्‌ तन्‌ मुरलत्नुम्‌+ कृडल्तूर ॥ ८॥ 
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तीण्डर परव च्चुडर शन्टणव, भक्तों से पूजे जाने वाले सूर्य को षते हए आप सर्वत्र आकाश मे विद्यमान 
जण्डत्तमरम्‌, अडिगकर ऊरपोल्‌, | हे । आप कृडलूर भँ रहते हे जहां चमकील कष्टे मछठलिय को उठलते 
भति ग देख वादल को विजली चमकने का भ्रम हो जाता है ओर वे गरजना शुरू 


काण्डत्न्‌ अदिरम्‌+, कृडलत्नुर ॥५॥ ह 
| ` ` कर्‌ दते ह | 1362 


तक्कन्‌ वेचि, तगरत्त तत्नैव, दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले शिव को भी प्रभु की वशेयता मान्य हं । 
तुक्कम्‌ तुडेत्त, तुणैवर्‌ ऊरपाल्‌, आप कूडलूर मे रहते ह जहां कच्चा आम पेड से गिरकर नदी के वालू के 


9 | ठर मे पक जाते ह| 1363 
काक्किन्‌ पद्म्‌ वीव्छ+ कृडत्नूर ॥६॥ । 


करन्‌ तण्‌ कडलुम्‌, मलेयुम्‌ उलगुम्‌, गहरे समूद पर्वत एवं अन्य सभी को लेने वाले प्रभु कृडलूर मे रहते ह जहां 


अयन्दुम्‌ अडिगन्ट. अमरम्‌ ऊरपोल्‌, | शीतल सुगधित मृल्ते लता की शाखायं मोटे कुरुन्दु वृक्ष पर सर्वत्र चढ़ हुए 
परन्‌ तण मल्लै, प्पिच्च्छै ओडि दिखते ह । 1364 
कुरन्दम्‌ तच्छवुम्‌, कृडल्नूर ॥७॥ 


१.8 अ तिरनिर्मले मं रहने वाले प्रभु जहां मृगा की जोड़ी साथ दिखती है कूडलूर 
त्नै वाद्छ^ पिणेयाडणेय॒म्‌+, तिरनीर म रहते इ जहा # प 
मलै वाद्ट टन्दै, मर्व॒म्‌ ऊरपोाल्‌, | मे रहते हं जहां नारियल फल कं गुच्छं पेड़ पर चदे हूए पान की लता 


इत्ते ताव्छ तङ्गिन्‌* मल्निन्र. इव्टनीर | तक नीचे लटकते है | 1365 
कृले ताव्छ किडङ्किन्‌. कृडल्तृर ॥८॥ 


सरग कदल अडियिन. उच्छ हमारे हृदय मे बट्ृते हृए प्रम से प्रभु कूडलूर मे रहने आये हँ जहां खजुर के 
रुग प्युगुन्द, ओरुवर्‌ ऊरपोल्‌, पेड़ को प्रस्फुटित देख केन्ड मछली उन्हं वगुला सम्म डरे रहते हैँ । 1866 
अस्यु कल मलर* कण्ड 
कुरगन्रजञ्जुम्‌+, कृडत्तूर ॥°॥ 


'कावि प्यरनीर्‌ कण्णन्‌, कण्णन्‌ कुमुद कं रग वाले कूडलूर मेँ रहने वाले कृष्ण की प्रशस्ति म गाये हृए 
मेवि त्तिगद्छुम्‌, कृडलूर मल्‌, कलियन का यह मृदु तमिल गीत की माला का जो गान करेगे उनके कर्म 
काये त्मिव्टाल्‌. कल्ियन्‌ णीन्न का क्षय हो जायेगा | 1367 


पावै प्पाड, प्पावम्‌ पाम॥१०॥ 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
48 वेनिमा (1368 - 1377) 
तिरूवेठकर 


( दें 192 से %01 पेरिया आठवार तिरूमोढी २811651 ५०।. 3 , 00 175 ) 


वन्रि मामद्धवन्दि मन मण्मिै मन्न. मवद्धगाल 
कान्रदव, निन्‌ कृरेगद्छल्‌ ताद्टवदावगे, दनक्करच्छपूरिय, 
मरिरिल्‌ माम्‌ पाद्ठिल्‌ नदेदन्द्‌, मल्ल्लिगे मोवलिन्‌ पोदलरत्ति 
तन्रल्‌ मा मणम्‌ कमद्ध तर वर, तिरवद््टरे निन्रान॥१॥ 


वगोयिल नान्मरे कडत्त अम्मलरयकरद्धि, मन्वरि मगमाय, 
इणेगाव् वदन्‌ल लन्रवि पयन्दवन ! , एनक्करद्ट प्रिय, 
उयरगाद्ट मादवि प्पादाइलनाविय, मारदम वीदियिन्वाय, 
दिगरे ्ल्ल्लाम्‌ कमच्छम्‌ पाद्ठिल्‌ गरद्ध+ तिरवच्छछरे निन्रान॥२॥ 


वय्यनाय्‌ उलगेद् उडन्‌ नलिन्दवन्‌+ उडलगम्‌ इर पिद्टवा. 
केयिल्‌ नीढ्धगिर प्पडेयद्‌ वाय॒त्तवन ! « टनक्करट् पुरियि 

मेयिन्‌ आतर वराल्‌ इनम्‌ पाय. वण्तडत्तिडे क्कमलङ्खव्ट. 
दय्व नारम्‌ अण पीयोगव्ट णब्छ, तिख्वच्छच्छरे निन्राने॥३॥ 


वाम्वरियुग मन्नर तम्‌ उयिर ग, एवग॑द्ररणच्ित्त, 
काम्विन आर तिर वद्कड प्पीरप्प ! , निन काते अर्व्ट टनक्कृ, 
माम्वीद्टिल्‌ तच्छिर कादिय मडक्कयिल्‌, वायद तृवरप्मष्द+ 
तीम्वलङ्कनि ततन अद नुगर. तिरवच्च््छरै निन्रान॥ ¢॥ 


#3 वेनििमा 


(1368-1287) 


2000 _परकाल तिरूमंगे 


तिरूवेककरे म रहने वाले प्रभु ! जहां शीतल वायु आम कं 
वगानों से चलकर चमेली एवं मृल्लै कं कलियो पर होती हई 
सर्वत्र सुगंध विखेरती हे । पुरा काल मे फरशा धारण कर 
पृथ्वी पर शासन करने वाले इक्कीस राजाओं को आपने 
धराशायी किया | आपके चरण की प्राप्ति हो सकं कृपया 
सका मार्ग बताइये, विनती हे । 1368 

तिरूवेठठःर मे रहने वाले प्रभु ! जहां माधवी वड़ी होकर 
फूल की सुगंध सभी दिशाओं मे फलाती है | पुरा काल में 
आप हयगीव होकर आये ओर फूल से उत्पन बह्मा को 
वेद की ऋचायें वापस कराये जो वे असुरो को गवा वैरे 

थे | कृपा कीजिये, विनती ह | 1369 

तिरूवेककरे मं रहने वाले प्रभ ! जहां जलाशयो मं वराल 
मछलियां तेरती ह एवं कमल दिव्य सुगंध फलाते हं | पुरा 
काल मं आप तीक्षण पजा के साथ आकर सातो लोकों के 
अत्याचारी असुर की अतड़ी वाहर निकाल दी | कृपा 
कीजिये, विनती हे | 1370 

तिरूवेककर मे रहने वाले प्रभु ! जहां कोयल आम के 
पल्लवो पर चाच चलाकर कटहल के अमृत मय फल खाते 
है । वांसवाड़ी वाले वेकटम कं प्रभु ! घोडे एवं योद्धा 
राजाओं का नाश राज्य पाच पाडववां को द दिया | कृपा 
कीजिये, विनती हे | 1371 
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मान वलनीण्णण्‌ मडवरल्‌, मण्मगब्ट अद्ृद् म॒न्नीर प्यरप्पिल्‌, 
एनम आगि अन्रिर निलम इडन्दवने ! , छनक्करद्ध परिय, 

कान मा मल्लै कद्र क्करम्बरि, वण्मरवल गख्दलगिन्र 
तनिन्‌ वाय्‌ मलर मुर्गगुक्कम्‌, तिरवच्च््छरे निन्रान॥५॥ 


पडगु नीढ्ठ मुडि अमरगेद्ट तद्छृदव्. अमुदिने क्कीाडत्तछ्टिप्पान्‌, 
अङ्ार आमे अदागिय आदि ! , निन्‌ अडिमेये अर्ठ एनक्कु* 
तडगु पडेयाडडिय मदगरम्‌, तैयलार कृल्‌ अणेवान्‌, 
तिङ्द्ट ताय्‌ न्नि माडम्‌ णन्रणे, तिरवच्छ््छरे निन्ान 


आरिनाडार नान्गृडे नड़ मुडि, अरक्कन्‌ तन्‌ जिरम्‌ दल्लाम्‌, 
वरु वरुग विल्न्लद वद्धैत्तवन ! , चनक्कर्ट्टु परिय, 

मारिल णादिय मरदग प्पाणडेद, तामरे मलर वारन्द 
तरल मान्दि वण्डिन्‌ इथे मुरल्‌, ति स्वच्छे निन्रान॥५॥ 


मिव्वद्धलगणविन्रि+, इणु मिग उम्बगद् ताद्रदत्त, 
अन्नम आगियनरर मरे पयन्दवने ! , लनक्करद्ध प॒र्यि 

मन्न केदगे ग्रदगम्‌ टन्रिवै, वनत्तिडे च्चरुम्विन ङ्व. 
तन्नवन्न वण्डिन इणे मरल, तिरवच्छछरे निन्यान॥ 


आडग्‌ मावलि वच्वियिल्‌ इरन्द्‌ शन्र, अगल इडम्‌ म॒द्धृदिनेयुम्‌, 
पाङ्िनाल्‌ कोण्डवरम ! निन्‌ पणिन्दद्धवन्‌+ दनक्कर्द्ध पुरिय, 
आढगृपिण्डियिन णम मलर एरि, वण्डद्धिदर, मावरि 
त्तीडगयिल्‌ मिदम्‌ प्डप्ये, तिर्वद्छ््छे निन्गान॥१॥ 


#3 वेनििमा 


(1368-1287) 


2000 _परकाल तिरूमंगे 


पेरिया तिरूमोलि 


तिरूवेककरे मं रहने वाले प्रभु ! जहां मल्ले लता का जगल 
गन्ने की शिखर तक फैला हे | मन खुशकरने वाले सुगंध 
के फूल मधुमक्ली के मुंह मे अमृत देते हं | पुराकाल में 
वराह कं रूप मं आकर दुखी प्र्वी को प्रलय कं जल से 
वाहर निकाले | कृपा कीजिये, विनती है | 1879 
तिरूवेककरे मं रहने वाले प्रभ ! जहां किशोरियों के एूल 
वाले जूडो से प्रमी मधुमक्खियां वाहर गिर कर एक दूसरे 
पर कूदते हए चांद ष्ूती अटारियो के ऊपर अपने छत्ते मे 
चले जाते ह | पुराकाल मे कच्छप के रूप मे आपने देवों 
को अमृत दिया जिससे वे जीवित रहकर आपकी प्रूजा कर 
सके | सेवा करने की कृपा कीजिये, विनती है । 1378 
तिरूवेककरे मं रहने वाले परभु ! जहां हरे भरे सरोवरो मेँ 
यिले कमल पर भरे अमृत पीते हँ एवं वैटकर मधुर मीत 
गाते हं | पुराकाल म धर्नुधारी वनकर आपने राक्षस राज 
के दस मस्तक काट डाले | कृपा कीजिये, विनती हे | 1374 


तिरूवेककर मे रहने वाले प्रभु ! जहां आम एवं 

वागो मे मधुमक्ियां तना तेना गाती है तथा उनके संगमे 
भौरे वाद्य गान करते हे | पुराकाल मं सातां लोक अविद्या के 
अंधकार म थे तव हंस बनकर एवं देवों से पूजित हौकर्‌ 
आपने अमूल्य वेद दिया । कृपा कीजिये, विनती हे | 1875 
तिरूवेककरे मं रहने वाले परभु ! जहां अशोक वृक्ष कं लाल 
फूलों पर मधुमक्खियां मंडराती है एवं कोयल आम कं 
पेड पर वैठकर मृदु गीत गाते ह | पुराकाल म आप मावली 
के यज्ञ मं गये एवं पूरे जगत कोदो पगोमेलेजिया, 
अपनी पूजा का अवसर देन की कृपा कीजिये, विनती 





हि | 1376 


5.08 028९ 7 027 
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ऊचे महलों के तिरूवेककर वाले आदि कारण, अमृत, एवं 


मन्जुला मणि माउङ्ग्ट शृ. तिरयच््रे अदन्‌ मेय, सलोने श्याम वर्णं के प्रभु की यशगाथा तीक्ष्ण भालाधारी 
| १५.५। भुः ग, राजा कलिकनि ने मधुर तमिल पदों की मालासे कीहै। 
र्जलतावय वलन वलवन्‌,+ कालगान्न णात्‌ प + काट कम लगे दवौ वनकर गहेगे 
व जो कण्ट करलेगे वे देवां के राजा वनकर रगे | 1377 


लज्जल्‌ इत्ि निन्देत्त वल्लार, इमेयोरक्करणावगंद्धे॥ १०॥ 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


&4 उन्दिमेल्‌ (1378 - 1387) 


तिरूवरंगम 1 


(मूलावर चतुर्भुज रूप मं आदिशेष पर दक्षिणाभिमुखं शयनावस्था यानी भुजग शयनम अवस्था मे है | आपका सिर 
पूरब मे हे तथा चरण पश्चिम मे हे | २8116511 \०।. 2 , 00 20 ) 


¦उन्दिमिल्‌ नान्मुगने प्यडेत्तान्‌, उलगृण्डवन्‌ 
लन्दे धम्मान्‌, इमेयोागद्ध तादेक्कृ, इडम्‌ टन्वगाल्‌, 
गरन्दिनाड मणियुम्‌ काद्ठिक्कृम्‌. पुनल्‌ काविरि, 
अन्दिपालम्‌ निरत्तार वयल णद्ध, तन्‌ अरङ्म॥१॥ 


वेयम्‌ उषण्डाल्‌ इतै मवम्‌ मायन्‌, मणि नीद मुडि, 
पे कोट्ट नागत्तणेयान, पयिलुम्‌ इडम्‌ एन्वराल्‌, 
तेयल्‌ नल्लार कृद्रल्‌ मालैयुम्‌, मटृवर तड मुले, 
य्य गरान्द्म्‌ कलन्दिद्ि पुनल णद्ध, तन्‌ अरङ्गम ॥२॥ 


पण्डडव वैयम अद्प्मान न्ट. मावलि केयिल्‌ नीर 


काण्ड, आदि त्तद क्के, क्कृरद्ठन्‌ इडम्‌ दन्वगल्‌, 
वण्ड पाडम मद्‌ वार पुनल्‌* वन्दि काविरि, 


अण्ड नारुम पीदिल्‌ ण्धन्द. अगार तन अरदुम॥३॥ 


विद्धेत्त वम पार विरलं वाद्ध अरक्कन. नगर पाट्रपड, 
वद्ेत्त वल्‌ विल्‌ तडक्के अ्रवनुक्क्‌, इडम्‌ एन्वगाल्‌+ 
तुक क्के याने मरप्पुम्‌ अगिलुम्‌, कोणरन्दन्दि, मुन्‌ 


क क 
चै 


‰4 उद्दिमेल्‌ (1378 - 1387) 


तिद्धेक्कृम ग्रल्व प्युनल काविरि ग्ध तैन अरङम॥ ८। 


अहा ! लोग इसे दक्षिणी अरंगम कहते हँ जो सुनहले 
अस्ताचलगामी सूर्य कं रग वाले खेतो से धिरा हे एवं जहां कावेरी 
का तेज प्रवाहित जलल चंदन तथा रल का दर जमा करता है| 
यहां आप प्रभु का निवास है जो नाभि पर जगत कं मष्टा के 
सष्टा है, लोकों को निगलने वाले है, देवों कं पितामह है, एवं 
हमारे आराध्य आदेशदाता हँ | 1878 

अहा ! लोग इसे दक्षिणी अरंगम कहते है | यह तेज प्रवाह वाले 
जल से धिराहै जो सुन्दरियों कं जूडं के फूल एवं उनके उरोजों 
के चदन को वहाकर लाता हे । यहां आश्चर्यमय प्रभु का निवास 
हे जो समस्त जगत को निगल कर वट पत्र पर सो गये। प्रभु! 
ऊचे मुकुट धारण कर फणधारी शेष पर लेटे हं | 1879 

अहा ! लोग इसे दक्षिणी अरंगम कहते है | यह तेज प्रवाह वाले 
जल से धिराहै जो सुन्दर वागों से गुजरता हे नहां अमृत पीती 
मधुमक्ियां गूजती एवं गाती हं तथा सर्वत्र सुगंध प्रसारित होते 
रहता हे । यहां प्रभु का निवास है जो चकधारी हँ एवं वामन कं 
रूप मं मावली कं यज्ञ मे जाकर उससे पृथ्वी उपहार मे ले लिये | 
1380 

अहा ! लोग इसे दक्षिणी अरंगम कहते है | यह तेज प्रवाह वाले 
जल से धिराहे जो मूल्यवान हाथी कं दात एवं सुगंधित अगिल 
की लकड़ी वहा कर लाता है | यहां प्रभु का निवास है जिन्होने 
भारी धनुष चलाकर राक्षसो कं नगर का नाश किया | 1381 
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दिव्य प्रवधम 


वम्वलाम कन्दल मण्डादरि कादलन, वान पग 
भ्रम्व्‌ तन्नाल मनिन्द, अद्धगन इदम न्वराल 
उम्वर कानम उलगद्धम, वन्दीण्डि वणड़गम, नल 
रम पानारम्‌ मदि गरदधन्द, अगार तन्‌ अरम ॥५॥ 


कले उडत भ्रगलत्याल्‌, वन्‌ पय्‌ मग्ध ताय्‌ एन, 

मृले काडत्ताढ्र उयिर उण्डवन्‌+ वाद्धम्‌ इदम्‌ एन्वराल्‌+ 
कृलेयइत्त कदलि, प्याद्धिलृढम्‌ वन्द्न्दि, म॒न 

भले हडक्कृम्‌ परनल्‌ काविरि गृद्ध, तन अग्ङ्म॥६। 


कञ्जन नञ्जम कड मल्लरम, प्रगडमम कालिनाल 
तुञ्ज वन्य णडर आद्धियान, वाम इडम घन्वगाल 

मञ्ज ग्र माद्िगे, नीडगिल पगेयम मा मरेयार 
रल्जील्‌ वचि प्पुगेयुम्‌ कमद्धम्‌, तन्‌ अर्म ॥७॥ 


एन मीन आमेयोड, अरियुम्‌ णिर्‌ करद्धमाय्‌, 
तानुमाय. त्तरणि त्तलैवन्‌ इडम्‌ एन्वराल्‌+ 

वानम्‌ मण्णुम्‌ निरय. प्प॒गन्दीण्डि वणङ़गुम्‌, नल्‌ 
तनम्‌ पालम्‌ कलन्दन्नवर शर, तन्‌ अरङ्कम॥८। 


गरयन हन्रम मिग प्परियन्‌, नृण न्मैयिन्‌ आय, इम 
मायेयारम्‌ अरिया. वगैयान्‌ इडम्‌ टन्वराल्‌, 

वयिन्‌ मत्तम्‌ मणिय॒म्‌ काणरन्द, भर परनल्‌ काविरि, 
भाय पान्‌ मा मदिरे दन्द अद्गार तन्‌ अरङूम॥१५॥ 


‰4 उद्दिमेल्‌ (1378 - 1387) 


पेरिया तिरूमोलि 


अहा ! लोग इसे दक्षिणी अरंगम कहते ह | यह सुनहले दीवालों 
से धिरा है जहां देवों कं राजा इन्द्र देवताओं की अगुआई कर 
पूजा करते हँ । यहां प्रभु का निवास हे जिन्होने वाणो की वर्षा 
कर सुन्दर मदोदगी कं पति को स्वर्गवासी बना दिया | 1889 


अहा ! लोग इसे दक्षिणी अरंगम कहते ह । यह तेज प्रवाह वाली 
कावेरी सेधिराहै जो केला के वगानों से गुजरती हृरई अपनी धार 
मे फलों को ले जाती है। यहां प्रभु का निवास हे जिन्होंने सुन्दरी 
आया के रूप मे आकर विषेले स्तन पिलाने वाली राक्षसी का पाण 
हर लिया | 1383 


अहा ! लोग इसे दक्षिणी अरंगम कहते है | यह वादलों को छते 
महलो से भरा हे । यहां सुगंधित अगिल का धुंआ एवं वैदिक 
ऋषियों की यन्नागनि की महक छायी रहती ह | यहां प्रभु का 
निवास हे जो चकधारी है एवं आपने कस एवं पहलवानों का 
नाश किया तथा पैर से कूर गाड़ी को तोड़ डाला | 1884 


अहा ! लोग इसे दक्षिणी अरंगम कहते ह | यह सभी जगह पृथ्वी 
एवं आकाश से आकर प्रजा करने वाले दूध एवं शहद से मधुर 
भक्तं से भरा रहता है | यहां प्रभु का निवास है जो वराह मत्स्य 
नरसिंह वामन एवं स्वयं कं वर्तमान खूप मे आये | 1885 


अहा ! लोग इसे दक्षिणी अरंगम कहते ह | यह कावेरी के भंवर 
वाले जल से धिराहै जो यहां के मंदिर की सुनहली दीवालो पर 
मोती एवं रल धोता ह | यहां प्रभु का निवास है जो दूरस्थ हँ, सर्व 
सर्वा है, हर स्थान मं रहते है, एवं एसे आश्चर्य है जो कोई कभी 
भी नहीं सम्म पायेगा | 1386 
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दिव्य प्रवधम 


¡अल्लि मादर अमरम्‌, तिर मावन्‌ अरङ्तै, 


कल्ल्लन्‌ मन्न मदिद्ठ. मद्गेयर कान्‌ कलिगन्रि ाल्‌* 


नल्लिग्ने मालैगद्ध, नाल्‌ इरण्डुम्‌ इरण्डुम्‌ उइन्‌, 


वलल्लवर ताम्‌ उलगाण्ड, पिन्‌ वान्‌ उलगाच्चर॥११॥ 


‰4 उद्धिमेल्‌ 


(1378 - 1387) 


पेरिया तिरूमोलि 


सुरक्षित दीवालों कं मे क्षेत्र के राजा कलिकरि का यह मधुर 
तमिल गीतमाला अरगम कं प्रभु की प्रशस्तिहे जो कमल सी 
लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर धारण किय हृए हँ | जौ इसे कठ 
कर लेगा वह प्रथ्वी का शासक होते हृए आकाश पर भी राज्य 
करेगा | 1387 

तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
45 वेरूवादाढ्‌ (1388 - 1397) 
तिखूवरंगम 2 (परकाल नायकी कीमांकं रूपमे) 


रवादा वारयि, वेमे! वङगडमे ! हनिनागराल्‌ हे वेकटम। हे वेकटम। मेरी वटी सारा दिन प्रलापरत रहती 
मरवाद्राढन्‌ कुडद्राल्‌, वार नदद्‌ तुविल्‌ मरन्दादर. वण्डार कण्डल्‌ | हे | हमारी गोद मे भी नहीं रहती एवं उसकी वड़ी आंखों की नींद 


वको ५ चली गयी | मेघ क वर्णं वाले, मधुमक्यी मंडराते, देवों के नाथ 
तिरवान्‌, एन्‌ मग च्चय्दनगद्क, ह्म्‌ नान्‌ गिन्दक्केन ॥१॥ न 


प्राण एवं सास, श्रीपति | कैसे भ स्वीकार कर जो आपने 
हमारी वेचारी वेटी कं साथ किया है ? 1388 
केयर भरात्‌ भत्‌. कनवदयम्‌ कैयाढ्ा न्‌ न्‌ मान. उसने अपना कगन एवं कमरधनी खो दिया है, भ क्या करू ? 
विलैयाछा भरदिनै, के्डदिये व्डायो एतम्‌, भ्य वह खुले आम पृष्ठती है हे खरीदार क्या तुम इस दासी को चाहते 
मलयादन्‌ वानवर तम्‌ तलेयादरन, मरामगम्‌ ए पनि हो ? तिरूमेय्यम | देवो के प्रभु | एक पंक्ति क सात वृक्षौ को 
च्वितैयादरन्‌, एन्‌ मगदे च्यग्दनगद्, एनम्‌ नान्‌ परिन्दक्कन ॥२॥ । ॥ 
¢ # + वेधने वाले धनुर्धरी | कैसे भे स्वीकार करूं जो आपने हमारी 
वचारी वटी के साथ किया है ? 1389 
4 नाम्कि ~ ॥4 ५॥ द. ~ मगनयनी आख रवे ञ्‌ श्रुपूर्ण |॥। एव कगन 
नज पय न नक, र वद न लन येव म, देखिये, मृगनयनी की आंखें अश्रपर्णं है एवं उसके कगन टिकते 
तन्‌ आय नरन ताय्‌ अलद्गलिन. तिम पे दकार काण्म्‌. | नहीं हं । सारी रात वह शीतल अमृतमयी तुलसी की वात करती 
कान आयन कडि मनेयिल्‌ तयिर एणड़ नय॒ परग, नन्दन्‌ पटू हे ओर नीद गवा चुकी है | वनवासी । गोपियों कं बन्द घरों से 
रान्‌ ्ायन्‌, एन्‌ मग च्ण्दनगल,भरम्मेमीर ! भरिगिनने॥३। | दही एवं धी चुराने वाले नन्द के लाल | कैसे भँ स्वीकार करूं जो 
आपने हमारी वेचारी वेटी कं साथ किया हे ? 1390 
ताय वायिल्‌ णाल्‌ केद्धाद्ध, तन्‌ आयत्ताइणेयाद्ध तड मन्‌ काद्य हारी वात नही सुनती आर्‌ न अपनी सख्या से वात करती ह 
आर च्वान्दणिवाद्ध, हम्‌ धरान्‌ तिरवरङ्गम्‌ एद एतम. एवं अपने ऊचे उरोजों मे चदन भी नहीं लगाती | केवल यही 
पेस्माय म॒लैयुण्डिव्वलगुण्ड धर वयिद्न्‌, पेणिल्‌ नङ्काय्‌, पृष्ठती है 'हमारे परभु का घर तिरूवरंगम कहां है? राक्षसी के 
मा मायन्‌ एन्‌ मगद्धे च्चय्दनगद्ध. मङ्कमीर ! मदिक्किलिन॥ ८॥ स्तन पीने वाले, समस्त जगत कौ एक ही कवल मेँ निगल जाने 
वाले आश्चर्य मय प्रभु ! कैसे भ स्वीकार करू जो आपने हमारी 
वचारी वेटी के साथ किया हे ? 1391 
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पण॒ मुलेमल रान्दणियाठ. पीर कयल कण्‌ मे टढृदाद्ध प्रवे प्रणाद, 
एण्‌ अरियाठ्‌ दततनेयुम्‌, एम्‌ परमान्‌ तिग्वरङ्म्‌ द्ग दत्नम्‌, 

नाण्मलराद्ठ नायगनाय, नाम अगि आयप्याडि वद्टरन्द नम्वि, 
भ्रा्मगनाय न मग्ध च्य्दनगद्ध. अम्मनैमीर ! अरिगिलने॥५। 


तादाड वनमालै, ताराना एन्टनर तद्छरन्दाद्ध काण्मिन्‌, 

यादानुम्‌ आनररक्किल्‌, दम्‌ परमान्‌ तिरवरङम्‌ एनम्‌, पमल 
मादाव्टन्‌ कृडम्‌ आडि मदण॒दन्‌, मन्नरक्काय्‌ म॒न्नम्‌ शन्र 

तृदा्न्‌, एन्मगरं च्चय्दनगच्ध. एनम्‌ नान्‌ शील्लुगेन ॥६॥ 


वार आद्धम्‌ इदद्ग, वण्णम्‌ वरायिनवारण्णाढ्ध. दण्णिल्‌ 

परराद्रन्‌ पर अल्लाल्‌ पाद्र. इ प्यण्‌ पटन्‌ टन्‌ शान्‌ नान्‌* 
ताराद्रन्‌ तण्‌ कृडन्दे नगर आदन्‌, वरक्काय॒ अमरिल्‌ उय॒त्त 

तर आद्रन्‌, टन्‌ मग्ध च्च्दनगद्ध, टङनम्‌ नान्‌ ग्रप्पुगेन ॥४॥ 


उरवादम्‌ इल एनटन्, आदधियाद पलर एणम्‌ अलर आयिटराल्‌ः 
मरवाद द्यादटृदम्‌, मायवन ! मादवन ! एन्गिनद्ठाल्‌, 

पिरवाद प्रराद्धन्‌ परण आदन्‌ मण्‌ आदन्‌, विग्णार तद्ध 
अरवा्न्‌, एन्‌ मगद्धे च्वय्दनगन्ध, अम्मनेमीर ! अरिगिलने॥८॥ 


पन्दाड कद्ल्‌ मरवा. परङ्िव्टियम पाल्‌ उदटराढ पावे प्रणाद, 
वन्दाना तिरवरङ्गन्‌, वाराना एन्ःन्र वयम्‌ णारम्‌, 

परन्दागन पटरद्धियन्‌, एन तद्धल आओम्ब तैत्तिरियन्‌ ग्रामवदि 
अन्दा। वन्दन मग्ध च्यय्दनगद्ध, अम्मनैमीर ! अरिगिलन॥०। 


45 वेरूवादाै (1388 - 1397) 


2000 _परकाल तिरूमगे 


पेरिया तिरूमोलि 


न तो अपने उरोज को सजाती हे, न आंखों म काजल करती हे, 
ओर न गुड़ियो से खेलती है | रुक रूक कर पृष्ठती हे "हमारे प्रभु 
का घर तिरूवरंगम कहां है ? कमलवाली लक्ष्मी के पतिदेव, नर 
गाय चराम वाले पुरूष । हम लोग सव जानते ह कि आप का 
गोकुल मं लालन पालन कैसे हुआ । कैसे भ स्वीकार कर जो 
आपने हमारी वचारी वेटी कं साथ किया है ? 1392 

देखिये, मंजर कं साथ आपकी तुलसी की माला की प्रतीक्षा मं 

हे | कुठ उससे वात कीजिये | लंवी उसासे भरते हए बोलती हे 
मेरे अरंगम के प्रभु कमल लक्ष्मी के दूलहा, पांडव के दूत, 
पात्र नर्तक, मधुसुदन । कैसे भे स्वीकार करू जो आपने हमारी 
वेचारी बेटी कं साथ किया हे ? 1898 

यह भी नही दखती कि उसकी कचुकी का लाल रग उड्‌ गया 

है | अगर कुठ बोलती है तो केवल प्रभु का नाम, यह तो हमारी 
वेटी की स्थिति है | हे नारियों ।तुलसी की माला, कुडन्दे के प्रभू! 
आपने पांच राजाओं का रथ चलाया | कैसे भँ स्वीकार करू जो 
आपने हमारी वचारी वेटी कं साथ किया है ? 1394 

उसका कोई पारिवारिक वंधन नहीं है इस तरह से सभी उसे 
दोष लगाते रहते ह | हे नारियों । हर समय निरंतर वह यह 
वोलती हे माधव | आश्चर्य मय प्रभ | वराह | अजन्मा प्रभु | 
हजारो नाम वाले | श्रीदेवी के भर देवी के | आकाश के नाथ | 
केसे मे स्वीकार करू जो आपने हमारी वेचारी वेटी कं साथ किया 
हे ? 1395 

अपने इड एवं गेंद से, गुड़िया स, एवं सुन्दर सुगणा से, अव कभी 
नहीं खलती । श्रीरंगम प्रभु | आ रह हैँ 2 नही आ रहं ह | 

कगन गिर जाते ह | "छान्दोग्य, तैत्तिरीय, कौशितकी, अग्नि 
वेदी, साम वेद, हे वेदिक प्रभु | कैसे भे स्वीकार करू जो आपने 
हमारी वेचारी वेदी कं साथ किया है ? 1396 
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दिव्य प्रवधम 


गल्‌ उगद्धेम्‌ वयल्‌ पुढे म्रद. तिरवर्तम्माने च्विन्दे भय्द. 

नील मलर क्कण मडवादछध निरे अद्धिवे, ताय्‌ मिन्द अदने, नरार 
काल वल्‌ परकालन्‌, कलिगन्रि आलि मालै कट्‌ वल्लार, 

मानै जेर ण्‌ कृदेक्कीट मन्नवराय, पान्‌ उलगित्‌ वाच्छर तामे ॥१५॥ 


पेरिया तिरूमोलि 


परकालन कलकरि कं ये मधुर तमिल गीतमालिका मां की वेदना 
को चित्रित करते ह जिसकी गहरे रग की आंखों वाली वटी 
अपना मन अरगम के प्रभुकोदे चुकी है जहां के खेत मं सेल 
मछलियां उछलती हे । जो इसको कट कर लेगा वह श्वेत मोती 
सेवनेषछत्र का धारण करने वाला आकाश का शासक होगा, 
1397 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


46 केमानम (1398 - 1407) 


केम मान मद्र कषद क्कडल्‌ किडन्द करमणियै, 
मेम मान मरगदत्तै, मरैयुरत्त तिरमालै, 

तम्मान एनक्कन्रम्‌ इनियानै, प्यनि कात्त 
अम्माने, यान्‌ कण्डद्‌, अणि नीर तन अरङ्रत्त॥१॥ 


परान, क्कुरडगुडि टम परमान, तिरत्तण्णाल्‌ 
ऊराने, क्करम्बनृर उत्तमने, मुत्िलडगृ 

कार आर तिण्‌ कडल्‌ द्धम्‌, मलैयद्ध इव्वुलगेव्ट ण्डम्‌, 
आरादन्रिरन्दाने, क्कण्डद्‌ तन्‌ अरङ्गत्त॥२॥ 


एन आगि उलगिडन्द्‌ अन्रिर निलनम्‌ परर विशरम्बुम्‌, 


तान आय परमान, त्न अडियार मनत्तन्रम, 
तन आगि अमदागि, तिगच्छन्दाने मगिच्छन्दारगाल्‌, 
भान आयन्‌ आनाने, क्कण्डद्‌ तन्‌ अरङकत्त॥३॥ 


वव्रन्दवने तडङ्कडलव्ध, वलि उरविल्‌ तिरि णगडम्‌, 
तद्रन्दुदिर उदेत्तवने, तरियादन्टिरणियने 

प्पिद्ठन्दवनै, प्रर निलम ईर अटि नीटटि, प्पण्डारनाच्ठ 
अद्छन्दवने, यान्‌ कण्ड्‌, अरणि नीर त्तन्‌ अरङ्त्त॥ ८॥ 


नीर अद्छलाय नड निलनाय्‌ निन्राने+ भरनररक्कन्‌ 
ऊर अछलाल्‌ उण्डाने, क्कण्डार पिन्‌ काणाम, 

पर अकलाय्‌ प्पर विभम्बाय्‌, प्पिन्‌ मरैयार मन्दिरत्तिन्‌, 
आर अदछलाल्‌ उणडाने. क्कण्डद्‌ तन्‌ अर द्गत ॥५॥ 


46 कैमानम (1398 - 1407} 


तिरूवरगम ॐ 


हस्ति शावक, सागर मे सोने वाले गहरे रग के रल, गहरे रग के 
पन्ना, वेदिक प्रभु, हमारे नाथ, हमसे हमेशा मृदु रहने वाले प्रभुः 
तूफान रोकने वाले प्रभु | हमने आपको शीतल जल वाले दक्षिण 
अरगम मे देखा ह | 1898 


तिरुप्पेर कं प्रभु । तिरूक्कुरुूगुडी के प्रभु | तिरूतनकल कं निवासी । 
करवनूर कं निष्णात प्रभु । सात समुद्रो, सात पहाड़, सात दीपो एवं 
अन्य सभी को खा जाने वाले प्रभ | हमने आपको शीतल जल वाले 
दक्षिण अरगम म देखा हे | 1399 


वराह रूप मे प्रभु ने प्र्वी एवं आकाश को अपना वना लिया | सदा 
कं लिये भक्तां के अमृत, पुरा काल म॑ प्रसन्न मन से गाय चराने वाले 
प्रभ हमने आपको शीतल जल वाले दक्षिण अरगम मेदेखा हं । 
1400 


सागर मे सोने वाले प्रभु । कूर गाड़ी को चकनाचूर करने वाले प्रभु | 
हिरण्य की छाती चीरने वाले, वामन की तरह आए आकाश तक 
विस्तरित हए एवं प्रथ्वी को अपना लिया | हमने आपको शीतल जल 
वाले दक्षिण अरगम मं देखा ह | 1401 


जल, अग्नि एवं विस्तरत आकाश की तरह दिखने वाले प्रभुं । आपने 
पुरा काल मं अग्नि वमन करने वाले वाणं से लका को जलाकर क्षार 
कर दिया | यज्ञाग्नि से प्राप्त होने वाले प्रभु ! स्वर्ग प्रदान करने वाले 
प्रभु | हमने आपको शीतल जल वाले दक्षिण अरगम मं देखा हे | 
1402 
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दिव्य प्रवधम 


तन्जिनत्ते त्तविरत्तेन्दार, तव जरिये, तरियाद 
कञ्जने क्कौन्ट. अन्रलगम्‌ ण्डमिद्धन्द कपगत्तै. 

वञ्जिनत्त काडन्‌ तीद्टिलोन्‌, विभैयुखे अगैवित्त, 
अञ्जि प्पद्र पागने, यान्‌ कण्डद्‌ तन अरङ्गत्त ॥६॥ 


जिन्दनेये त्वनरिये, निरमालै, पिरियाद्‌ 
वन्दनद्‌ मनत्तिरन्द. वडमलेये, वरि वण्डार 
कान्दणेन्द पीडठिल काव, उलगद्धप्पान अडि निमिरत्त 
अन्दणने, यान्‌ कण्डद्‌, अणि नीर तन्‌ अरङ्ग ॥४॥ 


तुवरित्त उडेयवरक्कृम्‌, तृस्मे इल्ल्ना च्वमणरक्क्म्‌, 
अवगंद्ुङ्गरव्ट इल्ला, अर्व्टाने. तन्‌ अडेन्द 

टम्गट्कम्‌ अडियकम्‌, दम्माकम्‌ टम अनेक्कम्‌, 
अमररक्कृम्‌ पिरानारे+ क्कण्डद्‌ तन्‌ अरङ्त्त ॥८॥ 


पय्‌ वण्णम्‌ मनत्तगरटरि, प्पृलन्‌ रेन्दम्‌ ल वैत्त, 
मय॒ वण्णम्‌ निनैन्दवरक्क्‌, मय्न्‌ निन्द वित्तगनै, 
मे वण्णम्‌ करु मुगिल्‌ पाल्‌, तिगच्छ वण्ण मरदगत्तिन्‌ः 
अव्वण्ण वण्णने, यान्‌ कण्डद्‌ तन्‌ अरङ्त्त॥९॥ 


¡आ मरुवि निरे मय॒त्त. भणि अरङत्तम्माने, 
कामर रीर क्कलिगन्रि, आलि शय्द मलि पुग्छ भर, 
ना मर्व तमिद्ध माले, नाल्‌ इरण्डाडिरण्डिनेयम्‌, 
नामरवि वल्लार मल्‌, णारा तीविने ताम॥१०॥ 


46 कैमानम (1398 - 1407} 


पेरिया तिरूमोलि 


कोध का त्याग करने जैसा कटिन पथ पर चलने से प्राप्त होने वाले 
प्रभु, कस को मारने वाले प्रभु, जगत को निगल कर वाहर कर दने 
वाले परभु, कल्प वृक्ष, गरूड की सवारी करने वाले जो भयानक कर्मो 
मे रत एवं तेज भागने वाले शिव को भगाने वाले हँ । हमने आपको 
शीतल जल वाले दक्षिण अरगम मे देखा हे | 1403 

विचार कं सोत, तपस्या के मार्ग, श्रीपति, उत्तरदिशा के वेकटम पर्वत 
के निवासी, हमारे हदय कं चोर, प्रथ्वी मापने वाले वेदिक वटु, 
मधुमक्यी मडराते सुगधित वाग वाले तिरूकाल्ल्लूर कं प्रभुं | हमने 
आपको शीतल जल वाले दक्षिण अरगम मं देखा ह | 1404 


गौरवशाली प्रभु जो काषाय वस्र वाले 

को कोई गौरव नहीं देते । नीच जन अडियन के नाथ, हमारे पिता, 
माता, संवधियों एवं देवों के नाथ । हमने आपको शीतल जल वाले 
दक्षिण अरगम म देखा है | 1405 


सच्चे प्रभु । हमारी मिथ्या धारणाओं से मुक्तं करने वाले, इन्द्रियो को 
नियत्रित कर हमारे हृदय मे राजकुमार की तरह स्थापित । वर्षा का 
मेघ की तरह चमकने वाले, गहरे रग कं रल एवं पना के समान हं | 
आप हमारे एक मात्र आश्य हँ | 1406 


यह मधुर तमिल पदां की माला गायो की रक्षा करने वाले एवं अरंगम 
कं सुन्दर प्रभु की प्रशस्ति मं चिरप्रसिद्ध पूज्य कवि कलकनरि ने रवा 
हे। जो इन पदो को याद कर लंगे वे दुष्कर्मा से वचा लिये जायेगे | 


1407 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
47 पण्डे (1408 - 1417) 
तिरूवरगम 4 


पण्डे नान्मयम्‌ वेच्ियुम केच्छि पददृटम्‌. पदक परमः | शाश्वत वेद, यज्ञ, प्रशना, व्याकरण, एवं उनकं अर्थ, इन स्वां कं 

, पाय वित पीक अनुम्‌ गिव पलों निननुमः | कारण । पवित्र अग्नि वेदी, नदियों के पवित्र जल, पृथ्वी, मेघ, वायु, 

कृण्डल्‌ मारदमुम्‌ कुर कल्‌ एकम, एक्‌ मा मलेगकम्‌ विमय, त ल्व 

अमम्‌ तानाय्‌ निन टम्‌ रमान्‌. अरङ्ग मा नगर अमरनदाने॥१॥ | सात समुद्र, सात पर्वत श्रेणी, आकाश एवं बह्याड, प्रभुं इन सव रूपां मं 
है, ओर आप अरंगम नगर के निवासी ह | 1408 


इन्द्‌ पिरमन ईन्‌ शनिर्वाद. एणिन्‌ प्‌ गे यट, | आप इन्द्र ब्रह्मा एवं शिव आदि अन्य देवां से पूजित हं । आप माता पिता 
तन्देयुम्‌ तायुम्‌ मक्कटम्‌ मिक्व गमम्‌; ण्रदि निनगला वच्चे संवंधियों के संवध ह तथा इनसे लगाव की मुक्ति की ओषधि भी 


णन्दमुम्‌" पन्दम्‌ भ्र्पदोर मरन्ुम्‌ पान्मयुम, प्ल्‌ उयिरक्कल्लाम्‌, | आप ही हे । आप साध्य साधन एवं जीवन हँ । आप अरंगम नगर क 
अन्तनम्‌ वद्वताच वम्‌ वक्सानूरं जरत ता तर्‌ अम १॥२॥ निवायी हे 
निवासी ह | 1409 


गया न न कन्न. द जव पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, एवं आकाश असुरो के शासन मे चले गये तथा 
तत्र मा इग्छाय्‌ तलि जगद्ग, तैल्ले नान्मौगदधम्‌ मौव, चारों वेद अधकार मं पड गये तव आपने हस खूप से संसार को 
पन्‌ वावर्त मूनक बाना, रङग नसम्‌ १, अनव | पकाशित किया, ओर देवों एवं ऋषियों को फिर से एक वार वैद प्रदान 


्र्नमाय्‌ अनरङ्र मे पयन्दान्‌, भरणं मा नगर ्रमरन्दान॥३॥ । ह 
किया | आप अरगम नगर कं निवासी ह | 1410 
मा इगडगन््‌ अन्य माग, मागरणम्‌ अदनीडम्‌ अगवि, महान वासुकी नाग को महान मंदर पर्वत कं चारो ओर लपेट कर हजारों 
क 9४. ष्ठत णह तिर विभुभवे मरः हाथ से आपने समुद मंथन किया। समुद अपने मुंह को खोलकर भारी 
प्रयिर विषुम्बुम्‌ तिद्गदम डर्‌, देवरम्‌ ताम्‌ एडन्‌ तिष्य, र जसी 
विरम ोकरा्‌ भरले कडल्‌ कैनदान्‌, अङग मा नगर अमर्नदाने॥८॥ | गर्जन किया तथा उसकी लहरे आकाश तक ऊची चली गयी । इस 
आश्चर्य को स्वर्ग, सूर्य, चांद, देवगन तथा अन्य जीवां ने देखा | आप 
अरंगम नगर कं निवासी हँ | 1411 
कक 1 जव भयानक रक्तिम आंखों वाले नरपिंह चांदी कं पर्वत की तरह चलकर 
पडगु वडगुरुदि परन्‌ मले पिन्द. प्रम्‌ अगवि अतिचि., | असुर्‌ का वध किये तव हिरण्य के चमकते आभूषणों वाली छाती से 
वदण्‌ वाछ्र एुयिटार व््ि मा विलङ्गल्‌+ विष्णुर क्कनल्‌ विद्ित्न्दद्‌, दिख असुर 
दयेन अरिय्रवानाम्‌, अर्‌ मा नार्‌ अमदते १२ निकलते रक्तं सुनहले पर्वत कं लाल नाले जैसे दिख रहे थे। अमुर ने 
सोचा "हम कैसे बच निकले तव प्रभु नरसिंह के खूप मेँ आये । आप 
अरंगम नगर के निवासी ह | 1412 
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परायिरम्‌ क्लम्‌ प्रनत तँक्कनेय, श्रन्‌ फ दद्धि्‌ तिगद तिर ते. | शिखरो के समान भुजाओं वाला वीर योद्धा राजा कृतवीर्य अर्जुन जव 
ह क ऽ ११५. 1 परशुराम के फरणशे के शिकार हआ तव उसकी हजारो भुजाय कट गयी 
भआयिरम्‌ प्रयराल अमरर अरन्रिरन्जः भरिदयिल्‌ भरले कडल्‌ नव. # {भित 
मआयिरम्‌ णुडर वाय्‌ अगव नुपिनान्‌, अङ्ग मा नगर अमरन्दाने॥६॥ | ओर वह आकाश को चला गया | तव देवताओं से प्रशसित होकर प्रभु 
क्षीर समुद्र के अपने आवास मे हजारो फनवाले शेषशय्या पर सोने चले 
गये | आप अरगम नगर कं निवासी है । 1413 
कौ कन्‌ पतद्‌ तित भिर कलोति ऋ तते बलनः, | दुष्ट आततायी राक्षस ने काले घुघराले लटो तथा मृगा सी होटो वाली 
एरिवििततिलडगु मणि मृदि पडि षद्‌. इतद्गे पाद्धद्पदकण्णि. | सीता को प्रभु से अलग कर दिया | लंका को नष्ट करने कं उदेश्य से 
वरि भिलै वद्धे अइरम्‌ तुरन्द, मरि कंडल्‌ निवड, मलेयाल्‌ प्रभु ने पत्थरों नुन] अपरत धनुष 
भ्रग्गुलम्‌ पणि कोण्डले कडल्‌ अदत्तन, अरदमानगर अमरन्दान॥४। 14 ने पत्थर का त शतु वना अपनं महान प +. 
किया | आपने वन्दरों की सेना के साथ नगर मे प्रवेश कर शक्तिशाली 
रावण कं मुकुट वाले दसो मस्तकों को काट डाला । आप अरगम नगर कं 
निवासी हं | 1414 
ऊद्धियाय्‌ भ्रामन्तच्चियायु, भ्रीरगाल्‌ उदय तेर श्रीरुवनाय्‌, उलगिल्‌ चकधारी प्रभु कं रथ कं अंतः वासी ह एवं 
गृढठि माल्‌ याने तुयर डतु. इत्र मलङ्ग अनर गरम्‌ तुन्न. | अग्नि वेदी पर अर्पित सामगियां को प्राप्त करने वाले हँ । आपतगरस्ता 
०११४ क न्व गगलवन्‌ आन क. प्रान | हाथी को वचाने के लिये आपने चक चलाया । आपने लंका नगर पर 
आ द्छवात्‌ अन त्र तर त्ान्‌+ अक्त] नपर अमन्न्‌॥८॥ वाणौ तं 
# + अग्नि वाणो की वर्षा की।| भारत कं युद्ध मं आपने सूर्यकोचक से 
टककर दिनि को रात वना दिया ओर सदाचारी अर्जुन का पक्ष लिया| 
आप अरगम नगर कं निवासी ह | 1415 


आप वह शिशु हँ जिसने राक्षसी का स्तन पान किया| एक वार एक 
शिशुकेषरूपमे सारे बरह्याड को निगलकर प्रलय जल मं बट पत्रपरसो 
चयनाय, अयकौणियनाय्‌ वन्द. द अिनदयुठ वन्द्यरट्कुम, गये ओर पुनः सारे बह्याड को वाहर निकाल दिया | मृकरुटधारी देवाँ से 
आयनाय्‌ घ्न कुलम्‌ आनन्‌. अङ्ग मा नगर परमरन्ान।*। | आप पूनित ह | आप हमारे नीच मन मेँ प्रवेश कर हमें दुष्कर्मौ से मुक्त 
कर दिया। गायो की रक्षा कं लिये आपने पर्वत उटा लिया। आप 


पयिनार मुले ऊण पिच्छेयाय्‌, आरगाल प्र निलम्‌ विद्धङ्ग अद्‌ मिन्द 
वायनाय्‌. मालाय भ्राल्‌ इले वद्धरन्दृ, मणि मुडि वानवर तमक्कृ 


अरगम नगर के निवासी हे । 1416 


त्मा मणियम म्म्‌ ममन्द, पीर तिर मा मदि पर गढ, | महली वाले मे क्षेत्र कं तीक्ष्ण भाला धारी राजा कलियन ने यह मधुर 
न्म्‌ आदृलवुम्‌ अनै पुनल्‌ गक्नद, श्रङ्ग मा नगर अमरन्दानै, | तमिल पदां वाली गीतमाला की रचना अरंगन नगर कं निवासी प्रभ की 
महु मा माड मयर तवन्‌, मान वेल्‌ कलयन्‌ वाय्‌ आनिगन्‌, | प्रशस्ति मे की है, जहां कावेरी का जल अमूल्य सोना एवं रल धोता ह 
परिय पनुवल्‌ पाड्वार, नद्धम्‌ पद्धविने पट्रप्मार॥१०॥ हसो | > 
एवं हसो की जोड़ी शांत जल मे निवास करती है| गान के माध्यम से इसे 
कट करने वाले अपने प्राचीन कर्मा की यातना से मुक्त हो जा्येगे | 1417 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


#8 एठे एदलन्‌ (1418 - 1427) 


ठै एदलन्‌ कीक्मगन्‌ एन्नाद्‌ इरि, मटूवकिन्नरठ णुरन्द्‌ 
मादे मान्‌ मड नोक्कि उन तोद्धि, उम्वि एम्वि न्याद्धिन्दिलै, उन्द्‌ 
तान नी लनक्किद्ङ्ि लन णाकर वन्द्‌, अडिव॒न्‌ मनतिर्यन्दद़ 
आद्धिवण्ण ! निन्‌ अडििषेयडन्दन्‌, अगि पदधिल्‌ तिरवरङुत्तम्मान॥१। 


वाद मा मगन मगक्कडम विलडग, मटर ग्रादिय्रनार्ठिन्दिते, उगन्द 
कादल आदगम कडलिनृम प्रग, च्वय्द तगदिन्‌क्किल्ले केम्मारन्य 

कोदिल्‌ वाय्मेयिनायोडम उडन, एणवन्‌ नान्‌ दन अण पार, एनक्क्म्‌ 
्रादल्‌ वण्डम्‌ हन्डिविषेयडेन्दन्‌, श्रणि पष्धिल्‌ तिव रद््तम्मान॥२। 


कडि को पम पटिन्‌ कामर परयो. वेग ताम वाह्य वद्रम,. 
मडियुम्‌ वाणम्‌ ओर मृद वलि मदे पटू, मट्‌ निन्‌ शग निनय, 
किय वाय॒ विलद्िन्‌ यिर मलङ्, क्काण्ड शटम्‌ आनरण्डद्रदरिन्द, उन्‌ 
परडियननम्‌ वन्ददिपिणेयडन्दन्‌, अणि प्धिल तिव रृत्म्मान॥३॥ 


नञ्ज ओोवंदार वल्जिन भगवम्‌, वरि वन्द्‌ निन्‌ शर्‌ एन च्वगणायू, 
नस्जिल्‌ कौण्ड निन्नभ्जि प्यरवेक्कृ, भ्देक्कलम्‌ कोड़तरद ग्रय्ददरिन्दु, 

वन्नीलादरगेध नमन्‌ तमर कडियर, काडिय गनयनवद्, ्रदकड़यिन 
अस्जिवन्द्‌ निन्‌ अदििणे अडेन्दन, अगि पर्धिल तिरवरङरतम्मान॥ ८॥ 


48 ए एदलन्‌ (1418-1427) 


तिरूवरगम 5 


दुश्खी दीन अति नीच सेवक' गृह को एेसा नहीं कहा | पार्श्व भाग में 
मृग नयनी सीता वाले प्रभु, अपने परम समर्पित भाई को भी उसका वना 
दिया | हमेशा हमारे सखा, मेरे प्यारे भाई, आओ ये शव्द हमारे मन में 
आते हं, एवं हमेशा कधते हं | हे सागर सा सलोने प्रभ | हम आपके 
चरणारविन्द कं आश्रय मे आये है, वागो से धिरे अरगम कं प्रभु] 1418 


वायु के पुत्र एक बन्दर पशु हनुमान को एेसा न कहकर आपने स्नेह 
का सागर उडल दिया यह कहते हुए कि "तुम्हारी सेवा को किसी भी 
वस्तु से नहीं तौला जा सकता । हम आपके चरणारविन्द कं आश्य में 
आये हे, आपकं पास रहने का हमं आनंद मिले । हे सागर सा सलोने 
प्रभु । वाग से धिरे अरगम कं प्रभु! 1419 


सुगधित फूल के सरोवर म एक उमरदार हाथी ग्राह से पैर पकड़ जाने पर 
कमल लेकर आर्तं भाव से सभी दिशाओं मं पुकारा | आप आकर कैसे 
चक चलाकर आततायी कं मुह को फाड़ डाला । हे सागर सा सलोने 
प्रभु | हम आपकं चरणारविन्द के आश्रय मे आये है, वागों से धिरे 
अरगम कं प्रभु] 1420 


दयाहीन गरूड की डर से विषेला सुमुख साप आपकं पास सुरक्षा की 
गुहार लगाते आया | तव आपने उसे गरूड को सुरक्षित रखने कं लिये 
दे दिया | हमं इस वात का डर है कि दुर्वचन एवं निष्टुर्‌ यमदूत हमे ले 
जायेगे | हे सागर सा सलोने प्रभु । हम आपकं चरणारविन्द के आश्रय 
मे आये हँ, वाग से धिरे अरगम के प्रभु 1421 
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तमना निलम १ 111 व॒न्दिरेञ्जम पलर ॥ अदि कपर ता नरव्राछन सभी आपकी प्रूना करते ह | आपने ष्क 
व्रागत्र एप्ि र स क्क), प्राद्रवाय एन्न अगद, वनक्कप् क 
वनम हुन न ह सगर भँ जाओ, एकं वा फ स वलं र, 


भराग वाढम्‌ एनरडिपिणेयडन्दन्‌, अणि पद्धिल तिरदर ङत्तम्मान॥५॥ [र । 
ओर मेरे पास लौटकर तव आओ जव वहां से संतुष्ट हो जाओ | हे 
सागर सा सलोने प्रभ | हम आपकं चरणारविन्द के आश्रय मं आये हे, 
वागो से धिरे अरगम कं प्रभु 1429 


नानत मनि पटने, दवार कादा पुरा काल मेँ एक विद्टान ऋषि ने माकण्डेय को जन्म दिया था जिस पर 
तत्रै अन्न. नन्णसोन च्वरणाय्‌, नगविल्‌ कलने ग मृनिनदेषिया, | यम का अधिकार था । इस भय से शिशु न आपकं चरणाविन्द की 
पि हनत्‌ निन्‌ तिरवड़ पिगिवा काणम्‌, ७ एय परण्ट्‌, एनक्कम्‌ | प्रार्थना की | उसे अभयम देकर आपने उसकी रक्षा की | तव अपने 
अवगम एनेन, अपर भङित्‌ तचवरङृतम्मान॥६। | चरण कमल की छाया मे उसे रखा जिसकी सव भक्त कामना करते इ | 
हे सागर सा सलोने प्रभु ! हम आपकं चरणारविन्द कं आश्रय मे आये 
है, वाग से धिरे अरगम कं प्रभु] 1423 






का । पुरा काल म अपनी शिक्षा एवं विद्या हेतु आप वैदिक ऋषि के पास 
राद वाख्मेयुम्‌ निय प्िरपमम्‌, एनक्कमन्‌ तन्द भ्रन्दगन्‌ शरीग्वन्‌, क च म इवे अपने पुत्र 
कादल्‌ एन मगन एगाल्‌ इडम्‌ कणन काड मी तरवाय्‌ एनरकरीन, गये | तव ऋषि ने सागर म दूवे अपने पुत्र को जीवित करने की कामना 
कोदिल वाग्मेयिनान्‌ एने पय. कुः मृदितवन प्निरवने करकडताय्‌, प्रकट की | आप पश्चिम कं समुद्र मे गये ओर उनका पुत्र यथावत लाकर 
भदला्‌ लन्‌ र्य अदन्‌, ग पठत्‌ तिव्म्मन।४॥ | वापस सुप्तं कर दिया | हे सागर सा सलने प्रभु हम आपके 


चरणारविन्द कं आश्रय म आये ह, वागो से धिरे अरगम कं प्रभु] 1424 


वेद वाय महि अन्दणन अओग्वन, एने ! निन शरण पत्रे मनषि एक वार चारों वेदो कं ज्ञाता अपनी पली के साथ आपके पास आकर 
कादल्मक्कदे पययत्तलुम्‌ काणाद्ध, कंडिवदारदय्ठम्‌ कण्बद्रिक्कमनणय, | अपनी दुखड़ा सुनाया एक के वाद एक वच्चा होता है परतु उसे कोई 
एद्रलापन्न मर दत्र अवरक्क्‌ च्वण्ट, युन मक्कट मरट्विर वर्‌ हन्य कड़्ताय्‌" 
9 ` | राक्षसी गायव कर देती है | ` तव आप उसे वहुत दूर ले गये जीर उसके 
आदलाल्‌ वन्दन अयि अ्रन्दन, रणि पिन्‌ तिरवुदम्मान॥८॥ षः 
सारे वच्चो को यथावत उसे उपलब्ध करा दिया | हे सागर सा सलोने 
प्रभु ! हम आपकं चरणारविन्द कं आश्रय मे आये हँ, वाग से धिरे 
अरगम कं प्रभु] 1425 


तवडगनीव्मडि ररर तम्‌ क्रिमिल्‌, तष मद्वन्‌ तिप्‌ तिरलैरवक, | दक्षिण कं पट़ाभिषिक्त राजाओं कं एक रक्तेशाली राजा तोण्ड मननवन 
रङग अन्वनाञतरठ्‌गुरन्दुः भङ्ग नाकि एद्‌ यन्‌ इमः | आपकी असीम दया के पात्र हृए जव आपने उन्हे अष्टाक्षर मंत्र का 
वदम्‌ क मन्दिग्म मटृवकरछि च्चय्दवाट्‌. अदियन्‌ भ्ररिन्द्‌, एलगम्‌ वा ५ 
अन्द पन्‌ प्रये अचनदयनेन, अणि पेिन्‌ ति्वृलम्माने॥१॥ | रहस्य वतलाया | अपने राज काज मं ज्यादा अच्छं कामों मं वे अपने 


जीवन का समय दने लगे। हे सागर सा सलोने प्रभु | हम आपके 
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माड मागि शृ तिरमङ्ग मनन्‌, आ्नलर तद्रे वल्लमः 
्राल्मा वलवन्‌ कलिगन्रि. भरि पौढ्िल्‌ तिरवरङ्त्म्माने, 
नीड़ तील्‌ पुग आद्ठि वल्लाने, एन्देये नमान निनैन्द, 
गाडल्‌ पर्तिवे पाडमिन्‌ ताण्डर ! पाड. नुम्मिे प्मावम्‌ निल्लाव ॥१५।॥ 


पेरिया तिरूमोलि 


चरणारविन्द कं आश्रय में आये रहै, वाग से धिरे अरगम के परभु] 1426 


वरामदां के साथ महतो वाले मै क्षत्र कं वीर योद्धा रक्षक एवं घुडसवार 
शासक कलकनरि ने तेजोमय दिव्य चकधारी, प्राचीन प्रभु, बह्याड के 
नाथ, तिरूवरगत्तन कं प्रभु की प्रशस्ति गायी हे | हे भक्तगण । इस दसक 
पदो की माला का गान करो, कर्म की यातना से कभी पीड़ान होगी | 


1427 
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तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
&9 केयिलङ्गु (1428 - 1437) 
तिषुप्पेर्‌ नगर ( कोइलाडी ) 

(तिरूप्पेर नगर जिसे ज्यादा कोडलाडी के नाम से जाना जाता है तिरिची से %4 कि मी पर है या अनविलसे 8 किमी पर 
है । मूलावर को "अप्पा कुदुधन' या "आदि रगनाथ कहते हँ जो भुजंग शयनम अवस्था मं ह । एक हाथ मार्कण्डेय मुनि के 
सिर पर ह मानों आशीष कर रहे हीं | हाथ मं अप्पम का कूडम यानी घडा लिये हृए है जो एक मधुर भोज्य साममी है | शिव 
जी से मार्कण्डेय को “भागवत कवचम' देख रि91७७॥ ५०।. 3 / 142 / 143' का पाट करने का आदेश हुआ था ओर तव 


वे यमके चगुल से मुक्त हो सकं थे| रिव)65॥ \0|. 3/ 137) 


क इला णद्गन. कर मृगिल निर निरनन. मेघ कं समान वर्णं कं सुन्दर शंख एवं चकधारण करने वाले परु 
पय॒ इलन्‌ मय्यन्‌ तन्‌ ताछ. अडैवरेल्‌ अडिमि आक्कम्‌, | की स्थिति मिथ्या नहीं वल्कि सत्य है | जो आपका आश्रय लेते हं 
य्‌ अलर्‌ कमलम्‌ आङ्ग, आरि पाक्ठल्‌ तन्‌ तिरप्पर्‌, | उन्ह आप अपना भक्त वना लेते ह । कमल से भरे सरोवरो से 
पे अरवणैयान नामम, परवि नान्‌ उयन्दवार ॥१॥ ध ह 
प न | धिरे तेन (दक्षिणी) तिरूप्पेर मेँ आप फनधारी नाग पर सोये हे | 
आपका नाम जपकर कितनी सुविधा से हम आपको पागये हं। 
1428 


| = 1. 
दुन कदल म. मयम वानरम नलम. सातो समुद्र पर्वत आकाश प्रथ्वी एवं सव चीजों को निगलकर 


अङ्गण मा नालम्‌ दल्लाम्‌, अमृद्‌ ध्दुमिद्धन्द एन्य, | पुनः वाहर कर देने वाले प्रभु हमारे जनक हं | चांद को टूते महलो 


तिङ्ग्॒ मा म॒गिल्‌ अणव, रि पकिल्‌ तन्‌ तिरप्येर, एवं सुगधित बागों से धिरे तेन (दक्षिणी) तिरूप्पेर म आप रहते 
ङ्व माल्‌ इरैवन्‌ नामम्‌, एत्ति नान्‌ उयृन्दवार॥२॥ | हैँ | आपका नाम जपकर्‌ कितनी सुविधा से हम आपको पा गये 
ह 1499 
१ च पक जाक तावा राता प्रभ ने ब्रह्मा को अपने नाभि कमल पर बनाया एवं शिव के खाली 
आसरवनेयुन्दि प्पूमल्‌, आङ्गुवित्तागम्‌ तन्नाल्‌* 7 0 न 
आसरवने च्चापम्‌ नीक्कि+ उम्बराद्ट एन्र विद्रान्‌+ + तवी 12, रै ॥ ॥  । 
धर वरे मदिव्ाव्ठ च्छन्द, धर नगर अरवणे मल्‌, करते हए देवों का प्रभु वना दिया। आप ऊचे दीवालों से धिरे 
कर वर वण्णन्‌ तन्‌ पर्‌, करदि नान्‌ उय॒न्दवार ॥३॥ | तेन (दक्षिणी) तिरूप्येर मँ शेषशायी ह | आपका नाम जनपकर्‌ 
कितनी सुविधा से हम आपको पा गये हँ! 1480 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


ऊन अमर तलै आन्रन्दि, उत्नगत्नाम्‌ तिरियुम्‌ ईणन्‌+ 
ईन अमर गापम्‌ नीक्काय्‌ टन्न+ आण्‌ पुनल ईन्दान्‌+ 

तन्‌ अमर पीच्छित्गब्ट णच्छन्द^ अरि वयत्‌ तन्‌ तिरप्पर,+ 
वानवर तलैवन्‌ नामम्‌, वाद्टत्ति नान्‌ उयन्दवारे॥ ८॥ 


वक्करन्‌ वाय॒ मुन्‌ कीण्ड. मायने ! न्स वानर 

पुक्कृ, अरण्‌ तन्दभरव्टाय्‌ एटन्न+, पौन आगत्ताने, 
नक्करि उरवम्‌ आगि, नगम्‌ किव्छरन्दिडन्दगन्द, 

चक्कर च्चल्वन्‌ तन्वर. त्तलैवन्‌ ताद्ट अडन्दयन्दन॥५॥ 


विलङ्गलाल्‌ कडल्‌ अडेत्त, विव्टङ्गिके पीरट्टू विल्ललाल्‌ 
इत््गे मा नगरक्किरैवन्‌, इरुवद पुयम्‌ तुणित्तान्‌+ 

नलङ्गाढ नान्म वल्लागंद्ध, अत्तालि एत्त क्कट्ट्‌ 
मलङ्गु पाय वयल तिरप्पर+ मरुवि नान्‌ वाद्रृन्दवार ॥ ६॥ 


वण्णय्‌ तान अमुद शय्य, वगुण्ड मत्ताय्‌च्चि ओच्च, 
कण्णियार कृरङ्कयिटराल्‌+, कट वटूुन्रिरन्दान्‌, 

तिण्ण मा मदिव्नाढ् गद्छन्द+ तन्‌ तिरप्परद्ट^ वले 
वण्णनार नामम्‌ नादम्‌+, वाय्‌ मीिन्दयन्दवार ॥७॥ 


अम्‌ पानार उलगम्‌ एदम्‌ अरिय+ आयप्पाडि तन्नुव्ट. 
कौम्बनार पिन्ने कालम्‌+ कृडदरकरु कौन्रान्‌, 

खम्‌ परनार मदिव्छाढ्ठ ्धन्द+ तन्‌ तिरप्परद्छ मवम्‌“ 
टम्‌ पिरान्‌ नामम्‌ ना्टम्‌+, एत्ति नान्‌ उय॒न्दवार ॥८॥ 


49 केयिलङ्गु (1428 - 1437} 


2000 _परकाल तिरूमगे 


कपाल पात्र लिये मुक्ति हेतु आये शिव को अपने हदय कं रसस 
ठनकं पात्र को भरकर आपने शाप विमुक्त कर दिया। आप 
अमृतमय वागो एवं उपजाऊ खेती से धिरे तेन (दक्षिणी) तिरूप्पेर 
मे रहते हे । आपका नाम जपकर कितनी सुविधा से हम आपको 
पा गये हे 1481 

देवगन समूह मं आकर आपकी पूजा किये एवं विनती कीं 
'वकदत का मह फाडने वाले प्रभु हमारी रक्षा कीजिये । तव 
आपने नरसिंह के खूप मं मुह खोले अपने पजौ से हिरण्य की 
छाती चीर डाली | पूज्य चकधारी। आप तेन (दक्षिणी) तिरूप्पेर में 
रहते हँ | आपका नाम जपकर कितनी सुविधा से हम आपको पा 
गये ह| 1439 

समुद्र के ऊपर पत्थरों से सेतु का निर्माण कर आभूषित सीता को 
प्राप्त करने कं लिये आप लंका मे प्रवेश किये ओर राक्षस कं 
दसो सिर एवं वीसों भुजाय काट डाले | वैदिक ऋषियों से वेदिक 
ऋचाओं के निपुण पाट वाले जगह मे आप रहते है जहां 
जलसिचित वागो मे मषछठलियां आनन्दित हो नाचती हँ । आपका 
नाम जपकर कितनी सुविधा से हम आपको पा गये है| 1488 
कृष्ण के रूप मे मक्खन खा आप मां के कोपभाजन हुए एवं 
मथानी वाली रस्सी से मां ने आपको ऊखल म वाध दिया । आप 
ऊचे महलों वाले तेन (दक्षिणी) तिरूप्पेर मे रहते हैँ । आप का 
सागर सा सलोना वर्णं हे | आपका नाम जपकर कितनी सुविधा से 
हम आपको पा गये ह| 1434 

संसार विदित खुली प्रतियोगिता मं आपने पतली नप्पिनाय क 
लिये सात वृषभां का अत किया । आप सुवर्ण जटित महल वाले 
तेन (दक्षिणी) तिरूप्पर मेँ रहते हे । आपका नाम जपकर कितनी 
सुविधा से हम आपको पा गये हं। 1485 





5.09 02€ 23 0 27 


दिव्य प्रवधम 


नाल्‌ वगे वदम्‌ रेन्द वचि, आरङ्खम्‌ वल्लारः 
मले वानवरिन्‌ मिक्क+, वदियर आदि कालम्‌, 

जल्‌ उगच्ट वयत्‌ तिरुप्पर« च्चङ्ण्‌ मालोाडम्‌ वाच्छ्वारः 
ण़ील मा तवत्तर शिन्दे आदि, टन जिन्देयान॥०॥ 


।वण्डरे पीद्िल्‌ तिरप्पर+ वरि अरवणेयिल्‌ पच्छ 


काण्ड, उरैगिन्र माले, क्काडि मदिष्ठ माड मङ्ग 
तिण्‌ तिरल्‌ ताव् कलियन्‌, अरज्जीलाल्‌ मीच्िन्द मालै, 


काण्डिवे पाडियाड, क्कृडवार नीढ्ठ विणुम्ब ॥ ‰०॥ 


49 केयिलङ्गु (1428 - 1437} 


पेरिया तिरूमोलि 


चारो वेद, पाचो यज्ञ, एवं छ आगमो मे निष्णात आपकी सदा 
प्रशस्ति गाते ह| आप तेन (दक्षिणी) तिरूप्पेर मे रहते ह जहां 
देवों से भी अच्छं तपस्या रत ऋषि गन रहते है एवं जहां खेतो मे 
सेल मछलियां नाचती हं | आपका नाम जपकर कितनी सुविधा से 
हम आपको पा गये हँ | 1486 

ऊचे महलों वाले मगे कं राजा कलियन के मीठ पदो की यह 
गीतमाला मधुमक्यी मंडराते खेतों से धिरे फनधारी नाग पर 
सोये तेन (दक्षिणी) तिरूप्पर कं प्रभु की प्रशस्तिमंहै। जोहसे गा 


कर नाचेगे वे ऊचे स्वर्ग पा जा्येगे | 1497 
तिरूमडगेयाठवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


50 तीदङ््‌ 


(1438-1447) 


तिषूनन्दिपुर विण्णगरम्‌ 
(यह कुभकोनम रेलवे स्टेशन से 5 कि मी दूर दक्षिण पूर्व दिशा मे ह| मूलावर वैठे अवस्था मं पञश्चिमाभिमुख ह ओर 
जग्गननाथन' नन्दी नाथन तथा 'विण्णगर पेरूमल' आदि नामो से जाने जाते ह | इस स्थान को नाथन कोल भी कहते 
ह । जबकि पूरी में जगन्नाथ प्रसिद्ध है आप यहां दक्षिण के जगन्नाथ माने जाते ह | यहां विख्यात दानी शिवी की परीक्षा 
हुई थी जो अपना मांस कार कर पलड़ा पर दिये जा रहे थे | यह स्थान वन्नामलै मट कं आधीन हे | 


[२811651 \0|. 3 / 154 ) 


तीदर निलक्ताडरि कालिनीड, नीर कद्ध विणम्बम अवेयाय, 
माणर मनत्िनादरक्कमादिरक्के, अवेयाय परमान. 
ताय ग्रर उद्धेन्द तयिर उण्ड कम आद, तडमार्वर तगे ग्र 
नादन उरेगिन नगर, नन्दिपरर विण्णगरम नण्ण मनम॥9। 


उय्यम वगे उण्ड ्ान ग्रय्यिल उलगेम, आद्धियामे मननाट्र, 
मय्यिन अद्धवे अमद शय्य वल, यन अवन मव नगर तान, 

मेय वरि वण्ड मद्वण्ड किढयाद, मलर किण्डि अदन्मल 
नेव्टम्‌ नविदृ पराढिल्‌, नन्दपुर विष्णगरम्‌ नण्णु मनम॥२॥ 


उम्बर उलगठे कडल्‌ एद मले एदम्‌, आद्ियामे मुन नाद्ध. 
तम्‌ पान्‌ वयिरार अद्छवुम्‌ ण्डवे उमिद्धन्द, तडमावर तगे रर^ 
वस्व्‌ मलगिन्र परद्धिल पेम पान्‌ वर तुम्विमणि+ कडगुल वयत्‌ णद्ध, 
नम्वन्‌ उगिनर नगर, नन्दिप॒र विण्णगरम्‌ नण्णु मनम॥३॥ 


परिरेयिन्‌ अदि एयिरिलग मुरगि हदिर परीर्दम्‌ एन. वन्द अग्गरर 
दोग अवे नर नरन वरिय अवर वपिरद्रल, निन प्रग्मान 

णिरे काढ मयिल केयिल प्रयिलमलगद्धग अद्रि मरल, अडिगीढढ नड मा, 
नरेणय्‌ पोद्धिल्‌ मकं तवद्धम्‌, नन्दिपुर विण्णगरम्‌ नाणु मनम॥ ८। 


पावन प्रथ्वी अग्नि जल वायु एवं ऊपर का आकाश, सभी आप 
हें प्रभु । चैतन्य का जीवन मे जाग्रत सुषुप्त एवं स्वप्न की तीन 
अवस्थाओं कं साथ वड़ा अनोखा समिश्रण | अपनीमांकं कोप 
का भय मानते हृए उनकं द्वारा धर्यं पूर्वक वनाये गये दही एवं 
मक्खन के पात्र आपने चुरा लिया | हमारे आराध्य, नगर 
नद्दिपुर्‌ विण्णगरम प्रभु को सिर नवाओं| 1488 

अपने महान उदर मे सातो लोक,एवं अन्य सव कछ रख जिया | 
युग युग कं प्रलय वाद इन सवां से पुन आपने जगत की सृष्टि 
की | आप वागों मे रहते ह जहां मधुमक्वी की गज एवं फूलों का 
सुगन्ध साथ साथ हे | हमारे आराध्य, नगर नन्दिपुर विण्णगरम 
प्रभु को सिर नवाओ | 1489 


भारी शरीर एवं श्वेत बड़ दातो वाले युद्धरत असुर का दलन 
करते हए उनकं शरीर पर दुखदायी घाव की पीड़ा देकर रण से 
भगा दिया | मोर, कोयल, एवं उडते भरि ऊचे आम कं पेड़ 
पर नृत्य करते हँ | हमारे आराध्य, नगर नन्दिपुर विण्णगरम प्रभु 
को सिर नवाआओं | 14.41 
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दिव्य प्रवधम 


मदरर्वार णिन्दि मनिरवय्दि भ्रमर म्ख्म एन, वन्द भरणरर 
ताम अवर तारम मडियाड पाडियाग, नाडियाम भट्रवष्दान, 
वादम्‌ वरि विल्लुम्‌ वदे आद्धि गदे ग्रम्‌, ञवे अङगं उडेयान्‌ः 
नाद्रम ऊगिरर नगर, नन्दिपूर वि्णगगम नगण मनमे॥५॥ 


तम्वियौद्‌ ताम्‌ भ्रीरुवर तन तुगेवि कादल्‌+ तुगेयाग मुन नाचरः 
वम्वियरि कानगम उलावुम अवर ताम, इनिद्‌ मव्‌ नगर तान, 
कम्बु कृदि काण्ड कृयिल्‌ कृव मयिल्‌ आलम्‌, दद्धिल आर परव रर 
नम्वि गिन नगर, नन्दिपरर विण्णगरम नाण मनम॥६॥ 


तन्दे मनम्‌ उन्ददयर नन्द इर्व्ट वन्द विरल्‌, नन्दन्‌ मदलै, 


न्दे इवन हन्रमरर कन्द मलर काण्ड तद्ध, निन्य नगर तान 


मन्द म॒द्धवाणे मद्धे आग द्ध कार, मयिल कट्टाइ पाद्िल णद्ध, 
नन्दि पणिर्णय्द नगर, नन्दिपर विण्णणरम नण्ण मनम॥\५॥ 


दण्णिल्‌ निन्द इनि इत्ते इ न्ट, मनियाद्र तिरवार, 
पण्िल्‌ मलि गीदमाड़ पाडि अवर आढलीद, कृड एद्धिलार, 

मण्णिल्‌ इद्पोल नगर इत्लै टन, वानवगंद्ठ ताम्‌ मलगंद्र तृय, 
नण्णि उरैगिन्र नगर, नन्दिपुर विण्णगरम्‌ नण्णु मनम॥८॥ 


वड मलि पोवम्‌ अद मा मगडिन्‌ उच्चि पुग, मिक्कं प्ररनीर 
दरम अद्धियार अवनदाणे, तले मृडम्‌ अडियार अरिदियल्‌. 


पीडग पनल्‌ उन्द मि कडगल्‌ इण्ठ ग्रीरम्‌ भरि, एढगम्‌ उद्दाल, 


ग वर्नान्‌ उरच्‌ नन्दिपूर 1 विण्णगरम नण मनम॥१॥ 
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2000 _परकाल तिरूमगे 


पेरिया तिरूमोलि 


अग्नि से प्रज्वलित एवं धुंआ वाले युद्ध मं चमकते दातो के 
राक्षसो का गुस्सा मं सामना करते हए हजारों सूर्य से प्रतिभावान 
चक एवं शख धारण कर गदा धनुष वाण एवं खड्ग से राक्षसो 
का आपने टुकड टुकड़े कर दिया | हमारे आराध्य, नगर 
नद्िपुर्‌ विण्णगरम प्रभु को सिर नवाओं| 1442 

पुरा काल मे राजकुमार चे छोट भाई एवं पल्ली के साथ घनघोर 
जंगल मं भ्रमण किया। आप सुख से यहां रहते है जहां पेड़ पर 
कोय फुुटकते एवं गाते हं एवं मोर उनकं धुन पर वाग मं 
नाचते हं | हमारे आराध्य, नगर नच्िपुर विण्णगरम प्रभुकोसिर 
नवाओ | 1443 

अपने पिता की यातना का अत करने कं लिये प्रभु वन्द 
कारागार मे जन्म लिये ओर नदगोप कं पुत्र कं रूप म पाले पोसे 
गये | नन्दिपुर विण्णगरम मे हर्‌ दिन देवगन पिता के रूपमे 
आपकी पूजा नूतन फूलों से करते ह जहां उत्व कं नगाड वर्षा 
के मेघ की गर्जन की तरह बजते हँ एवं चतुर्दिक वाग मँ मोर 
नृत्य करते है । रजा नन्दीवर्भन यहां पूजा अर्पित करते है| 
14.44 

वंदीगन प्रशस्ति गाते ह "इनसे अच्छं देवता की कल्पना नहीं 
कर सकते ओर पन गीतों के धुन पर गाते नाचते ह | देवता 
गन कहते हँ "इससे अच्छा नगर नहीं पा सकते' एवं पूजा कं 
फूल चट्ाते हे | हमारे आराध्य, नगर नन्दिपुर विण्णगरम प्रभ 
को सिर नवाओ | 14.45 

हे मेरे मन । यह जान लो, जव प्रलय की वाट आकाश को 
छती है उस समय प्रभु की ईच्छा को सिर पर धारण करने वाले 
को कोई क्षति नहीं पहुवती । हमारे प्रभु एसे जलागार मेँ रहते 
ह जहां के रल एवं मणि अपनी आभा से रात को दिन बनाये 
रहते हँ | हमारे आराध्य, नगर नन्दिपुर विण्णगरम प्रभु को सिर 
नवाओ | 1446 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


तीक्षण भालाधारी कलियन ने इन तमिल दस पदों की गीतमाला 
= अगन को शख चक धारी प्रभु की प्रशसामं गायाहे जो सुगधित वाग 
रे को पणर आरि शरि दरम, अवे अङ्कय॒डयाने, आधि णर वात म रहते ह 0 
वतै वगरय वेन वन्न, कलियन अनि पातै कैन न्दम ` | वाले नगर नच्िपुर्‌ विण्णगरम भे रहते हं । जो भक्तगन इसे याद 
मरयिन्‌ इय पयिल वल प्रडियवरगं् कोड किनगद, मददगलमे॥१॥ | कर लंगेवेघोर कर्मो से मुक्तं हो जार्येगे | 1447 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 


नरे रय पाद्िल्‌ मदे तवद्धृम्‌, नन्दिपुर वि्णगरम्‌ नणि युम्‌, 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


51 वण्डुणुम्‌ (1448 - 1457 ) 
तिख्विण्णगर 1 (ओपिलिअषप्पन) 

(यह कुभकोणम सं 6 कि मी पर है तथा तिखूनागेश्वरम रेलवे स्टशन से 2 किमी पर ह| मूलावर पूर्वाभिमुख 
डे अवस्था मे है ओर ओप्िलिअप्पन श्रीनिवास के नाम से जाने जाते ह| तायर लक्ष्मी भर देवी हं ओर 
वसुंधरा, धरनी देवी, तथा भूमि नाच्चियार आदि नामं से जानी जाती हं ओर उत्तराभिमुखी है तथा आधे वैटने 
कीमुद्रामे हे । तायर कं सामने माकण्डेय मुनि ह जिन्हाने तायर का पालन पोषण किया था ओर दक्षिण की ओर 
मह कर कन्या दान की मुद्रा मं ससुर की भाति वैरे हृए ह | मूलावर वेकटाचलपति प्रभु के भाई जाने जाते ह 
सीलिये इस स्थान को तेन तिरूपति भी कहते हँ | नम्माक्वार को प्रभुने पाचख्पों मे दर्शन दिया था जो 
तिरूवायमोठी 61819 मे चित्रित हँ। यहां प्रभु कं पाच नाम है| मूलावर तिरूविण्णागरमप्पन, उत्सावर 
पोन्नाप्पन, भोग मूर्तिं को मूथाप्पन कहते हँ, तथा दो अन्य को एन्नाप्पन एवं मणिअप्पन कहते हँ जिनकी मुख्य 
मदिर परिसर मं पृथक सनिधि ह | भगवान ने बृहद ब्राह्मण के वेष मे माकंण्डेय से उनकी कन्या मागी थी | मुनि 
नहीं चाहते सुन्द कन्या को देना अतः उन्हाने वाह्यण को कह दिया कि यह कन्या छाटी है ओर भोजन मं 
नमक दना भूल जाती हे जिससे भोजन का स्वाद जाता रहता हे | वाह्यण इस वात से नहीं हिला ओर अपना प्राण 
देने का ठान लिया मुनि वड असमंजस मं पड़ ओर ध्यान लगाकर प्रभु की प्रार्थना की | भगवान शंख चक लिये 
प्रकट हुए ओर ब्राह्मण गायव हो गया | मुनि ने प्रसन होकर कन्या जो भूदेवी थी प्रभुकोदेदिया। भगवान ने 
कहा कि उनका भोजन अव से विना नमक का रहेगा ओर आज भी यहां भोग विना नमक काही लगताहे। 
२116511 ५01. 3, 00 41 ) 
वण्डण नर मलर इडे कौण्ड, पण्डे नम विने कड़ हन्य, अड्मिल्‌ कर्म की यातना सं मुक्ति हेतु ४. ूलते नूतन लो कौ माला से 

नीण्डरम्‌ श्रमरम्‌ पिय निन्र, श्रद्गडमौडगल्‌ इडम्‌ अन्दवने ! देव एवं भक्तगन आपकी पूजा करते हं | पुरा काल मं प्रभु पृथ्वी का 


्र्ठाय यन क्काणवदोर. अरर एनक्करदरदियिल, मापने के लिये आये । अगर अपनी उपय्थिति की कृपा हम पर करते 
वेण्डन्‌ मनेवाद्धक्केये, विष्णगर मेयवने, ॥१॥ हेतो हमं इस संसार मे जन्म कं चक्कर से मुक्त करने की कृपा 


कीजिये | विण्णगर प्रभुं ! 14.48 


रल्‌ वदने कडल्‌ कडनद, अदन काणदल्‌ नम्जण क्कण्डवने !, | समृद्र मंथन मं आपने पधारने की कृपा कौ | नीला विषपान शिव को 
विप्णवर अ्रमद्ण अमुदिल्‌ वरम. पण्णमदण्ड हम्‌ पररमने!. | दिया, अमृत देवं को दिया, तथा स्वयं लक्ष्मी रूपी अमृत को परिणय 
्ण्डाय्‌ ! ने ककाण्वदार, अरर हुनक्कर्ृदियेल्‌, हेतु अपनी वाहो मे लिया | अगर अपनी उपस्थिति की कृपा हम पर 
वण्डन्‌ मनेवादधककयै, विष्णगर मेयवन॥२। करते हतो हमें इस संसार मे जन के चक्कर से मुक्त करने की कृपा 
कीजिये | विण्णगर प्रभु । 1449 


अग्नि से प्रदीप्त लाल शरीर वाले शिव कं ऊपर तप्त वाणो से कंश 
की तरह काला चिह्न छोड दिया, तव, जव आपने पुरा काल मे तीन 
पुरियो पर आकमण कर पूरव वाले को जला कर राख कर दिया था | 
अगर अपनी उपय्थिति की कृपा हम पर करते हँ तो हमं इस संसार में 
जन्म कं चक्कर से मुक्त करने की कृपा कीजिये | विण्णगर प्रभु | 


1450 


कृल्‌ निर्‌ वग्ण ! निन्‌ कृर्‌ कोण्ड, तद्त्‌ निर कण्णन्‌ नणार नगरम्‌ 
विद्ध. ननि मले एिले वदेवुट. अद्ु्ल्‌ निर भ्म्बद्वानवने ! 
्राडाय्‌ ! उने क्काए्वदार, भरद दनक्करुददियल्‌, 
वणडन्‌ मनेवाद्धकरेये, विणगर मयवन॥३॥ 
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दिव्य प्रवधम 


नलवी वयिल्‌ निलविर शुढरम्‌, दलगमुम्‌ उपगम्‌ उरगान्‌, 


कले तर वधवियिन्‌ दरविनेयायु, प्रे कडल्‌ आलिले वद्धरन्दवन ! 


्रण्डाय्‌ ! उने क्काण्वदार, अरव एनक्करदरदियत्‌, 
वे्डन्‌ मनैवाद्व्केये, विगणग मेयवने॥ ५॥ 


1 कडल्‌ दढ मनेय आय्‌, चवर म्‌ इवयुलोक्‌ हल्लम्‌, 


आर कद्ध वयिट्निल्‌ अडक्कि निन्द, अङ्गार दद्कृत्तार उरवानवने ! * 


भण्डाय्‌ ! उने क्काण्वदोर, अरद्र एनक्करद्दियेल्‌ 
वण्डन्‌ मनेवाद्धक्केये, विण्णगर मयवन॥५। 


कार कद कडत्यद्म्‌ मलेगद्धमायू, एर कटम्‌ उलगम॒म्‌ आगि, 
मदलागद्म्‌ अरिवर निलैविनेयाय्‌, च्चीर कद्र नान्म आनवन ! 

भराण्डाय्‌ ! उने क्काण्वदार, अरुद्ध एनक्करद्धृदियेल्‌, 
वण्डन मनैवाद्क्केये, विग्णगर मयवन॥६॥ 


उरक्कृर्‌ नर नय॒ कण्डार अद्लिल्‌, इरक्कृरम्‌ अन्दणर ग्न्दियिन्वाय्‌, 


परक्कमाडमरगं भमर नल्गम्‌, इरक्किनिल्‌ इत्निणे भानवन ! * 
्राण्डाय्‌ ! उने क्काण्वदार, भरद एनक्करदरृदियल्‌, 
वण्डन मनैवाद्धक्केये, वि्णगर मयवने॥५॥ 


कादल्‌ ओच्िेयवर कलवि तरम्‌, वदने विनेयद्‌ वरुवुदलाम्‌, 


आदलिन्‌ उनदडि अणुगुवन्‌ नान्‌, परोदलर नडमुडि प्पूणियने ! , 


भाण्डाय्‌ ! उने क्काण्वदार, अरुद्ध एनक्करद्रदियल्‌, 
वेण्डन मनैवाद्धक्केये, विण्णगर मयवने॥८॥ 


गादम्‌ पिरत्तलम्‌ दन्रिवदे, क्कादल्‌ गय्यादन्‌ कल्‌ अडेन्दन्‌* 
भ्रादल्‌ शय नान्मरे आगि. उम्वर आदल्‌ य्‌ म॒वुरवानवने ! , 
भराण्डाय्‌ ! उने क्काण्वदार^ अर नक्करद्दियल्‌* 
वेण्डन मनैवादक्कैये, विण्णगर मेयवन॥°॥ 


‡पृ मरु पाच्छित्‌ अणि, विण्णगरमत्न्‌^ 
कामर णीर+ क्कल्तिगन्ि णीन्न, 

पा मर तमिव्छ इवे, पाड वल्न्नार^ 
वामनन्‌ अडियिणे, मस्वुवर ॥ ‰०॥ 


51 वण्डुणुम्‌ (1448 - 1457} 


पेरिया तिरूमोलि 


पुरा काल मे प्रथ्वी, सूर्य, चांद, जड, चेतन को क्षण भर म निगलकर 
एक सरल शिशु के रूप मं वट पत्र पर समुद्र मे सो गये । अगर अपनी 
उपस्थिति की कृपा हम पर करते हँ तो हमे इस संसार मे जन्म कं 
चक्कर से मुक्तं करने की कृपा कीजिये । विण्णगर प्रभुं ! 1451 


सातो द्वीप, सातो महान सागर, सातो महान पर्वत, सुन्दर सातां लोक, 
एवं सारी वस्तुओं को अपने उदर मे रखकर आप शब्द एवं आकृति 
के प्रथम रूप हो गये । अगर अपनी उपस्थिति की कृपा हम पर करते 
हतो हमें इस संसार में जन्म के चक्कर से मुक्त करने की कृपा 
कीजिये | विण्णगर परभु ! 145 
आप पुनः समुद्र एवं पर्वत हो गये | लोकों कं लोक कं सृष्टि कर्तावह्या 
हो गये । चारों वेद की ऋवाये हो गये । अगर अपनी उपस्थिति की 
कृपा हम पर करतेहँतो हमे इस संसार मं जनम के चक्कर से मुक्त 
करने की कृपा कीजिये | विण्णगर प्रभुं ! 1453 
वेदिक ऋषि प्रात एवं सायं अग्नि कुड में घी की आहुती देते हं | वेद 
की ऋवाओं कं पाठ से ऋक्‌ यजु एवं साम की मधुर ध्वनि हो गये | 
अगर अपनी उपय्थिति की कृपा हम पर करते हँ तो हमे इस संसार में 
जन्म कं चक्कर से मुक्त करने की कृपा कीजिये | विण्णगर प्रभु | 
1454 
कामी नारियों के आकर्षण सुख मे बहुत यातना है एवं मृत्यु का भय 
रहता है । तुलसी की माला एवं मुकुट धारण करने वाले प्रभु ! हम 
आपके चरणारविद का आश्रय लेने आये हँ | अगर अपनी उपस्थिति 
की कृपा हम पर करते हतो हमं इस संसार मं जन्म के चक्कर से मुक्त 
करने की कृपा कीजिये | विण्णगर प्रभु । 1455 
मृत्यु के वाद जीवन ओर वीच कं जीवन का तिरस्कार कर हम आपकं 
चरण मे आये हं । चारों वेद की ऋवाओं एवं उसकं सार कं प्रभु आप 
तीनों प्रमुख देवों के नाथ ह । अगर अपनी उपस्थिति की कृपा हम पर 
करते हतो हमे इस संसार म जनम के चक्कर से मुक्त करने की कृपा 
कीजिये | विण्णगर प्रभु । 1456 
पूज्य कलिकरि कवि कं ये तमिल गीत हृदय को मधुर शान्ति देते हँ 
जसे विण्णगर के सुगधित वाग | जो इसे याद कर लगे वे पावन चरण 
का दर्शन पा्येगे। अगर अपनी उपस्थिति की कृपा हम पर करते हे 
तो हमे इस संसार मं जनम के चक्कर से मुक्तं करने की कृपा कीजिये 
विण्णगर प्रभु ! 1457 

तिरूमड्गेयाठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


52 पोरुत्तेन्‌ (1458 - 1467) 
तिख्विण्णगर 2 (ओप्पिलिअप्मन) 


तनन नान = यक इन्यत इम | तिरूविण्णगर कं निवासी प्रभु । इन्द्रियों को वस्तुआं एवं भौतिक सुख से 
\पारत्तन्‌ पन्णाल्‌ नञ्जिल्‌, पार्ट इन्वम्‌ चन इरण्डम्‌ | 
दरत्तन्‌. रम्यृलन्गटकिडन्‌ आयिन. वायिल्‌ ओदट्टि | खुश रखने के चक्कर वहत अपमानित होना पड़ा है । भने स्नेह एवं घृणा 


9. से मुक्त होने की प्रतिज्ञा की एवं अपने मन की सफाई की । अव आपके 
वरत्तन्‌+ निन्नडन्दन+ तिख्विण्णगर मयवन॥१9॥ 
पास आया हूं | 1458 


_ तिरूविण्णगर के निवासी प्रभु ! तव भँ आपको भूल गया था । बुद्धिहीन 
मरन्दन्‌ उने म॒न्नम्‌, मरन्द मदियिन्‌ मनत्ताल्‌, रं रं । 
इरन्देन एलनेयम्‌, अदनाल इडमयै ककद्धियिल, | अवस्था मँ जन्म मरण की आवृति मँ पडकर दुख एवं यातना खलता 


पिन्द ५५५१ परमान्‌ ! तिर माव ! रहा | श्री सहित वक्षस्थल वाले प्रभु ! अव आपकं चरणो मं आया हू | 
श्िरन्दन्‌ निन्नडिक्के, तिरविण्णगर मयवन॥२॥ 0 


मानय नोक्कियर तम्‌. वयिट्‌ क्कुछ्ियिल्‌ उकैक्कुम्‌. | तिखूविण्णगर कं निवासी प्रभु ! हमारे मन मेँ वसने वाले, ह पुथ्वी ! हे 


ऊन आक तल उद्वाम आरदणरन्दः | आकाश ! हे मधु । मृगनयनी कामी नारियों के सुख की निस्सारता को समञ्च 
वान! मा निलम! + वन्द्वन्दन मनत्तिरन्द 


नने, निन्न्देन, तिरविष्णगर मेयवने॥३॥ | अव आपकं चरणों मं आया हूं | 1460 


पिरिन्देन षट मक्कट्ध. पण्डिर टन्िवर पिन्नदवा तिरूविण्णगर कं निवासी प्रभु ! यह समञ्च कर कि वच्चे एवं पलियां 
॥ नी परणित्त अग्रम, ५०४ वाढ उरवि | उहलोक मेँ कोई काम नहीं आर्येगे उनसवों से मन को हटा लिया हू | 
ठ्रिन्दन्‌, एेम्बुलन्गव्छ इडर तीर, दरिन्द्वन््‌ वावि ह्यं के नाचरं 
रन्न, निक्त, तिरविग्गर मेयदे॥४। आपने जो अपनी कृपा न की कटार | दी हे उससे इद्धियो कं अनाचार को 
काट कर आपकं चरणो मे आ पड़ा हूं | 1461 


पाण तेन्‌ वण्डरयम्‌ कृलागक, पल्लाण्डभेण, | तिरूविण्णगर क निवासी प्रभु ! पृथ्वी पर एक बार शासन करने वाला 
आण्डार्‌ वैयम्‌ ल्लाम्‌, अरणागि. मन्नाण्डवर | राजा का गौरव गान मधुमक्यी लिपटे सुगधित जूडं वाली नारियां करती 
माण्डार छन्र वन्दार, अन्दा। मनैवाट्क्कै तत्रै धी अब नष्ट अब हयं | पसारिकं 
त अ कअ धीं वह अव मृत होकर नष्ट हो गया | हाय ! अव हमें संपन सांसारिक 
वण्डन्‌+ निन्नडेन्दन्‌, तिरविण्णगर मयवन॥५॥ नली = चरणं म | 
जीवन नहीं चाहिये | आपकं चरणों मं आया हू | 1462 
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कल्ला पेम्बूलना् अवै, कण्डवार्‌ य्यगिल्ेन्‌, | तिखविण्णगर कं निवासी प्रभु ! इन्द्रियों के मनमाने पन कं अनुसार अव भं 
मल्ला ! मल्लमर्ढ्‌ मल्लर्‌ मा. मल्लइर्त | नहीं चलूगा | पहलवानों कं साथ कुश्ती करने पहलवान प्रभु ! प्रगतिशील 
मल्ला ! + मल्ललम्‌ मीर, मदि्ध नीर इलद्गेयद्धित्त दीवार हा र वा भ वाति 
वात तिर यतने दीवारों से धिरे लका को नष्ट करने वाले धनधारी प्रभु । आपकं चरणो मे 
आया हू | 1463 
वेरा यान्‌ इरन्देन, वैगु्ाद्‌ मनकोट न्दा ! तिरूविण्णगर कं निवासी प्रभु ! इस वात की भिक्षा मागता हू कि आप मुञ्च 
भारा वन्नरगत्तु, अडियिनै इड क्कर्दि पर कोधन कर| आपकी दी हुई हमारे भीतर जो इद्दियां हवे हमें 
षा नरकगामी वनाने के लिये आतुर है । उनपर विश्वास नहीं कर सकता | 
तरादन्‌ अडन्दन्‌, तिरविण्णगर मयवन ॥५॥ चरणो । 
आपके चरणो मे आया हू | 1464 


ती वाय्‌ वल्विनैयार्‌, उडन्‌ निन निन्द्‌ णिरन्दवर पाल्‌, | तिखूविण्णगर कं निवासी प्रभु ! हमारे धूर्तं कर्म मित्र वनने का स्वाग भर 
के क कर हमे घोर नरक भेजने की प्रतीक्षा मँ ह प्रभु आप देवों के आदि कारण 
मृवा वानवर तम म॒दल्वा !* मदि काढ विडत्त 


देवा, निन्नदैन्देन, तिरविण्णगर मेयवने॥८॥ | ह एवं तीनो देवों को मिलाकर एक हँ । आपने चांद को उसकी यातना से 
विमुक्तं किया | आपके चरणों मे आया हू | 1465 


तिरूविण्णगर के निवासी प्रभु ! आप कमल के समान लक्ष्मी, भूदेवी, एवं 


प्रादार तामरेयाद्ध, प्रलवि कल वानवर तम र ह ४ 
कोदा, कोदिल्‌ अङ्गान्‌, कड मन्नर इडे नन्द | आकाश के भक्तों कं अमृत हँ । मृदु भाषी प्रभु ! आपने छत्रधारी राजा 


नदा, तृ मौदियाय्‌ ! णडरपोल्‌, न्‌ मनत्निरन्द | के वीच दूत का काम किया | आप हमारे हदय के ज्ञान दीप है | आपके 
वदा, निन्नडेन्दन्‌, तिरविण्णगर मयवन।॥०॥ | चरणो म आया हं | 1466 


। नवित (निर यदः ऊची दीवारों वाली एवं उपजाऊ मंग क्षेत्र के भालाधारी राजा कलियन ने 
{तनार प्रम परविल्‌, तिरविण्णगर मयवनै, अमृतमयी वागा वाले तिरूविण्णगर कै प्रभ की परशस्त मे इस तमिल गीत 
वानारम मदिल्‌ छ, वयत मेयर कोन मरवार, | अमृतमय वागों वाले तिरूविण्णगर कं प्रभु की प्रशस्ति म॑ इस तमिल गीत 
ऊनारवेल कलियन्‌, अलिरयं तमि मालै वल्लार. | माला को गाया हे। जो इसका गान करेगे वे पताकाओं से सजे देवां के 
तिरूमड्गैेयाठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 

53 तुरप्पेन्‌ (1468 - 1477) 

तिखूविण्णगर्‌ $ (ओप्पिलिअप्पन) 
( देखे ऊपर के पार्‌ 2२81650 \/01. 3 , 00 44 ) 
{तुरप्पन्‌ अल्लन्‌, इन्वम्‌ तुरवाद्^ निन्नवरम्‌ तिख्विण्णगर के निवासी प्रभु ! आपके सुन्दर सीँदर्य का 

` मरप्येन अल्नेन, दन्रम मरवाद, यान उलगिल | स्मरण कर सभी सुखो का हमने त्याग कर दिया हे । पृथ्वी 
पिरप्यनाग ण्णेन्‌, पिरवामै धृ. निन्‌ ` | अव हमारा कभी जन्म नहीं होगा । जन्म से मुक्त होकर 
तिरत्तेन आदन्मेयाल्‌, तिरविण्णगराने॥१॥ आपकी कृपा से आपके पास आया हू | 1468 


तरन्दन आव चट, च्चटम तरन्दमैयात्, तिरूविण्णगर के निवासी प्रभु ! धर्म स्वरूप तिरूमल प्रभु ! 
णिरन्दन्‌ निन्नडिक्क,+ अडिमे तिरमाले, प्यार एवं तिरस्कार का नाता छोड चुका हू | अतः आपकं 

अरम्‌ तानाय्‌ त्तिरिवाय्‌* उच्चै न्‌ मनत्तगत्त. | चरणारविंद की सेवा कं लिये हम उपयुक्त हो गये ह । आपके 
तिरम्बामल्‌ काण्डन्‌* तिरविण्णगरान॥२॥ | हम अपने मन मेँ हृता पूर्वक वैटा चुके हं । 1469 


मानय नाक्क्‌ नल्ल्लार+ मदिपाल्‌ मृगत्ततनवम्‌, तिखूविण्णगर कं निवासी परभ ¦ मेरे नाथ | तिरूकुरूगुडी के 
ऊनय्‌ कण्‌ वाच्ठिक्कु, उडेन्दाट्‌डन्दन्‌ अडेन्दन्‌, | सुन्दर प्रभु ! तिरूनैयूर के मधु ! चंदमुखी के नयन कटाक्ष से 


ने । करुङ्गड़यद्ध कट्छगा ! „+ तिरनरेयर आपके चरणों आये ह 
कान! कुरुङ्गुडयुष्ट्‌ कृढगा ! सुर्‌ घायल हो हम दौड़ते आपकं चरणों तक आये हैँ । 1470 
ततन+ वर पुनल्‌ ग॒च्छ. तिर्विण्णगरान॥३॥ 


णान्देन्द्‌ अन्‌ मुलैयार, तडन्‌ तोव्ठ पुणर इन्व धच | तिरूविण्णगर कं निवासी प्रभु ! चंदन लिपट कोमल उरोज 
ताद्टन्दन्‌. अर नगरत्तच्छन्दम्‌, पयन्‌ पडैत्तन्‌, | एवं लवी वाहो वाली नारियं कं समागम आनद मे हम इूव 
पान्दन्‌ पुण्णियन !, उनैययस्दि टन्‌ तीविनैगव्ट गये ओर इसका फल घोर नरक मिला । पावन प्रभु ! आपके 


लो वतः अडेन्दन, तिरुविण्णगराचन॥ ५ हे मे ॥ 
तीरन्देन्‌ निन्‌ अडैन्देन्‌, तिरविष्णगरान॥ ८। पास आये ह । आपकी खोज मँ हमने अपना दुख गंवा दिया 


ओर आपके चरण तक आ गये | 1471 
मदर दस्वम्‌ दण्णन्‌+ उन्नै टन्‌ मनन्त वैत्त तिरूविण्णगर के निवासी प्रभु ! समुद्र से धिरे लंका नगर के 
प्पटरन, पट्ृद्वम्‌+ पिरवामे छम्‌ परमान्‌, हत 
ल कवल शदः दत राधे ` राजा रावण का अत करने वाले प्रभु, मेरे नाथ, हम दूसरे 
वट्ा नीव कडल्‌ णव्छ+ इत्नद्घु इरावणने नही > 
च्यटाय, कौट्वने ! , तिरविण्णगराने॥ ५ ॥ देवता को नहीं जानते । अपने हदय मे हट्ता से आपको 
वेटा लिया हू | एेसा करने से जन्म से मृक्तहो गयाहू 
1472 
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मेयाण करङ्ुडत्नुम्‌, नित्नम अणि वरेयुम्‌+ तिखूविण्णगर कं निवासी परभु । जाप गहरे समुद्र ह पृथ्वी 
य्य णुडर इरण्ड़म्‌, इवेयाय निच, नल्जित्‌ | है, सुन्दर पर्वत ह, युगल ज्योति कं आभा हँ, एवं अन्य सव 
उस्युम्‌ वगे उणरन्दन्‌, उण्मेयाल्‌ इनि. याद्‌ मद्रार | कृ हँ | सच्चाई कँ रास्ते से अपनी आत्मा की उननति का 
दय्वम्‌ पिरिदरियन्‌+ तिरुविण्णगरान ॥ ६ ॥ मार्ग पा सका टू | आपको ए्ोडकर दूसरे किसी दवता को 
हम नही जानते | 1473 
नर कगयदण्ट, अद्िवन विरिनरक्त तिरूविण्णगर के निवासी प्रभु ! हमें कुष्ठ कहना है 8 मुञ्च 
मार, नी पणियादडे, निन तिसर्मनत्त, व्याख्या के लिये न कहं बल्कि सीधे अपने हदय मे रखें | 


कृरन्‌ नञ्ज्‌ तन्नाल्‌+ कणम्‌ काण्ड, मट्ार्‌ दस्वम्‌ | किसी ओर देवता की प्रशस्ति नतोगासकताहू ओरन 
तरन्‌ उन्न अल्लाल्‌, तिरविण्णगरान॥७॥ | तेसा सोच ही सकता | 1474 


र न तिरूविण्णगर कं निवासी प्रभु ! शक्तिशाली हाथी घोर जंगल 
[च्टिन्दीन्द वङ्गडत्त्‌. मृरि प्षरङ्क्टिटराल्‌+ 
विच्धिन्दीन्द मा मरम्पाल. वीच्छन्दर निनैयदे. | मे भागी लकड़ी ठलता है | आग लग जाने से सवनष्टहो 
अचिन्दारन्द शिन्दे, निन्वाल्‌ अडियेक, वान्‌ उतलगम्‌ | गया | हमें हस तरह से हटायें नहीं । आपके पास स्पष्ट 
तच्िन्दे दन्द्दुवदु* तिरुविण्णगराने॥८॥ मान्यता एवं स्नेहिल हदय से आया हू | कव आप मुञ्च 
आकाश मं भरजंगे ? 1475 
॥ । ॥ तिरूविण्णगर के निवासी प्रभु ! पात्र नर्तक मधुसूदन हमसे 
णाल््लाय्‌ तिरु मावा !* उनक्कागि ताण्ड पट वात कीनिये। संपूर्ण प्रभु! संसार आपकी कभी भी पुरी 
नल्न्लनै, विनैगव्छ नल्ियामै. नम्बु नम्बी, चात । सपूरणं प्रम . ससार आपका कभा भाप 
मल्ल्ना ! कडम्‌ आडि ! , मद्णदने, उत्नगिल्‌ प्रशस्ति नहीं गा सकता | श्री के साथ वक्षस्थल वाले! विनती 
सल्ला नल्लशयाय्‌ ! * तिरूविण्णगराने ॥९॥ हे, इस दास की रक्षा एवं कुशल क्षेम की कृपा करं | 1476 
लारार मललर क्कमल्ल. नडम्‌ ग्धन्द तण पृरचिल्‌. वर्षा कं मेघ की तरह उदार कलियन ने, वाग, कमल 
जीरार जड़ मरुगिल्‌+ तिर्विण्णगरानै, ञयुरमुट कं जलाशयो, एवं चौड़ी वीथियो वाले तिखूविण्णगर 
कारार्‌ पुयल्‌ तडक्के, क्कल्िियन्‌ आलि माने, के प्रभु की प्रशसा मं इस मधुर तमिल गीत की माला को 
आरार इवे वल््लार+ अवरक्कल्त्नत्न निल््नाव॥१०॥ लगे 
न | । | ` | गायाहे। जो कण्ठ करलंगेवेकर्मोकीलेखासे मुक्त हो 
जार्यगे | 1477 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
5% कण्णुम्‌ शुढन्छ (1478 - 1487) 
तिरूनैयूर 1 (नाच्वियार कोर्दल) 


(यह कुभकोनम से 8 कि मी पर अवस्थित है| 


यह स्थान सुगंध गिरी के नाम से भी जाना जाता ह | यहां "काल 


गरूड सेवै यानी गरूड की उत्सव मूर्तिं पत्थर की रहती है जवकि साधारणतया उत्सव मूर्तिं धातु के आवरण वाले 
लकड़ी की रहती हे | यह चारों तरफ अन्य दिव्यां देशो से धिरा हैः उत्तर मे 5 कि मी पर तिरूविण्णगरम 
` ओपििलीप्पमन कोरईल , पश्चिम मे 10 कि मी पर नन्दीपुरा विण्णगर "नाथन कोल , दक्षिण में तिखूच्यैरे 'शरणदा 
पेरूमल कोईल , दक्षिणपश्चिम मं 8 कि मी पर तिरूकुडन्दे 'सारंगपानी कोईल' | 2२311881 ५०. 3 , 00 71) 


¦कण्णुम्‌ ग॒द्छन्र पीटेयाड, ईट्टे वन्दङ्किनाल्‌+ 
पण्णिन्‌ मीद्छियार, पेय नडमिन्‌ टन्नादमुन्‌“ 

विण्णुम्‌ मलेयुम्‌, वदमुम्‌ वच्ियुम्‌ आयिनान्‌ 
नण्णु नरैयूर^ नाम्‌ तीद्धृद्म्‌ दद्छनज्जम॥१॥ 


काङ्गुण्‌ कद्छलार« कृडियिरन्द्‌ शिरिन्तुः 
नीरिङ्खन्‌ इरुमि, एटम्बाल्‌ वन्ददन्रिग्छादमुन्‌+ 
तिङ्खच्छरि काल्‌, ग्रज्जुडर आयवन्‌ तणुडे, 
नङ्ट्ट नरैयूर+ नाम्‌ तीद्छदम्‌ टद्धनज्जम॥ २॥ 


कङ्घार कृद्छलार, कृडियिरन्द्‌ शिरित्तु+ म्मे 
ट ङ्गात्तम्‌ एया ! , टन्‌ इनि क्काण्वदन्नादमुन्‌+ 
शङ्गाल वल्वन्‌+ ताढ्ट पणिन्दत्ति त्िगद्छम्‌ ऊरः 
नङ्गान्‌ नरैय॒र+ नाम तीद्छदम्‌ टब्टनज्जम ॥३॥ 


काम्वम्‌ अरवमम्‌+ वल्ल्लियुम्‌ वन्र न॒ण्णर इडे, 
वम्पृण्‌ कृद्छत्नार, वाणल्‌ अडेत्तिगव्ठादमन्‌, 

णम्‌ पीन कमुगिनम्‌ तान्‌. कनियुम्‌ द्धम णाले णद्ध, 
नम्वन नरैयुर, नाम्‌ तीद्रृदम द्धृनजञ्जम॥ ८॥ 


हे मन ! इसके पहले कि आंखें नाचे, कफ भर जाये, एवं सुन्दर 
नारियां कहं पिता जी सावधानी से चलो , हमलोग प्रभु के पास 
चलं जो सूर्य, चांद, वायु एव अगि हृए | आप नयूर मेँ रहते 
है, आपको प्रूना अर्पित करं | 1478 


हे मन ! इसके पहले कि सुगधित जूड वाली नारियां एकत्र होकर 
व्यंग भरी हसी के साथ पृष्ठं "कफ वाला आदमी, तुम यहां क्या 
करने आये हो ? , हमलोग प्रभु कं पास चलं जो पूर्य, चांद, 
वायु एव अग्नि हृए । आप नीैयूर मे रहते है, आपको पूजा अर्पि 
त कर | 1479 

हे मन ! इसके पहले कि सुगधित लर वाली नारियां एकत्र होकर 


व्यंग भरी हसी के साथ पृष्ठं भवान ! अव आप क्यो हमलोगों को 
तथा हमारे वस्र को देखते हँ ? ˆ, हमलोग प्रभु के पास चलं जो 
द्डधारी राजाओं से पूज्य सेवित एवं प्रशसित हँ । । आप नयूर 
मे रहते हँ, आपको पूजा अर्पित करे | 1480 


हे मन ! इसके पहले कि मधुमक्ी लिपट जूडे तथा लता एवं सांप 
से पतली कमर वाली नारियां दरवाजा बन्द कर अपमान भरे शव्द 
वोले, हमलोग विश्वासी प्रभ के पास चलं ज सुगधित एरैका एवं 
सुनहले फलो के वाग से धिरे नीयूर म रहते है, आपको पूजा 
अर्पित करं | 1481 
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विललडगुम्‌ कयलनृम्‌+ वलनम्‌ आण्‌ कावियुम्‌ वन्य कण्‌+ 
णतम्‌ काण्डणाल्ल्नार, ताङ्खव्ट णिरित्तिगद्टाद म॒न, 

मलडइगुम्‌ व गालम्‌, वाद्ैयुम्‌ पाय वयत्‌ ण॒व्छदर+ 
नल्ङ्गाव्ट नरैय॒र“ नाम तीद्टदम्‌ टद्टनज्जम॥५॥ 


मिन्नर इडेयार+ वद्भेयै माट्ियिरन्द्‌* 
टन्नीर इरमि+ एटम्वाल्‌ वन्ददन्रिगव्छाद मुन्‌, 
तीन्नीर इत्लङ्ग मलङ्क+ विलङ्गरि ऊट्टिनान्‌ 
नन्नीर नरैयुर+ नाम्‌ तीब्ृद्म्‌ टब्टनज्जम॥६॥ 


विल्लर नुदलारः वद्य मादि च्विरित्त॒, इवन्‌ 
पील््नान्‌ तिरैन्दान्‌ न्नम्‌, पुरनुरे केट्पदन्‌ म॒न्‌* 

णील्लार मरै नान्गोदि. उलगिलं निलायवर, 
नल्लार नरैयूर, नाम्‌ तद्धृदम एद्धनञ्जम॥\५॥ 


वाध आण्‌ कण्‌ नल्लार ताद्गद्ध. मदनन्‌ एन्रार तम्मे 
केण्मिष्णल्र ईदेयोड, एडगु किक्वन्‌ एन्नाद मुन्‌, 
वच्चुम्‌ विद्धवम्‌, वीदियिल्‌ घन्रम अरादवृर,+ 
नादम्‌ नरैयुर, नाम्‌ ती्छदम्‌ द्धनल्जनम॥८॥ 


कनि ओरन्दिलङ्गु नल्‌ वायवर+ कादन्मे विट्टिड+ 
कृनि गरन्दडललम्‌, कालिल्‌ तद्टरन्दिदैयाद मन्‌, 

पनि भर विणुम्विल्‌+ पाल्मदि काठ विद्त्तान इडम्‌, 
ननि र नरैयूर+ नाम्‌ तीद्धदम्‌ टद्धनञ्जम॥१॥ 


54 कण्णुम्‌ शुकन्छ 


(1478 - 1487) 


पेरिया तिरूमोलि 


हे मन ! इसके पहले कि मृग, मछली, कटारी एवं कमल जैसी 
आंखों वाली नार्यां व्यग मे हसे, हमलोग प्रभु के पास चलं ज 
उपजाऊ खेतो तथा तालावो से धिरे ह, एवं जहां मलंगु, वरा 
एवं वले मछलियां नाचतीं ह | आप नीयूर म॑ रहते है, आपको 
पूजा अर्पित करं | 1482 

हे मन ! इसके पहले कि विजली रेखा सी कमर वाली नारियां 
अपना स्नेह हटाते हृए पृष्ठं इतनी दूर खांसते क्यो आ गये ? ' 
तथा डाट, हमलोग प्रभु कं पास चलं जिन्होनं समुद्र से धिरे लका 
नगर को जला दिया | आप नेयूर मे रहते हँ, आपको पूजा 
अर्पित करं | 1483 

हे मन ! इसके पहले कि धनुषाकृति भौहं वाली नारियां अपना पेम 
वदल दं तथा हसते हुए वोले यह आदमी दुष्ट है तथा टूट चुका 
हे ओर कानों के पास मिथ्या वचन वोले, हमलोग प्रभु के पास 
चलं जो चारो वेद के ऋवाओं के प्रचार प्रसार करने वाले वेदिक 
ऋषियों से धिरे हं | आप नयूर मं रहते ह, आपको प्रूना अर्पित 
करं | 1484 

हे मन ! इसके पहले कि कटारी जेसी तीक्ष्ण आंखों वाली नारियां 
जो पहले मदन कहा करती थी अव कहना शुरू करे “इस खांसते 
आदमी से पृष्ठो कि यहां क्या करने आया है , हमलोग प्रभु के 
पास चलँ जो वर्षं भर उत्स्व एवं यज्ञो के वीच रहते हँ । आप 
नरैयूर मे रहते है, आपको पूजा अर्पित करं | 1485 

हे मन ! इसकं पहले कि वैर सी हारों वाली नारियां अपना स्नेह 
वीच लं, शरीर क्षीण हो जाये, कमर इक कर इडे पर्‌ टिक 
जाये, हमलोग प्रभु के पास चलं जिन्होने चंद्रमा को क्षय होने कं 
शाप से वचाया था। आप नीयूर म रहते हं, आपको पूजा अर्पि 
त कर | 1486 
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;पिरै जर नुदलार, परणुदल्‌ नम्मे इलादमन्‌, 


नरै णर पाटिल श्छ, नरैयूर तीच्छ नल्जम! एन, 


करेयार नड़वल्‌ मङ्कयर कान्‌, कलिगन्रि ल्‌" 
मरवाद्रैप्पवर, वानवरक्किन्‌ अरणावार॥१०॥ 


पेरिया तिरूमोलि 


हे मन ! इसकं पहले कि अर्द्दचंदाकार भौहं वाली नारियां हसे 
वागो से धिरे नैयूर के प्रभु की पूजा कर | ये पद भाला वाले मे 
के राजा कलियन कं है| जो इसे याद कर लेगे वे देवलोक पर 
सदा के लिये राज्य करेगे | 1487 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
55 कलङ्ग (1488 - 1497) 


तिखूनैयूर % 


कल्लङ्ख म॒न्नीर कडेन्द, अमुदम्‌ काण्ड. इमेयार 
त॒त्ङ्गत्‌ तीर« नल्गु णादि च्चुडराय, 

वत्नङ्कयाच्ठि इडङ्घ च्चङ्कम्‌+ उडेयान्‌ ऊर, 
नलनङ्ाव्ट वास्मे+ अन्दणर वाद्छम्‌ नरेयुर ॥१॥ 


म॒नेयार शीयम्‌ आगि+ अवृणन्‌ मुरण्‌ मावम्‌, 


पुने वाव्ट उगिराल्‌+ पाक्पड ईरन्द पुनिदन्‌ ऊरः 


णिनैयार तमाज्जन्दव्टिर कादि+ क्कृयित्न्‌ कृव॒म्‌, 
ननैयार णालै णव्छन्द, अच्छगाय नरैयृर॥२॥ 


अने प्पुरवि तर्गड़ कालाद्ट+ अणिगीण्ड, 
णने त्तागेयै च्चाडि+ इत्नङ्गे णटरान्‌ ऊर 
मीने त्तद्टृवि वीव्टन्दन्टम्‌+, मच्छ रक्कलमन्द्‌ 
नान प्पुदल्ििल्‌+ आमे आच्िक्कम्‌ नरैयूर^॥३॥ 


उरियार वण्णय्‌ उण्ड, उरल्नाड़म्‌ कट्‌टृण्ड+ 
वरियार कृन्दल्‌+ पिच्च पीरद्रान्‌ वन्यान्‌ ऊरः 

पारियार मनज्ञै, पम्‌ पीक्छिल्‌ तारम्‌ नडम्‌ आड 
नर्‌ नाण्मत्रमल्‌+ वण्डिगे पाडम्‌ नरैयुर॥८॥ 


विडेयव्ड वन्र, मन तोव्ट आयच्चिक्कन्वनाय्‌, 
नडेयाल्‌ निन्र« मर्दम्‌ णायत्त नादन्‌ ऊर, 

पडयाउन्नम्‌, पय्वद्धेयार तम्‌ पिन्‌ न्स, 
नडेयाडियल्ि+ नाणि आच्िक्कृम्‌ नरैयूर ॥५॥ 


55 कलड्ग॒ (1488 - 1497) 


2000 _परकाल तिरूमगे 


(नाच्वियार कोईल) 


दिव्य चक एवं शंख धारण करने वाले प्रभु ने पुरा काल मे समुद 
मंथन कर अमृत दवो को उनकी रक्षा कं लिये दे दिया | आप 
नीयूर में रहते ह जहां के निवासी वैदिक ऋषिगन मंत्रगान एवं 
यज्ञ करते हें । 1488 


नरसिंह के रूप मं आकर प्रभ ने नखपजो से असुर की छाती चीर 
दी | आप नीयूर म रहते हँ जहां कोयल आम कं पेड़ के ऊपर 
नवविकसित नूतन लाल पत्तों को खोदते हं | 1489 


हाथी, घोड, रथ सवार एवं पेदल योद्धाओं से युद्ध कर प्रभु ने 
लंका को नष्ट कर दिया | आप नीयूर मँ रहते ह जहां खेत जोतने 
वाले लोग कीचकृमि को पकड़ने के लिये दौड़ते हँ तथा कष्ठुभा 
डर से विल मं शछिप जाते ह । 1490 


प्रभु ने मक्खन चुराया एवं ऊखल मँ वाध गये | नप्पिनाय से 
पाणिग्रहण के लिये आप ने सात वृषभां से युद्ध किया । आप 
नरैयूर मे रहते है जहां चितकवरे चिह्न वाले मोर अमृतमय वागों 
मे भरे कं धुन पर नाचते हें । 1491 


सात वृषभो से लड़कर युन्दर वाहां वाली नप्पिनाय का प्रभु ने 
आलिगन किया | मरूदु पेड़ कं वीच घूमकर आपने उन्हं नष्ट 
कर दिया | आप नयूर मे रहते ह जहां ह॑सो की जोड़ी कगन 
वाली किशोरियीं कं पीठं उनकी चाल का अनुकरण करते हुए 
चलते ह एवं फिर लज्जा से छिप जाते ह | 1499 
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पगुवाय्‌ वन्‌ पय्‌ काङ्घ णुवेत्तार उयिर उण्ड+ 
पुगुवाय्‌ निन्र+ पादगम्‌ वीद्छ प्पीरदान्‌ ऊर 

नगु वाय्‌ नय्दल्‌+ पर मद्‌ मान्दि क्कमलत्तिन्‌, 
नगुवाय मललरमल्‌+ अन्नम्‌ उरङ्गम्‌ नरैयुर+ ॥६॥ 


मृन्दु नृलुम्‌ मुप्पुरि नूलुम्‌, मुन्नीन्दः 
अन्दणाव्ठन पिच्च्छेयै, अन्जान्रच्ित्तान ऊर, 
पान्दिल्‌ वाद्छम्‌ पिच्च्ेक्कामि, प्पुच्छ््छाडि, 


नन्द्‌ वारम्‌. पैम पुनल्‌ वावि नरैयूर ॥७॥ 


वच्चे प्पुरवै त्तर विणयकाय्‌+ विरल्न्‌ विय॒गम्‌ 


विच्छ ^ जिन्द्क्कान्‌ विव्छ+ ऊरन्द विमलन्‌ ऊर, 


काठ््टे क्काद्ट मीन्‌+ उण्‌ करुगाडि प्पडेयाडम्‌+ 
नच्च क्कमत्न+, त्रल्‌ उगुक्क्म्‌ नरैयूर॥८॥ 


पारेय॒रम्‌ पारम्‌ तीर, प्पारत्तन्‌ तन्‌ 
तरेयूरम्‌+ दव दवन्‌ शरम्‌ ऊर, 

तारेय॒र्म्‌+ तण्‌ तच्छिर वल्नि पृडे ण॒व्छ, 
नारैयूरम्‌+ नल्‌ वयल्‌ ग॒व्छ॒न्द+ नरैयुर ॥९॥ 


¡ताम त्तुव्टव+ नीढ्ट मुडि मायन्‌ तान्‌ निन्य, 
नाम त्िरव्ट मा माच्िग णब्छन्द+ नरैयूर मल्‌ 
काम क्कदिर वतन वल््लान्‌+, कलियन आलि मालै, 
म त्तणेयाम्‌+ अप्पुम्‌ अवरक्क्‌ तिरमाल॥‰०॥ 
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2000 _परकाल तिरूमगे 


पेरिया तिरूमोलि 


मुह फाड़ पूतना राक्षसी का प्रभु ने स्तन पान किया तथा हाथी पर 
जोरों से प्रहार ठसका वध कर दिया | आप नीयूर मे रहते 
जहां हस पूरणं प्रस्फुरित नीले कमल से अमृत पीकर लाल कमल 
के पास सो जाते हं | 1498 


प्रभुने समुद्र यात्रा कर गुरु को उनका पुत्र लाकर दे दिया | आप 
नरैयूर म रहते ह जहां पक्षीगन दूर जाकर केकड़ा आदि भोजन 
एकत्र कर भूखे वच्चो कं पास पेड़ पर लौट आते ह | 1494 


प्रभु ने श्वेत घोड वाले अर्जुन कं रथ को चलाया एवं जयद्रथ का 
उसकी शक्तिशाली सेना कं साथ विनाश कर दिया। आप नरयूर 
मे रहते ह जहां वड वगुले जल से मछठलियों को खाकर अपनी 
जोड़ी के साथ कमल कामधु पीते ह| 1495 


पृथ्वी का भार हटाने कं लिये अर्जुन का रथ हाकने वाले प्रभु 
नैयूर मे रहते हँ जहां वाग मधु वहाते हँ तथा वगुले जलाशयो मं 
आते रहते हे | 1496 


चमकते भाला वाले कलियन कं ये मीत तुलसी की माला एवं ऊचे 
मुकुट प्रभु की प्रशस्ति है जो प्रसिद्ध महतो से धिरे नीयूर मे रहते 
हे । जो इसको कठ कर लेगा वह तिरुमल कं शाश्वत दया का 


पात्र हो जायेगा | 1497 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
56 जअम्बरमुम्‌ (1498 - 1507) 
तिर्नयूर 8 (नाच्वियार कोर्दल) 


‡अम्बरमम्‌ धर निलनम्‌ तिओेगव्य ट्टम्‌, भक्तो । पृथ्वी, आकाश, दिशा्ये, समुद, पर्वत तथा अन्य सभी को 
अते कडलुम्‌ कुल वरयुम्‌ उण्ड कण्डन्‌, निगलकर तेरते वटपत्र पर शिशु के खूप मेँ सोने वाले प्रभु का दर्शन 


क 9७ अगर चाहते हो तो तिरूनीयूर मणिमडक्कोर्ल जाओ जहां भरि 
कृडिनान्‌ तिस्वडिय कृडगिपौरः, | ५ ह | 
वम्बविद्छम्‌ ओण्वगत्तिन्‌ वाणम्‌ उण्ड्, शण्वकम का सुगंध लेकर वकुला फूलों पर जाते ह ओर जहां 
॥ मणि वण्ड्‌ वगुच्छत्तिन्‌ मलरमल्‌ वैगुम्‌+ शैम्विआको चंगनन पूजा अर्पित करने आते है | 1498 
[ का च्चङ्गणान्‌ णरन्द कायित्न्‌" 
तिरुनरैयूर मणिमाडम्‌ गर्मिन्गद्टे॥१॥ 


काद्टङ्गयलाय्‌ नड्‌ वच्ट्छम्‌ काण्ड कालम्‌, भक्त | विशाल मस्य कं रूप मँ प्रलय जल पर प्रकट होकर पर्वती 


त नौ किन + आदि के ऊपर आनंद से नैरने वाले प्रभु क चरणो के आश्रय मेँ रहना 
द्टन्दिनिद विच्टेयाडइम्‌ ईणन्‌ न्दे, । 
इणेयडिक्कीव्ट इनिदिरप्पीर ! इन वण्डालुम्‌, | चाहते हो तो तिरूनीयूर मणिमडक्कोडल जाओ जहां पौननी नदी रल, 
उद्ुम्‌ श्वित्‌ मणि काणरन्दु करमल्‌ शिन्दि+ चदन, एवं अगिल खेतों की मेड पर प्रवाह से लाकर जमा करते हँ 
उत्नगल्त्नाम्‌ णन्दनमुम्‌ अगिल्नुम्‌ काठ्च्च्ट^ | ह 
द्धम वरानि यन्म कौढक्कम णाद्छन गन्द, ओर जहां चोल राजा पूजा अर्पित करने आते हं | 1499 


तिरनरैय॒र मणिमाडम्‌ गर्मिन्गब्ट॥२॥ 


पव्व नीर उड आडेयाग च्च, भक्तों | अगर प्रभु को पाना चाहते हो, जिनका वख्र समुद्र हे, प्रथ्वी 


क पार गलम्‌ तवाया सवनम्‌ स्थान पेर हँ, वायु धड़ है, आरो दिशाये वाहं हँ, एवं बह्याड किरीटधारी 
व्व मादिरम्‌ ट्टम्‌ ताव्ठा, अण्डम्‌ | 
तिर मडिया निन्रान्वाल अल्लगिर्पीर, मस्तक है तो तिखूनयूर मणिमडक्कोईल जाओ जहां चोल राजा पूजा 


कव्यै मा क्िरुन्दि वण्णियदर, अर्पित करने आते ह जिनकी दिव्य तलवार हाथी पर सवार मुकुटधारी 


कचव्छत्न्‌ मन्नर मणि मड़मल्‌ कागम्‌ एर, ओं का वध कर गिद्धों को भोजन 
दम्य वद्ध वलम्‌ कोण्ड गोच्धन अरन्द, राजाओं का वध कर गिद्ध को भोजन देती है | 1500 


तिरुनरैयूर मणिमाडम्‌ गर्मिन्गव्ये॥३॥ 
दरण आद्र अ्ियरवाय अस्व नाकिकि. भक्तां ! डरावने नरसिंह कं रूप मं हिरण्य असुर को पकड़ कर अपने 
परवरे त्ताव्ट इरणियने प्पद्ि वाङ्भिः गोद मं रख उसकी छाती चीर कर सर्वत्र गर्म खून विखेरने वाले परभु 


अङ्ग वाट उगिर नुदियाल्‌ अवनदागम्‌, क चरणों अगर चाहते 
दि पौडयविनान अडिक्काक् निपान चरणो कं पास अगर रहना चाहते हो तो तिखूनयूर मणिमडक्कोईं 
अङ्गुरदि पीडगुवित्तान्‌ अडिक्कोव्छ निपीर, ६ ६ 


वङ्ण्‌ मा कल्छिरन्दि वण्णियद्र+ ल जाओ नह शेम्विआको चंगनन प्रना अर्पित करने आते ह जो (1 
विरल्न्‌ मन्नर्‌ तरत्‌ अच्छियि वम्मा उय॒त्त., |मं घोट की सवारी कर हाथी वाले मुकुटधारी राजाओं पर विजय पाते 
शङ्णान्‌ का च्चोक्छन्‌ शरन्द कायितन्‌, ह| 1501 
तिरुनरैयूर मणिमाडम्‌ गर्मिन्गव्टे॥ ४॥ 
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अन्रुलग मृन्िनियुम्‌ अच्टन्द, वरार 
अरियुसख्वाय्‌ इरणियनदागम्‌ कण्डु. 
वन्रवने विण्णुलगिल्‌ अत्नवुय॒त्ताकृ, 


विरन्दावीर ! मल्‌ णब्टृन्द वित्नङ्गल्‌ पाय॒न्द, 


पौन णिदरि मणि काणरन्द करैमल्न्‌ णिन्दि, 
पुत्नम्‌ परन्द्‌ निलम्‌ परक्कम्‌ पीलनि नाडन्‌, 

तन तमिव्छन्‌ वड पुत्नक्कान्‌ णाव्छन णरन्द^ 
तिरनरैय॒र मणिमाडम्‌ गर्मिन्गव्ट॥५॥ 


तन्नाल तन्नुरुवम्‌ पयन्द तानाय्‌ 
तयङ्गाठ्ठि जर मृवत्नगुम्‌ तानाय्‌ वानाय्‌+ 
तन्नाल तन्नरवितन्‌ मूर्ति मृन्याय्‌, 
तानायन आयिनान्‌ णरण्‌ टन्रय्वीर, 
मिन्नाड़ वलन्द्‌ विद्धैन्द वदे 
विण्णर त्तनि वल्नुय॒त्तुलगम्‌ आण्ड 
तन्नाडन्‌ कृड काङ्कन्‌ णाव्छन्‌ णरन्द, 
तिरनरैयर मणिमाडम गर्मिन्गब्ट॥६॥ 


मले त्डत्त नजञ्जण्ड तुञ्ज प्पय्‌च्चि+ 
मुद्दवरे क्कलपदिया क्काल्लिप्पिन्न 
इतने तडत्त कृद्छलन्‌ ऊदि आयर मादर+ 
इन वटे काण्डान्‌ अडिक्कीद्ट टय्दगिपीरः+ 
मले त्डत्त मणि काणरन्द्‌ वैयम्‌ उय्यः, 
वव्टम्‌ कौड़क्क्म्‌ वर पुनल्नम्‌ पील्नि नाडन्‌. 
गिल त्डक्के क्क च्चोव्छन्‌ शरन्द कायित्न्‌“ 
तिरुनरैयूर मणिमाडम्‌ गर्मिन्णद्ट॥७॥ 


मुरुक्कित्नङगु कनि त्तुवर वाय्‌ प्मिन्नै कव्व्वन्‌, 
मन्नल्त्नाम्‌ मुन्नविय च्चन्र. वनि 
च्चरुक्कव्त्त तिरत अच्छिय च्चटू वन्दन्‌+ 
गिरम्‌ तुणिन्दान्‌ तिय्वडि नुम्‌ णन्नि वैप्मीरः+ 
इरक्किल्लङ्गु तिरमीच्छि वाय्‌ टण्‌ तोढ्ट्‌ इईणकृ+ 
टच्ठिल्‌ माडम्‌ टद्टृपद अस्द्तलगम्‌ आण्ड, 
तिरुक्कृत्लत्त वव्ट च्चाच्छन्‌ णरन्द कायिलन्‌, 
तिरनरैय॒र मणिमाडम्‌ गर्मिन्गव्टे॥८॥ 
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भक्त । पृथ्वी मापने वाले तथा भयानक नरसिंह वन कं हिरण्य असुर 
का नाश कर उसे आकाशगामी वनाने वाले प्रभु का अगर अतिथि 
वनना चाहते हो तो तिरूनरयुर मणिमडक्कोईल जाओ जहां पोनि नदी 
पास कं पहाड़ से उतरकर ताड से गुजरते हए खेतो को पटाकर्‌ 
सोना एवं रल जमा करती हे ओर जहां उत्तर तथा दक्षिण कं चोल 
राजा पूजा अर्पित करने आते हं । 1508 


भक्त । स्वयंभू, तीनों तेजोमय लोक बनाने वाले, वैकठ कं नाथः 
स्वयं त्रिमूर्ति बनने वाले एवं चरवाहा बनकर आने वाले प्रभ 
तिरूनःयूर मणिमडक्कोडल मे रहते हं जहां भालाधारी चोल नरेश 
कोगन पूजा अर्पित करने आते ह | आपको यहीं प्राप्त करो | 1503 


भक्तो । अगर आप प्रभु कं चरणो को प्राप्त करना चाहते हो 
जिन्होने राक्षसी का स्तन पान कर उसका वध कर दिया, गाये चराया; 
वासुरी वजाया, गोपियीं का कगन चुराया तथा प्राचीन द्वारिका नगर 
पर राज्य किया तो तिखूनीयूर मणिमडक्कोईल जाओ जो रल लाने 
वाली कवे से सिचित क्षेत्र है एवं जहां धर्नुधारी चोल नरेश पूजा 
अर्पित करने आते हँ | 1504 

भक्तो । अगर आप प्रभ कं चरणो को अपने मस्तक पर रखना चाहते 
हो जिन्होंने मुंगावत होट वाली नप्िनाय से व्याह किया, योद्धा के 
रूप मं 91 राजाओं का पुराकाल म फरसा से अत कियातो 
तिरूनयूर मणिमडक्कोईल जाओ जहां ऊचे कुल के चोल नरेश पूजा 


अर्पित करने आते ह ओर जिन्ोने आठ हाथ वाल ईश्वर का सत्तर 
वड मंदिरों का निर्माण कराया | 1508 
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तार आव्ठन्‌ तण्‌ अरङ्गवाव्न्‌+ प्मेल्‌ भक्तो । अगर आप प्रभु की प्रशस्ति सुनना चाहते हो जो तुलसी की 
 तनियाव्छन्‌ मुनियाव्डर्‌ एत्त निन्द्‌ माला धारण करते है, अरंगम में रहते हे, कमल सी लक्ष्मी के पति 
पर आब्टन्‌+ आयिरम्‌ प्रर उडेयवाव्टन्‌, डू पियं {सित ड, हजारे 
पिन्नैक्क्‌ मणवाव्टन्‌ परमे कट्पीर+ है, ऋषियों से प्रशमित है, हजारो नाम॒ वाले है, तथा नप्िनाय के 
9 अ दूल्हा है, तो तिरूनैयूर मणिमडक्कोरईल जाओ जहां चोल नरेश पूना 
पडे मन्नर उडल्न्‌ तुणिय प्परिमावुयत्त, ह जिन्न > 
तेर आव्छन्‌ को च्चोच्छन्‌ जरन्द कयित्‌, अर्पित करने आते ह ओर जिन्हने अलुन्दुर के युद्ध म घोडे वाले रथ 
तिरनर्यूर्‌ मणिमाडम्‌ भर्मिन्ग्ड ॥९॥ पर सवार हो छोटे राजाओं की वोटियां उड़ा डाली | 1506 


म्‌ जि वाय सात वेदः वापर वादम्‌, यह मधुर तमिल पदो की माला ऊचे गुणवाले वेदिक ऋषियों के साथ 
तिरुनरैय॒र मणिमाड च्ङ्कण्‌ मालै, रहने वाले तिरूनीयूर मणिमडक्कोईूल कं संकनमल प्रभु की प्रशस्ति मं 


#॥ ४ आन्िल्लाद मयुम्भयाव्डन्‌, सत्यवादी कवि एवं मै क्षत्र के राजा कलकरि ने रचाहै। जो इन 
{९ कत्ल वन्दन्‌ कृलमयार्‌न्द+ 


अम्माक्ठि वाय क्कल्िगन्रियिन्व प्पाडतन्‌ पदो को याद करलेगे वे मौत से डरेगे नही तथा देवां से भी सम्मानित 
पाड़वार वियन्‌ उत्नगिल्‌ नमनार पाड, होगे | 1507 
वम्‌ मीव्टि कदट्रञ्जाद मयम्मै णील्त्निल्‌, 
विण्णवरक्क्‌ विरन्दागुम्‌ परन्‌ तक्कार ॥ १०॥ 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


57 आ्युम पणियुम्‌ (1508 - 1517) 


:आद्धूम पणियुम अटियेने क्काण्डान्‌, विण्ड नि्राचरर. 
तोद्धेम तलैयुम्‌ तुणिवम द्द, च्चृड़ वञ्जिलेवाय्‌ च्वरम्‌ तुरन्दान्‌, 
वद्धम रयम अनेयारम्‌, वकेणारम प्रयत्‌ वीदि, 
नाद्धम्‌ विद्धविन्‌ लियोवा. नरैयुर निन्ट नम्ये ॥१॥ 


म॒नियाय्‌ वन्द्‌ मृवद्धृगाल्‌, मृडिणर मन्नरडल्न्‌ तुणिय, 
तनिवाय्‌ मद्रविन्‌ पडेयाण्ड, तारार तो्ान्वार पुरविल्‌, 
पनि ग्रर मल्लै पल्लरम्ब, पानल्‌ आरवाल्‌ कण्‌ काट, 
ननि गर वयल मृत्तलैक्कम. नरैयूर निन्र नम्विये ॥२। 


तच््छार कडल्वाय्‌ विडवाय, स्विनवाछ्र अरविल्‌ तुयिलमरन्द्‌ 
तुच्छा वर मान्‌ वीढ वाधि तुरन्दान्‌, इरन्दान्‌ मावलि मण, 


प्यार पृरविल्‌ पृ्कावि, पृलरनगो् मादर कण्‌ काट. 


नच््छार कमलम्‌ मुगम्‌ काट्टृम्‌, नरैयूर निन नम्विय ॥३॥ 


भ्राटिया वण्णय्‌ उण्डान्‌ न्ट, उरलोडाय॒च्चि भण्‌ कयिदाल्‌, 
विद्धिया आरक्कं आप्पुण्ड, विम्मियद्कृदान्‌ मन्‌ मलरमल्‌, 
किया वण्ड कच्छ्ु्ण+ क्कामर तन्रल्‌ अलर तृट, 
नद्िर्वाय्‌ मल्लै मुरवललक्कृम्‌, नरैयुर निन नम्विय॥ ८। 


विल्न्लार विद्धविल्‌ वड मद्र, विरम्वि विरम्वा मल्लडरन्त, 
कल्ल्लार तिर्द्ध तोव्छ कन्जने क्कायन्दान, पायन्दान काट्ियन्मल्‌, 


्रील्लार श॒रदि मुरेयदि, च्वोम्‌ च्चय्युम्‌ तीद्िलिनार, 


नल्लार मरैयोर परलर वाद्धम्‌. नरैयूर निन्र नम्विये ॥५॥ 


57 आढुम पणियुम्‌ 


(1508 - 1517} 


तिखनरयूर + 


नरैयूर के प्रभु ने हमं अपना कर अपनी सेवा मे ले लिया। आपने बहुत 
सारे सिर एवं हाथ अग्नि वाणो से काट डाले | मन्मथ की तरह सुन्दर 
लोगो से आपकी वीथि भगी हुई हे । प्रतिदिन होने वाले उत्सव की ध्वनि 
पूरे साल कभी वन्द नहीं होती | 1508 


नरैयूर कं प्रभु तव तीक्ष्ण फरशा वाले भगु राम होकर आये ओर 21 
वलशाली राजाओं का शमन किया | आप मस्तक पर तुलसी का किशैट 
पहनते हँ । सुगधित मल्ल विहसते है, पानल पूत उनकं साथ मिलकर 
आमत्रण दते हं, गौरवशाली कमल आनंदित वागो एवं खेतोँ म सर्वत्र 
अपना मुखमंडल दिखाते हँ | 1509 

नरैयूर के प्रभु सागर मे शेष शय्या पर सोते हँ । आपने सुवर्ण मृग का 
वध किया। आपने भूमि के उपहार की याचना की|। जलाशयो में 
पक्षीगन की वहुतायत हे । सर्वत्र नगर मे लाल कुमुद किशोरियों की 
आंखो की तरह एवं कमल उनके मुखमंडल जैसे दिखते हँ | 1510 


नरैयूर के प्रभु शिशु काल मं श्वेत मक्खन की चोरी की ओर जवमांने 
गुस्से मे ऊखल से वांध दिया तो रोते खड़े रहे । भरे मधुपान करते है | 
शीतल वायु वहती ह एवं सवो को वताती हँ । मृल्लै कं हसते फूल यह 
सुनकर अपनी मुस्कान विखेरते हँ | 1511 


नरैयूर कं प्रभु खुशी से धनुष यज्ञ मे मथुरा गये तथा मल्लयोद्धाओं कं 
साथ कस का अत किया | आप कालिय नाग कं फन पर नाचे | चारो वेद 
की ऋवाओं को याद रखने वाले वैदिक ऋषिगन संरक्षित अग्निकृड में 
नित्य हवन करते ह | 1519 
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वच्छ्ि काद्टूनन्‌ मदाय, मक्कव्छेड़ मुक्कण्णान्‌ 


वैच्छियाड, विरल्वाणन+ वियन्‌ तद्ध वन्ते त्तुणित्तगन्दान्‌* 


प्रच्छि कमलज्तिडे प्प, पगु वाय॒ अलवन्‌ मृगम्‌ नाक्कि, 
नच््टियड्‌म्‌ वयल्‌ णृद्धन्द, नरैयुर निन्र नम्विये ॥६॥ 


मिडेया चन्दवेल मन्नर वीय, विग्रयन तर कडवि, 
कृडेया वरे आन्रइत्त्‌. आयर कावाय निन्रान्‌ कृराछ्ि 


प्यडेयान्‌+ वदम्‌ नान्न्द्‌ वचि, अङ्गम्‌ आरिणरेयद्छ, 
नडेया वल्ल अन्दणर वाद्र. नैय॒र निन्य नम्विये ॥७॥ 


पन्दार विरलाद् पाञ्जालि, कृन्दल्‌ मुडिक्क प्पारदत्त, 


कन्दार कल्टिट क्कद्छल्‌ मन्नर कलङ्क. च्वङ्कम्‌ वाय्‌ वैत्तान्‌. 


ग्न्दामरेमल्‌ अयना, णिवनम्‌ अनेय परमेयार 
नन्दावण्‌ के मैयार वाद, नरैयुर निन्र नम्विये॥८॥ 


आरम्‌ पिरैयुम्‌ अरवमुम्‌, अडम्बुम्‌ णडेमल्‌ अणिन्द्‌. उडलम्‌ 
नीरम्‌ प्रणि एरुयम्‌. इरैयान अन्र क्रैयिरप्प, 
मारीन्रिल््ला वाग नीर, वरै मावंगलत्तदधित्तगन्दान्‌* 
नारम पाद्छिल गच्छन्दद्टगाय नरैयर निन्य नम्विय॥१॥ 


[ननमेयुडेय मरैयोर वाद नैयूर निन्य नम्वियै, 

कनि मदिल्छ वयल मङ्कु, क्कलियनीलिग्रय्‌ तमिक्माले 
पर्नियुलगिल्‌ पाड़वार, पाड शारा परक विनेगद्धः 

मन्नि उलगम्‌ आण्ड पाय, वानार वणङ् वाचार ॥‰०॥ 


57 आढ्ुम पणियुम्‌ 


(1508 - 1517} 


पेरिया तिरूमोलि 


नरैयूर के प्रभु ने पुरा काल मं वानासुर कं हजारो हाथों को काट डाला 
जवकि त्रिनेत्रधारी शिव एवं उनके पुत्र सना कं साथ भाग खड हए | 
जलाशयो के कमल की कलियो म नर कंकड़ा सोते है एवं मादा कंकड़ा 
सारी रात प्रतीक्षा रत उनकं लौटने पर खेती मं गडा करती हँ | 1518 


प्रभु ने विजय कं लिये रथ हाका तथा सेनावाले महान राजाओं का अत 
किया। आप ने पर्वत को उठाकर गोपवंश का रक्षक कंषरूपमं काम 
किया | आप चकधागी नयूर में रहते ह जहां वेदिक ऋषिगन चारों वेद, 
पाचो यज्ञ, छः आगमो, एवं संमीत कं सातां स्वरो म निपुण हे | 1514 
भारत कं युद्धक्षत्र मे शंख फूककर हाथीवाले महारथियां को भयभीत कर 
गेद पकड़ने वाली पाचाली के जूडा बधवाने वाले प्रभु नीयूर मं रहते हे 
जहां उदार वेदिक ऋषिगन कमलासीन बह्मा एवं शिव के समान 
गौरवशाली होकर इनदोनों कं प्रतिददी हे | 1515 


भस्म लगाये वैल पर सवार जटाधारी शिव गंगा एवं चंद्रमा को अपने 
वालो पर रखे हए बह्मा की खोपड़ी का भिक्षा पात्र लिये जव भिक्षा के 
लिये पहुचे तो प्रभु ने अपने हदय के रस से इनके भिक्षापात्र को भरकर 
इनको शाप से विमुक्त किया। आप सुगधित वागो से धिरे नीयूर मे रहते 
हे | 1516 


महलां एवं उपजाऊ खेत वाले मे क्षेत्र कं राजा कलियन ने यह मधुर 
तमिल पदो वाली गीतमाला की रचना वैदिक ऋषिगन वाले नयूर कं प्रभु 
की प्रशस्तिमेकीहे। जो इसे यादकरलेगे वे कर्मो कं बटन से मुक्त हो 
जा्यगे तथा पृथ्वी का शासन करते हुए देवां से पूजित होगे | 1517 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
58 मान्‌ कोण्ड (1518 - 1527) 
तिख्नेयूर 5 


ष अपनी मगप्णमला भु वामन रूप मे मावली 
व क व अपनी छाती पर मृगछाला लपेटे प्रभु वामन के रूप मं मावली कं पास 
तान्‌ कौण्ड, ताव्टाल्‌ अव्टन्द घरमानै, जाकर जमीन की याचना की ओर साग प्रथ्वी ले लिया | आप अमृतमय 
तन्‌ काण्ड शारल्‌, तिर्वङ्गडत्ताने, _ | वागो वाले तिरूवेकटम के निवासी है | सव जगह खोजने पर भने 
नान्‌ न्र नाडि, नरेयुरिल्न्‌ कण्डन॥१॥ रं 
आपको नयूर मे पाया | 1518 


प्रभु ने पुराकाल मे समद्र का मंथन किया ओर मछली कं रूप मं आकर 
9 प्रलय काल मेँ इमे पी गये । आप तिरुमल एवं तेन वयल आली कै प्रभु 
अन्नीरे मीनाय+ अमेत्त परमान, ्। भ तेता एवं वागा > 
धन्नालि मेय, तिर्मा चम्मानैः है । मेने आपको उपजाऊ खेतो एवं वागो से धिरे नयूर म पाया हं । 
नन्नीर वयल्‌ गच्छ नरैय॒रिल्‌ कण्डन॥२॥ | 1519 


गरूड पर सवार प्रभु सरोवर को आये एवं चक से गाह कं टुकड़े कर 
वनात नन्ति, नदन नणिनःन. आपने गजेन्द्र की जान वचायी | अरूणाभ नयन शैनकल आप देवां कं 
देवादि देवन. च्वङ्गमल क्कण्णानै, देव हे | भने आपको नीयूर म पाया है | 1520 
नावायुव्ठानै+, नरैयुरिल्त्‌ कण्डन॥३॥ 


त॒ वाय पृच्छ्छरन्द वन्द, तुरै वव्छम, 


ष नरसिंह रूप मे प्रभु ने हिरण्य का नाश किया। वागों से धिरे तिरूमलय 
आडा अगियाय्‌+ इ ऊन्‌ इडन्द, ह र 
ओेडार पौच्छिल शव, तिरनीर मलैयानै के आप प्रभ हं। आप सदा युगंधित रहने वाली तुलसी की माला पहनते 


वाडा मलरत्तकाय्‌, मालै मुडियाने, हे | मेने आपको नयूर मे पाया हे | 151 
नाडार्म नाडि. नरैयरित् कण्डन॥८॥ 


कल्लार्‌ मदिल्‌ गव्छ+ कडियिलङ्गे क्कार्‌ अरक्कन्‌, | धरुधारी कं रूपमे प्रभ ने समृद से धिरे लका कं राजा रावण का वध 


॥ मिक स कर दिया | आपने छोटे विभीषण पर उदारता दिखायी । भने आपको 


नल्त्लानै नाडि, नरैयूरिल्‌ कण्डन॥५॥ नरैयूर मे पाया हे | 1522 


चमत्कारिक प्रभु ने अपने नाभि कमल पर वह्याड देवां तथा मनुष्यां की 
वम्व मल्नरमेल्‌, पडैत्तानै मायोने, रचना की | आप कटारी नयनो वाली यशोदा कं केसरी किशोर 


अम्पन्न कण्णाव्ठ, अणोादे तन्‌ जङ्ग, हें | विश्वास पूर्वक भने आपको नीयूर मे पाया है | 1523 
नम्वने नाडि+ नरेयूरित्‌ कण्डन॥६॥ 


उम्बर उत्नगोड^ उयिर दटल्ल्लाम्‌ उन्दियितन्‌, 
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कटर नीव ओले, क्काण्डवततै तती मृट्टि | खाडव वन मे आग लगाने वाले प्रभु मेय्यम मे रहते हं ओर अमृत 


विद्ानै, मस्यम अमरन्द परमानै, टपकाते कल्पवृक्ष हं | सत्यभामा कं लिये आपने सुन्दर दारिका बनाया | 
मदर्‌ कपगत्ते, मादरक्काय्‌, वण्‌ तुवर मेने आपको नयूर मे पाया हे | 1524 


नद्राने नाडि+ नरैयुरिल्‌ कण्डन॥\७॥ 


मण्णिन मा पारम क्रदडप्पान. मर मन्नर. विजय के लिये आपने रथ हाका एवं आततायी राजा ओं को स्वर्गं गामी 
पण्णिन्मल्‌ वन्द पडर्यल्ल्लाम्‌ पारदन्तु* वना दिया ओर इसतरह से पृथ्वी का भार कम किया । आप नीयूर में 


विण्णिन मीदर, विणयन तर ऊगन्दाने, ह आज आपको देखा 
विप्णिन्‌ मीदेद्‌+ विज प फे न रहते है, आज आपको देखा हे । 1525 
नण्णि नान्‌ नाडि+ नरैयूरिल्‌ कण्डन॥८॥ 


सुगधित कुडन्दे कं शयनावस्था वाले प्रभु सुन्दर श्वेत शख एवं तेजोमय 
पाङ्गर्‌ नी्ट्‌ णादि प्मान्नाव्टि तन्नाड्म्‌, | चक धारण करते ह| आप हमारे राजा ह । आपको नौयूर मँ देखा है| 
णङ्गर कात त्तड क्के प्परमानै, 
त ॥ ती 1526 
कङ्कर णाल. क्कडन्दे क्किडन्दाने, 
नङ्गाने नाडि, नरैयूरिल्न्‌ कण्डन॥१॥ 


तमिल पदों की इस माला मँ मधुमक्खी लिपटे हार धारन करने वाले 
वाहुवली कलियन ने नयूर मं रहनेवाले वसुदव कं मेधावी पुत्र मथुरा कं 


कन्नविल्नुम्‌ तोव्टान्‌, कल्तियन्‌ अलि वल््नार प्रभु की प्रशस्ति गायीह।जो इसे याद कर लगे वे दवो के गुरूहो 
पान्नुलगिल्‌ वानवरक्कु* प्पुत्तव्ठिर्‌ आगुवर।॥ १० | जा्येगे | 157 


‡मन्न मद्र वणुदवर वाढ्छ मुदले, 
नन्नरेय॒र+^ निन्य नम्मपियै+ वम्पविव्ठ तार 





तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
59 पेडेयडरतत (1528 - 1537) 
तिखनरयूर 6 


¡पडेयडरत्त मडवन्नम्‌+ पिरियाद्‌+ मतर क्कमत्नम्‌ 
मडल्‌ टडत्त्‌ मद्‌ नुगरुम्‌+ वयत्‌ उडत्त तिरुनरैयूर^ 

मुडेयडरत्त शिरम्‌ एन्दि+ मृवुत्लगुम्‌ पत्ति तिरिवान्‌+ 
इडर कड़त्त तिरवाव्टन्‌, इणेयडिय अड़े नञ्ज ! ॥१॥ 


कदियारम्‌ कन रङ्गम्‌, कलन्दडगम्‌ निरन्दरि, 
वद्धियार म॒त्तीन्र, वद्टम्‌ कौडक्कृम्‌ तिरनरैयुर, 
पद्धियारम्‌ विरल अरक्कन्‌, प्रर मुडिगद्छ अवे ग्रिदर. 
भर्ल्‌ आरम्‌ णरम्‌ तुरन्दान्‌, अडियिणेय अड़े नञ्ज ! ॥२॥ 


णवै काण्ड पत्ङ्गनिगव्ट+ तन्‌ पाय« कदल्िगच्टिन्‌ 

तिद्ध काण्ड पम्‌ क्म्‌. त्तिगव्छ गलै त्िरनरैयुरः 
वदै काण्ड वण्णत्तन्‌, पिन्‌ तान्रल्‌, मृवल्नगा- 

उदे वण्णय उण्डान तन्‌, अडियिणेय अदे नञ्ज! ॥३॥ 


तुनराच्ि त्तुगिल पडलम्‌, तुति टडगुम्‌ माच्िौमल्‌, 
निन्रार वान मृडम्‌, नीढ्ठ ल्व त्तिरनरैयूरः+ 

मन्यार क्कृडम्‌ आड, वरैयडत्त मदे तड़त्त, 
कृन्रारम्‌ तिर्ट ताव्टन्‌. कुरे कले अड़े नञ्ज ! ॥ ८॥ 


अगिकृरड़म्‌ जन्दनमम्‌, अम्‌ पीन्नुम्‌ अणि मुत्तुम्‌. 

मिग क्काणरन्द्‌ तिरैयुन्द्म्‌, वियन्‌ पील्चि त्िरनरेयूर+ 
पगल्‌ करन्द णुडर आच्छि. प्पडेयान्‌ इव्वुलगेष्छम्‌, 

पुग क्करन्द तिरु वयिदटून्‌, पीन्नडिय अड़े नञ्ज! ॥५॥ 


59 पेडेयडरत्त (1528 - 1537) 


2000 _परकाल तिरूमगे 


हसो की आलिगन करती नर एवं मादा जोड़ी तिखूनयूर कं खेतों 
मे गिरे कमल की पुड़यो के अमृत पीती ह | कपाल भिक्षापात्रं 
लिये तीनों लोक घूमने वाले शिव को श्रीपति प्रभु चै शाप से मुक्त 
कराया | हे मन । आपकं चरणों का आश्रय लो । 1528 

लवण जल के उ्प्लावित घोघा तिरूनीयूर की वीथियो मं मोती 
एवं अन्य बहुमूल्य सामगी देते हे । धर्नुधारी प्रभु कं तप्त वाणो से 
दोषी राक्षसो कं भारी सिर धराशायी हा गये | 

हे मन |आपकं चरणों का आश्रय लो | 1529 


तिरूनरैयूर म कटहल अमृत देते हं एवं वगानों मं कंला स्वयं 
अपने छिलकं से वाहर आ जाते हं | शंख का वर्णं कं बलराम 
के छोटे भाई कं रूपमे प्रभुने दूध की सामगियों एवं जगत को 


एक घोट मे निगल लिया| हे मन। आपके चरणों का आश्रय 
तो | 1530 

सपनन तिरूनीयूर मे महलों के ऊपर लहरते वस्त्रो की सघन 
पक्तियां आकाश को ठक लेती हं | वर्तनं के साथ नाचने वाले 
प्रभु ने वर्षा रोकने कं लिये शक्तिशाली भुजाओं से पर्वत उठा 


लिया । हे मन। आपकं चरणो का आश्रय लो | 1531 

तिरूनरयूर मँ निरंतर प्रवाह वाली कावेरी ठरो सारे अगिल चंदन 
सोना एवं मोती वहा लाती है । भारत के युद्धम प्रभुनेचकसे 
सूर्य को छिपा दिया जो स्वयं अपने उदर मे बह्याड छिपाते ह | ह 
मन| आपके चरणो का आश्रय लो । 1582 
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पीन मत्तम्‌ अरियुगिरम्‌, पृक क्कै मा करि क्कोडम्‌, 
मिन्न त्तण्‌ तिरैयुन्दम्‌, वियन्‌ पीच्नि त्तिरनरैयूरः 
मिन्नात्त नृण मरङ्गुल्‌+ मल्ल्लियले+ तिर मार्विल्‌ 
मन्न त्तान्‌ वेत्तुगन्दान्‌+ मलर अडिय अडेनज्ज ! ॥६॥ 


मीर तद्धेत्त कदिर च्ञ्नल्‌, अरङ्गमल त्तिडेयिडेयिन्‌+ 

पार तदेतत्‌ क्करम्पाङ्गि+ प्पयन्‌ विद्धेक्कम्‌ तिरनरयूर 
कार त्छैत्त तिरवुरुवन्‌, कण्ण पिरान्‌ विण्णवर कान्‌* 

तार तद्धैत्त तुद्छाय्‌ मुडियन्‌+ तद्ठिरडिये अड ज्जे! ॥५॥ 


कृलेयारन्द प्ट क्कायुम्‌, पणुङ्गायुम्‌ पादै मुत्तम्‌, 
तलैयारन्द इव्टङ्गमुगिन्‌, तडज्जालै त्िरनरैयुर, 
मलैयारन्द कालम्‌ णर, मणि माडम्‌ मिग मनि 
निलेयार निन्रान तन्‌+ नीव्ट कव्छल अड़े नञ्ज! ॥८॥ 


मरैयारम्‌ पर वच्चवि क्का्छम्‌ पुगे पाय्‌ वव्टरन्दङ्गुम्‌, 
निरैयार वान्‌ मृडम्‌, नीढ्ट ल्व ्िखनरैयुरः 

पिरैयारम णडेयानम्‌, पिरमनम्‌ म॒न तीव्छृदत्त 
इरेयागि निन्रान्‌ तन्‌+ इणेयडिय अड़े नज्ज! ॥९॥ 


¦तिण्‌ कनग मदिन्ड पडे णव्छ. तिरनरैय॒र निन्रानै. 
वण्‌ कव्टग नित्वरिक्कम्‌+ वयत्‌ मङ्ग नगराव्टन्‌, 
पण्णव्ट अगम्‌ पयिन्र मीर« प्पाडलन्‌ इवे पत्त॒म्‌ वल्न्लार 
विण्णव्छ अगत्िमेयवराय्‌„ वीट्रिरन्द्‌ वाव्छ्वार॥१०॥ 
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पेरिया तिरूमोलि 


तिरूनयूर मे कावेरी उपहार स्वरूप सोना, मोती, वघनखा, एवं 
हाथी दात वहा कर लाती हे | तड्ति रेखा सी पतली कटि वाली 
श्री लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर रख प्रभु प्रसन रहते हँ | हे 
मन। आपके चरणो का आश्रय लो | 1533 


तिरूनरयूर मे सुनहले पकं वाल के धान, लाल कमल, एवं ऊचे 
गन्ना कं पौधे एक दूसरे के वीच उपजनते हं | मेघ सा वर्णं वाले 
देवां कं नाथ, कृष्ण, तुलसी की माला धारण करते हँ । हे मन। 
आपकं चरणो का आश्रय लो | 1584 


तिरूनयूर मं पकं हए एवं पकने वाले फल, अरेका कं एूलों कं 
मोती से गुच्छ वाग मे भरे हृए हँ | प्रभु रल जटित पर्वत सा ऊ्चे 
महलां मे रहते हँ | हे मन। आपके चरणों का आश्रय लो | 1585 


तिरूनयूर मं वैदिक ऋषियों के अग्नि कुड से उटने वाला धुंआ 
संपन्नता प्रदान करने वाला वादल वनाता है । शिव एवं ब्रह्मा से 
पूजित प्रभु सवकं सिरमौर ह | हे मन| आपके चरणो का आश्रय 
लो | 1536 

हसो वाले जलाशयो से धिरे मगे कं राजा मीठ पनन के धुन पर 
आधारित तमिल पदों की यह गीतमाला प्रभु कं चरणो मं अर्पित 
करते है जो ऊचे एवं धवल महल कं तिख्नेयूर मे खड हँ | जो 
हसे याद कर लगे उन्हे ऊचा स्वर्ग मिलेगा तथा वे सदा देवो के 


साथ रहंगे | 1587 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


60 किडन्द नम्बि 


(1538-1547) 


तिख्नेयूर 7 


;किडन्द नम्वि कृडन्दे मवि, क्केलायुलगे 
इडन्द नम्पि, चङ्व्ट नम्वि, चरिजर अरण्‌ अचियः 
कडन्द नम्पि कडियार इत्लङ्क+ उत्नगै ईर अडियाल्‌, 
नडन्द नम्वि नामम णाल्लिलि+ नमा नारायणम॥१॥ 


विडन्दान्‌ उडेय अरवम्‌ वरव+ च्चरविलन्‌ मुन नाढ्ध+, मुन्‌ 
तडन्‌ तामरे नीर प्पाखो पुक्कृ+ मिक्क ताव्टाव्टन्‌, 

इडन्दान्‌ वेयम्‌ कल्‌ आगि, उल्गै ईर अडियाल्‌+ 
नडन्दानुडेय नामम्‌ माल््लिल्‌+ नमा नारायणम ॥ २॥ 


पृणादनलुम्‌, तरुगण्‌ वद्टम्‌ मरुग वले मरप्यै 
प्यणान्‌ वाङ्कि. अमुदम्‌ काण्ड परमान्‌ तिरमावन्‌, 
पाणा वण्ड मुरल्नृम्‌ कृन्दल्‌, आयच्चि तयिर वण्णय्‌, 


नाणाद्ण्डान्‌ नामम्‌ गाल्लिल्‌+ नमो नारायणम ॥३॥ 


कल्ल्नार मदिन्ट गृव्छ+ कच्चि नगच्ट्ट नच्च, प्पाडगत्तव्ट 


णत्ल्ना उत्नगुम्‌ वणङ्ग^ इरन्द अम्मान्‌« इत्लङ्गेक्कान्‌ 
वल्न्नाद् त्न्नाद्ट जगम्‌+ विल्लाल ८.९५। त्व] म॒निन्द न्दे. विवीडणकं 
नल्ल्लानडेय नामम्‌ गील््लिल्‌, नमा नारायणमे॥ ८॥ 


कृडेया वरेयाल्‌+ निरे मुन्‌ कात्त परमान्‌, मर्वाद 

विडे तान्‌ एवम्‌ वन्रान+ कावल्‌ निन्रान्‌, तच्निलङ्गे 
अडेया अरक्कर वीय, प्पीर्द्‌ मवि वङ्गृटरम्‌, 

नडेया उण्ण क्कण्डान्‌ नामम्‌+ नमा नारायणम॥५॥ 


60 किडन्द नम्बि (1538-1547) 


2000 _परकाल तिरूमगे 


कुन्दे मे सोने वाले प्रभु ने वराह कं रूप मे प्र्वी का ऊद्धार 
किया संरक्षित लका को जलाकर धूल मं मिला दिया एवं पृथ्वी 
कोदो पगों में मापदिया| आपका मत्र हि "नमो नारायणम | 
1538 


प्रभु ने कमल सरोवर मं प्रवेश कर विष वमन करने वाले कालिय 
के फन पर नृत्य किया । आपने वराह रूप मं पृथ्वी को दादर पर 
उठा लिया । आपने फूल समान कोमल परो से पृथ्वी पर भ्रमण 
किया। आपका मंत्र है "नमो नारायणम | 1589 


प्रभु ने लाल आंखों वाला गुस्मैल हाथी का दात उखाड़ 

लिया | आप ने अमृत के लिये समुद्र मंथन किया | आप अपने 
वक्षस्थल पर श्रीलक्ष्मी को धारण करते हँ | आपने जूड़ो वाली 
गोपियों के मक्न चुरा लिया | आपका म॑त्रहै "नमो 

नारायणम | 1540 

प्रभु पूर्णं संरक्षित काची नगर मे रहते है एवं सारे संसार से 
पडकम यानी पांडव दूत म॑ पजित ह | आपने लका कं राजा 
रावण की शक्तिशाली छाती पर वाणं की वर्षा कर्‌ राज्य उसकं 
छोर भाई विभीषण को दे दिया | आपका म॑त्रहै `नमो 
नारायणमे | 1541 

प्रभ ने पर्वत उटाकर तूफान से गायां की रक्षाकी| आपने सात 
वृषभो का शमन किया | आप कोवलूर म खड हँ । आपने यम 
को रणक्षत्र मं दीड़ाकर राक्षस कुल का अत कर दिया| आपका 
मत्र है “नमो नारायणमे | 1549 
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दिव्य प्रवधम 


कान दण्गुम्‌ कुरडगुम्‌, मुजुवुम्‌ पडया, अडल्‌ अरक्कर्‌ 
मानम्‌ अच्छित्त निन्र+ वन्रि अम्मान्‌+ एटनक्कन्रम्‌ 

तनुम्‌ पालम्‌ अमृदम्‌ आय, तिरमाल्‌ तिरनामम्‌ 
नान॒म्‌ जीन्नन नमरम्‌ उरेमिन्‌+ नमो नारायणम ॥६॥ 


निन्र वरेयुम्‌ किडन्द कडलम्‌, तिगनेय॒म्‌ इर निलनम्‌, 
आन्रम्‌ आख्या वण्णम्‌ दण्णि, निन्य अम्मानारः 
कृन्र कृडेया टड़त्त, अडिगब्छृडेय तिरनामम्‌, 
नन्र काण्मिन तीण्डीर ! णीन्नन, नमो नारायणम॥\9॥ 


कड्ङ्ाल्‌ मारि कल्ल परीचछिय+ अल्ल टमक्कन्ट्‌ 
पड़ङ्गाल्‌+ नीये णरण्‌ एन्र+ आयर अज्ज अज्जामन्‌+ 

नडङ्गाल्‌ कुन्रम्‌ कृडयीन्रन्दि. निरये च्चिरमत्ताल्‌+ 
नडङ्खा वण्णम्‌ कात्तान नामम्‌+ नमा नारायणम॥८॥ 


पाठग॒ पणरि क्कडल्‌ शृद्ठ आढ, निल मा मगद्ठ मललर मा 
मङ्ग, पिरमन्‌ जिवन्‌ इन्दिरन्‌, वानवर नायगर आय, 
ठ दु अडिगब्ठ इमेयोर« तलैवर्डेय तिरनामम्‌. 
नङ्ग्ट विनैगन्ध तविर उरैमिन्‌+ नमो नारायणम ॥°॥ 


‡वावि त्डम्‌ श्छ मणि मुत्तादू^ नरेयूर नड्मालै, 
नावित्न्‌ परवि नन्जिल्‌ काण्ड नम्वि नामन्ते, 

कावि त्डङ्कण्‌ मडवार केव्व्वन्‌, कलियन्‌ आलि मालै. 
मवि च्वल्ल वल्न्लार पावम्‌+, निल्ला वीयुम॥१०॥ 


60 किडन्द नम्बि (1538-1547) 


2000 _परकाल तिरूमगे 


पेरिया तिरूमोलि 


प्रभु ने बदरो भालुओं की सेना से बलशाली राक्षसो का मान मर्दन 
कर दिया | आप दूध मधु एवं अमृत कं तरह हमारे हृदय कं लिये 
मधुर ह| आप श्रीपति ह| मे भक्तो से कहूगा कि वे हमारे साथ 
`नमो नारायणमे दुहरायें | 1548 


आप पर्वत श्रेणियों की, विस्तृत सागर की, दिशाओं की, एवं 
अचल प्रथ्वी की, युग युगान्तर तक विना अपवाद के रक्षा प्रदान 
करते हं । आपने तूफ़ान कं विरुद्ध छाता की तरह पर्वत को 
उठा लिया | भ जो कहता हू भक्तां उसे लिख लो, आपका मत्र 
है (नमो नारायणमे' | 1544 

जव ग्वाला कं घर तूफान से आकात हो गये ओर उनके पुकारने 
के पहले "कृष्ण हमारी रक्षा करो आपने विशाल पर्वत को छाते 
की तरह उटाकर गायों की सर्दी सेरक्षाकी। आपकामंत्रहे 
`नमो नारायणमे' | 1545 


सागर परिवृत्त भू दवी, कमल जसी लक्ष्मी दवी, बरह्मा, शिव, 
इन्द्र एवं सभी देवगन अपनी स्थिति को वनाये रखने कं लिये 
आप पर आधारित हं । आप हमारे तथा देवों के प्रभुं 
आपका मंत्र नमो नारायणमे जपकर्‌ कर्म कं लेखा से मुक्त ही 
जाओ | 1546 
वहुत सारे मृगनयनी कं पति कलियन कं ये पद कावेरी कं मणि 
म॒त्ताट्‌ से धिरे तिखूनयूर के निवासी प्रभु के मत्र की प्रशस्ति हे। 
जो इसे याद करलंगेवे कर्मा कं लेखा से मुक्तं हो जा्येगे। 
1547 

तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


61 करवा मडनागु (1548 - 1557 } 
तिरूनैेयूर 8 
तिरूमुकिकठम 1558 


करवा मड नागु+ तन्‌ कन्रुच््छिनार्‌ पाल्‌ 
मरवादडियन, उन्नय अद्टेक्किन्यन्‌, 

नरवार पीट्ठिल्‌ ॒व्+, नरैयूर निन्र नम्वि, 
पिरवामे नै प्पणि+ न्दे पिरान ! ॥१॥ 


वदरा मृद्‌ नीरीड, माल्वरे एद्टम्‌, 
तुट्रा म॒न तुट्िय+ तील्‌ पुगद्छान 
अटन्‌ अडियन्‌. उन्नेये अद्ैक्किन्रन्‌“ 
पटन्‌ अरट्ट तन्दिड+, टन्‌ न्दे पिरान ! ॥२॥ 


तारन पिररक्कृ„ उन अरु टल्निडे वैत्ताय्‌+ 
आरन्‌ अद्व+ परुगि क्कच्टिक्किन्रन्‌+ 
कारय कडल मलैय, तिरुक्काटरि 
ऊर, उगन्दायै, उगन्दडियने॥३॥ 


पुव्ट वाय॒ पिन्द. पृनिदा ! एठन्रद्टैक्क, 

उच्च निन्ट+ टन्‌ उच्छ्छम्‌ कृच्टियम्‌ आरवा ! + 
कठ्ठवा ! „ कडन्मल्तनै किकिडन्द करम्ब, 

वच्च््ाल्‌ ! उन्ने, टङनम्‌ नान्‌ मरक्कन॥ ८॥ 


विल्ल्लर नुदल्‌+ वल्‌ नडङ्कण्णियुम्‌ नीयम्‌, 

कल्त्नार कड़ङ्गानम्‌, तिरिन्द कच्टिर 

नल्त्नाय्‌ ! नर नारणन ! « ङ्गव नम्वि 
जील््नाय्‌ उन्न, यान्‌ वणङ्भि त्तीद्टम्‌ आर ॥५॥ 


पणियय्‌ पर ङगुन्रिन्‌, प्रवव्छ त्तिरव्ट, 
मुनिय, तिरमृच्छिक्कव्टक्तु विव्छक्क, 
इनियाय्‌ ! तीण्डराम्‌+ परुगिन्नमृदाय 
कनिय+ उन्ने क्कण्ड काण्ड, उय॒न्दाच्िन्दन॥६॥ 


61 करवा मडनागु (1548 - 1557) 


अमृत मय वाग से धिरे नीयूर के प्रभु! जसे वडा गाय को दूध कं 
लिये पुकारता हे वैसे ही हम आपको पुकारते हँ । विनती है कि मेरा 
पुनर्जम न होने की व्यवस्था करं | 1548 


सात समुद्र, पर्वत एवं अन्य सभी आपने एक ही वार मँ निगल लिया | 
प्रथम कारण प्रभु अनवरत भ केवल आपको पुकारता हू | विनती हे 
कि हम पर दया करं | 1549 


आपने जो हम पर कृपा की हे मे दूसरों कं साथ वंटवारा नहीं करूगा | 
हमारे प्रम से आप क्षीरसागर मं, वेकटम कं पर्वतो एवं तिरूकोटयूर में 
रहते ह । विना संतुष्टि कं हम आनंद विभोर रहते हँ | 1550 


कडलमल्लै के अमृत मय प्रभु ! जव भँ आपको पुकारता हू कशी घोड़ा 
के जवड़ा फाड़ने वाले शुद्ध परात्पर प्रभु हमारा हृदय चुराते हुए उसमें 
आनंद भर कर आप निवास कर जाते हँ | आपकी उदारता को रभे 
केसे भूल सकता हूं ! 1551 


हे गजेन्द्र ! आप अपनी धनुषाकार भैं एवं कटारी नयना वाली 
प्रियतमा के साथ पल्ीले वन मे भमण किये | नेक, नर नारायण, मेरे 


अपने प्रभु ! विनती है, कृपया बताईये कि आपकी पूजा टीक से कैसे 
कर | 1552 


हिमालय की वर्फीली चोटियो पर रहने वाले मृगे की लड़ी ! विचारक 
प्रभ ! तिरूमृलिकठम कं प्रकाश ! भक्तों कं अमृत फल ! आपकं दर्शन 
से हमारी जीवातमा वधन से मुक्त हो गयी हे | 1558 
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५ 
र प 


कदियत्‌ इल्न्ै, निन्न ब्य अल््लदनक्कू, 
निदिय ! , तिरनी्मलै नित्तिल त्तीत्त, 
पदिय प्रवि त्तीद्टम्‌+ तीण्डर तमक्क्‌ 
कदिय+, उन्न क्कण्ड काण्डयन्दीच्छिन्दन॥७॥ 


अत्ता! अग्यि! चन्र. उन्न अच्टैक्कः, 
पित्ता वन्रु पणुगिन्यार,+ पिरर नै 

मत्त ! मणि माणिक्कम ! , मु्ैक्किन्र वित्त 
उन्न टडनम्‌ नान्‌ विड्गेन ! ॥८॥ 


त॒याय्‌ ! ण॒डर मा मदिपातन्‌, उयिरक्कल्ल्लाम्‌+ 
तादाय अव्िक्किन्र, तण तामरे क्कण्णा ! + 
आया ! अले नीर उत्नगेद्टम्‌, मुन्नण्ड 


वाया, उच्चै टङ्नम्‌ नान्‌ मरक्कन॥॥ 


†वण्डार पौद्टिल्‌ ग॒व्छ+ नरैयूर नम्विक्क्‌+ न्यम्‌ 
तीण्डाय्‌+ कल्तियन अलि गय तमिव्छ माले, 
तीण्डीर ! इवे पाड़मिन्‌+ पाड निन्राडः+ 
उण्ड विणुम्ब+ उन्दमक्किल्न्ले तुयर ॥ १०॥ 
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पेरिया तिरूमोलि 


हमारी संपन्नता ! आपके सिवा हमारा कोई सहारा नही हे | तिख्निर्मले 
के मोती की हार एवं निवासी अर्चक भक्तं के जान पाण ! आपके 
दर्शन से हमारी जीवात्मा वधन से मुक्त हो गयी हे | 1554 


जव भ आपको "प्रभु एवं नाथ कहता हू तो दूसरे हमं पागल पागल 
कहते हँ | हे मोती ! ह पना ! हे अंकुरित वीज ! कैसे आपको कभी 
भी भे जाने दूगा ? 1555 


पर्णं चाद की तरह शुद्ध तेजोमय प्रभु ! सभी प्राणी की मां! हं 
राजीवनयन मेरे रक्षक ! हे गोप ! हे सात लोकां को निगलने वाले प्रभु 
। केसे कभी भी भे आपको भूल सकता हूं ? 1556 


भक्त ! कलियन कं गाये हृए ये शुद्ध तमिल गीत मधुमक्ी मडराते 
वागो से धिरे नयूर प्रभु की प्रशस्तिहे। जो इसे याद कर गा्येगे तथा 
नार्चेगे वे निराशा विहीन हो वैकुठ जार्येगे | 1557 


तिरूमड्गेयाठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
62 पुकलाय्‌ एनमुमाय्‌ (1558 - 1567} 
तिरूनरयूर 9 
्छाय्‌ एनमृमाय्‌ पयगन्द. शतन अव्यम्‌ केण्ड आप वराह एवं पक्षी कं खूप मं आये ओर मेरे नीच हदय को अपने जैसा 
क्वा ! दृन्टलुम्‌, दन्‌ कण्ण नीर गोर तरमाल्‌, | वना दिया | हाय ! जव भँ आपको 'चोर' कहता हू तो मेरी आंखे अश्रु 
उच्छ निन्ररगि, नञ्जम उन्न उच्च्छियक्कालः, बहाती हे । अहा । जव ग्रै आपके बरि म सोचता हं तो मेरा 
नढ्छन्‌ उन्न अल्लाल्‌* नरैयूर निन्य नम्वीया ! ॥१॥ ५८। । अहा ! जव म जापकं व त्ता ता तर हतन 
कामनामय हो जाता हे भ नयूर निवासी के लिये ज्यादा ईच्छा नहीं कर 
सकता | 1558 
ओढा आदरियिन्‌, उर्बाय मरुबि, एन तन आपने आश्चर्यमय सिंह का रूप लिया ओर मेरे लाइले हो गये | मेरे प्रति 
मादे वन्द, अडियेन मनम्‌ कौच््छ वल्ल मैन्दा, | प्रेम कं कारण आपने मुद सेवक वना लिया | हमारे राजकुमार ! क्षणभगुर 
५ ॐ 9 _, | सांसारिकं की प्रशस्ति मे नहीं गा सकता | न तो भे अन्य किसी देव कं 
गै अल्लाल्‌+ नरैयुर निन्र नम्बाया ! ॥२॥ व 
| | वारे मे सोच सकता | हे नयूर निवासी ! 1559 


यम त दन य हमारे माता पिता ने जनम दिया ओर वाद मं वे संसार छोड कर चले गये | 
टम्मान॒म्‌ एम्मनैय॒म्‌, त्रै ्रीछिन्ददपिन्‌, | | & 
भ्रम्मानम अम्मनेयम, अडियनक्कागि निन तटवरत सव सेह प्व स्वार टने वाले || ही हमारे पाता पिता ( | मेघ 


नन्मान वाण्‌ शुड्र ! * नैयुर्‌ निन नम्बी !, उन | सा श्यामल वर्णं एवं सूर्य से अधिक तेज वाले प्रभुं ! आपके सिवा भँ अन्य 
पमान बर्न्‌ अन्तात्‌, मग्न न ॥२॥ | किसी के लिये नहीं गाता | हे नैयूर निवासी ! 1560 


५ नय पआणिल च | र्य मे आये सवो निगल गये हए एक -- वट पत्र 
किगिजाय्‌ ओर पितेदनाद्‌, उलगण्णेर अलिते मेल शिशु रूप मं आये | सवां को नि ल गये । सोते हुए एक तरते बट पत्र पर 
ऊवाय्‌. दन्‌ मम्जिन्‌व्छे. उवाय उैन्दद तान्‌, रहे । शाश्वत प्रभु हमारे हृदय म विराजमान रह परन्तु तव म जानता नहीं 
अश्ादिरन्दरयन्‌, अध्यिन्‌ अगि वण्डु किड्‌ धा। अमृत टपकाते एवं भौरो से गुजायमान वागों से आपका मंदिर धिरा 

नरे वारम्‌ पीदठिल्‌ गछ. नरेयुर निन्र नम्बीया ! ॥८॥ न । 
है| अवे कैसे भूल सकता हू ! हे नयूर निवासी ! 1561 


(6  नेन्नि वत प्रभु ! देवों कं ध्यान | सवं थ । मे आपके चरणों 
ण्डयै वानव. नेनेति क्काणवर्दाल, शश्वत प्रभु! देवों कं ध्यान से भी परे ! सवां कं नाथ ! भे आपकं चरणों 
्ा्डाय शन्दादरिक्क प्यडवायक्क. नान प्रडिमे पण्डन. | म पूरी सेवा कं लिये अर्पित हूं | आप मेरे हृदय मं नीचे उतर कर वैठ गये 
ए है | कैसे आपको अव जाने दूगा ? बहुत पहले भने लाज छोड दिया है | 
नाण ताण उनक्काद्धिन्दन्‌, नरय॒र निनर नम्वीयो ! ॥५॥ 
हे नैयूर निवासी ! 1569 
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दिव्य प्रवधम 


लन्दादे तादे अप्पाल्‌, एटवर पवडिमे 

वन्दार, ठन्‌ नज्जिनच्. वन्दाये प्योगल्‌ आटरन्‌, 
अन्द ! न्नारयिर !, अरण! अद्र टनक्कु+ 

नन्दामल्‌ तन्द छन्दाय ! * नरैयूर निन्र नम्बीया ! ॥६॥ 


मन्नञ्ज आयिरम्‌ तोब्टृ. मद्टूविल्‌ तुणित्त मेन्दा, 

न्‌ नञ्जत्तद्ध इरन्द, इ्भिनि प्याय प्पिरर भरवर, 
व्नञ्जम्‌ पक्किरक्कल्‌ आद्रन्‌, वदठैत्त वैन्तन्‌, 

नन्नञ्ज अन्नम्‌ मननम्‌, नरैयूर निन्र नम्वीया ! ॥७॥ 


तप्पादम पन मलरिद्ट्‌* इमेयार तीद्धृद, तद्गव्ट 
कैप्पोद्‌ काण्डिरैञ्जि, क्कद्छल्‌ मल्‌ वणर निन्राय्‌, 
इप्यादन नल्जिनच्च्. पग॒न्दायै प्यागल आट्रन्‌ः 
नरपोद्‌ वण्ड किण्डम्‌, नरैयुर निन्र नम्बीया ! ॥८॥ 


ऊनर आक्कै तन्न, उन्छन्दाम्वि वैत्तमैयाल्‌, 
यानाय ठन्‌ तनक्काय्‌, अडियन्‌ मनम्‌ परगन्द 
तन ! + तीङ्करम्विन तदिव ! . न्‌ शिन्दे तन्नाल्‌. 
नाने द्द प्पटून्‌, नरैयुर निन्र नम्बीयो ! ॥*॥ 


{नन्नीर वयल्‌ पडे ग्रद्ध. नैयूर निन्र नम्वियै. 
कन्नीर माल्‌ व त्ता. कलिगन्रि मद्गयर कान्‌, 

णोन्नीर माल्‌ मालै, भल्लृवार्गव्ट+ ग्ट विणुम्विल्‌ 
नन्नीमेयाल्‌ मगिद्धन्द. नडङ्गालम्‌ वाव्छवार ॥१०॥ 


62 पुठढाय्‌ एनमुमाय्‌ 


(1558 - 1567} 


पेरिया तिरूमोलि 


हे प्रभु! मेरे पिताकेपिताके पिता कं पिता... एक वार हमारे भीतर 
वस गये हँ तो कैसे आपको अव जाने दूगा ? हमारे बहुमूल्य प्राण एवं 
समार ! आपने मृद्ये अपनी पूरी कृपा दी है । हे हमारे माता पिता! हे 
नरयूर निवासी ! 1568 

पुरा काल मे हजारो राजा ओं के नाश करने वाले फरसाधाशे परभु ! अगर 
मुञ्े छोडकर आप किसी दूसरे के हृदय मे जा वसते ह तो मेरी हिस्सेदारी 
रहेगी नहीं । वात मानो ओर मेरे हृदय मेँ हसगामिनी देवी कं साथ वसे 
रहो । हे नरैयूर निवासी ! 1564 


सुनहले पुष्प कं साथ सर्वदा देवगन आकाश मे अपने करवद्ध करकमलों 
से आपकं चरण कमल मं प्रजा अर्पित करते ह | अव हमने आपको अपने 
हृदय मे वैटा लिया हे ओर कभी आपको जाने नहीं दगे | ह भरो वाले 
अमृतमय वाग के नरैयूर निवासी ! 1565 
शरीर की मांसपेसियो को आपको धारण करने लायक रखे हए हू । मेरा, 
मेरे लिये, एवं मुञ्यसे आपने हमारे हदय मं स्थान प्राप्त कर लिया हं | 
आपका ध्यान करते हए आपको अपने हदय मे टता से आसीन करा 
चुका हू | मधु एवं गने के रस के समान मधुर नैयूर निवासी ! 1566 
वादलो की तरह उदार मग कं राजा कलकरि ने सिचित वागों एवं खेतो से 
धिरे नयूर कं निवासी प्रभु की प्रशस्ति मं इस तमिल गीत माला को अर्पित 
किया है | जो इसका गान करेगे वे पृथ्वी पर बहुत आनन्द से रहेगे | 
1567 

तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


69 शिन्‌विल (1568 - 1577) 
तिरूनरयूर 10 


:णिनविल्‌ शङ्‌ अरक्कर उपिर माद्र, च्चटू विल्लियन्र कट्वर तन्दम्‌ 
मनमृब्ट काण्ड. न्रमप्याद्म निन्रत्तम्‌ मामुनिये. मरमद्ट एय्द मेन्दने 

ननविल्न्‌ रन्रारक्कृम्‌ नण्णकरियाने, नान्‌ अडियन्‌ नरैयूर निन्र नम्विये. 
कनविल्‌ कण्डनिन्र कण्डमेयाल्‌, ठन्‌ कण्णिणेगद्ट कद्धिप्यक्कद्िततन ॥१॥ 


ताय्‌ निनैन्द कन्रयोाक्क, दन्नैयुम्‌ तन्नेय निनैक्क च्चय्द्‌, तान्‌ टन 
क्काय्‌ निनेन्दण्द्ट शस्यम्‌ अप्पने, अन्िव्‌ वेयगम्‌ उण्डमिद्न्दिट् 
वायन मगर क्के क्कादने. मेन्दने मदिन्‌ कावल्‌ इडेगद्ि 
आयने. अमररक्करियटे. एन्‌ अन्वनै अन्रि आदरियन॥२॥ 


वन्द नाद्धं वन्दन नल्जिडम्‌ कोण्डान, मटर नञ्जरियान्‌, अडियन्‌डे 
च्चिन्देयाय्‌ वन्द्‌, तन्वुलरक्कन्ने च्वरगीडान्‌ इद्‌ जिक्कन प्यटून्‌+ 

कोन्दलाम्‌ परद्धिल्‌ णद्ध कृडन्दे तलै क्काविनै, क्कडम्‌ आडिय कृत्तनै, 
लन्देये चन्दे तन्दे तम्माने, एम्विराने दत्ताल्‌ मरक्कन॥३॥ 


उरद्व्राल्‌ इयनर मन्नर माद्छप्‌, वारदत्तीर तर एेवरक्काय्‌ च्चन्ट, 

इरङ्कि ऊरन्दवरक्किन्नरुढ्ध ज्यम्‌ एम्विराने, वम्वार पुनल काविरि. 
भरदुम आदि एत्नादि विण्णाढधि. ढि मर्ध इल मलद च्चन्र, 

णर ्रद्धाण्ड तण तामरेक्कण्णनुक्कन्रि, टन्मनम्‌ ताद्रन्द्‌ निल्लाद ॥ ८॥ 


68 शिन्‌विल॒ (1568-1577) 


2000 _परकाल तिरूमंगे 


लाल आखोवाले कोधी एवं डरावने राक्षसो कं विनाशक प्रभु 
। सन्यासी प्रभु ! सात वृक्षो को वेधने वाले प्रभु ! सहृदय धर 
धारी ! विद्वान एवं ज्ञानी लोग आपको अपने हृदय मे रखते 
हए पूजा करते ह । ज्ञानियों से अगम्य तिखूनैयूर मे रहने 
वाले पूर्णं प्रभु | इस नीचात्मा ने आपको स्वप्न मँ देखा ओर 
देखते हीं मशी आंखें तथा हदय उमंग मं उषछठल पड़ | 1568 
जैसे वड गाय को धीमी आवाज से वुलाते ह उसी तरह हम 
अपने मां प्रभु को खड़ पुकार रह हं । अकंले निरंतर अपने 
प्रभु पर चित्त लगाये रहते हँ जो पुरा काल मे शिशु रूपमे 
तेरते बट पत्र पर सोये । आप मकराकृत कुण्डल पहनते ह | 
तीन आकवारौँ के वीच एक तंग जगह भँ आप चौथे भी 
प्रवेश कर गयै | आप देवो के वीच सिंह है एवं मेरे केवल 
प्रम ह | 1569 

जिस दिन से आप आय किसी ओर के पास न जाकर आप 
हमारे मन मे वस गये | यमसे हमारी रक्षा करते हुए आप 
हमारे स्थिर चैतन्य हो गये | पात्रों कं साथ नृत्य करने वाले 
प्रभु मधुमय वागों से धिरे कुडन्दे मे आप शयनावस्था मेह 
आप हमारे पिता तथा उनके भी प्रभु हं | वास्तव मं कैसे हम 
आपको भूल सकते हं ? 1570 

महान राजाओं का भारत युद्ध पांडव हमारे कृष्ण कं कारण 
जीत गये जो शक्तिशाली राजाओं का वध करते हए रथ 
हाके | मधुमक्ी वाले वागों कं वीच आप मधुर अरगम कें 
प्रभु हं तथा मेरे हदय में हं | कमल के समान आंखें तथा हट 
वाले आप देवों कं प्रभु ह| आपने लंका कं राजा पर वाणं 
की वर्षा कर दी | केवल आप ही हमारी पूजा लेते हे | 1571 
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दिव्य प्रवधम 


आग्‌ वन्नरगत्त्न्दम पाद, अञ्जेल्‌ नरद्यिने अग वन्द 

ताग, तामरे अन्न पीन्नार अडि दम्विराने, उम्बरक्कणियाय्‌ निन, 
वङ्त्तरिये प्परि कीरियै, वण्णय्‌ उण्डरलिनिडे आण्ड 

तीङ्करम्विने. तने नन पालिने अन्रि. न मनम्‌ शिन्दे णय्याद॥५॥ 


तदन प्पाठदागिलम, न्यम्‌ टन मनत्तगलादिरक्कम्‌ पुगद्ध, 
तद्रुलरत्त पीर अलर काङ्न्‌+ ताढ्ध पीड्ठिल्‌ तिरमालिरन्जाले अ 

गट्टिये, करम्वीनर इन्‌ शाद, क्कादलाल्‌ मर नान्गुम्‌ मुन्नादिय 
पटने, परवे तुयिल्‌ प्ट, एन पण्वनेयनिर प्याइल्‌ शय्यन ॥६॥ 


पण्णिन्‌ इन्‌ माद्धियाम्‌ नरम्विल पट, पालैयागि इङ्ग पुगृन्दृ, एन्‌ 

कण्णम नल्जम वायम इढम काण्डान, काण्ड पिन मरैयार मनम तच्नद्ध 
विण्णद्ठार प्ररमाने दम्माने, वोडग्‌ नीर मगरम्‌ तिद्धेक्कम्‌ कडल्‌ 

वण्णन्‌, मा मणि वण्णण्‌ एम अण्णल्‌, वप्णम अन्ि वाय्‌ उेयाद॥४। 


इनि दप्पावम्‌ वन्दस्द्म णाल्लीर, दमक्किम्मेय अरु पटरमेयाल. अड़म्‌ 
तुनिये त्तीरत्तिन्वम तरगिन्रदार, तोट त्तीन्नरिये. वैयम्‌ त्रप्यडम्‌ 
मनये वानवराल्‌ वणद्गप्पडम्‌ म॒त्तिनै* प्पत्तर ताम्‌ नगर्मिनरदार 
कनिये. काद्‌ ग्व्दन्रच्म्‌ काण्ड कल्वने, इन्र कण्ड काण्डन॥८। 


पेरिया तिरूमोलि 


जव हम नरक की यातना इलते हं तव आप हमारी रक्षा 
करते हें । श्यामल चरण वाले प्रभ जिसकी पूजा देवगन 
करते है, हाथ उटाकर्‌ उत्साहित करते हुए मृद्ये टराटस 
वधाते ह "डरो नही, हम तुम्हारे साथ हं | आप शीतल 
वेकटम के प्रभु हे | कंश्री शत्रु, आप वही बालक है जो 
मक्खन खाने कं वाद वाधे गये | गने, मधु, दूध की तरह 
हमारे मधुर प्रभुरहं जो हमारे हदय म रहते ह | 1579 
ख्याति लब्ध प्रभु, आप शकरा की तरह मधुर है, एवं हमारे 
हृदय मं रहते ह तथा एक क्षण कं लिये भी नहीं 

छाइते | गन्त का रस की तरह मधुर प्रभु, तिरूमालीरूमसोले 
कं निवासी हँ जहां कोगु वृक्ष आप पर सुनहले पखुडियां 
वर्षात हं | आप चारो वेदों के नाथ हं | हमारी जिह्वा किसी 
ओर की प्रशस्ति न गाकर्‌ केवल आपही की गातीहेजो 
गहरे सागर को पसंद करते हँ | 1578 


हे | वेदिक ऋषियों के हदय वाले प्रभु हमारे हदय आंख एवं 
नीच जिह्वा पर आ गय हे । आप ऊपर आकाश कं सभी 
देवो के प्रभु है । आप गहरे समुद मँ नाचती मछलियो क 
साथ सौते है । आप मणि के गहरे रंग हँ | हमागी जीभ किसी 
अन्य देवता का नाम लेना नहीं जानती | 1574 

दूस संसार एवं जीवन म आपने जो कृपा की है उससे अव 
कोई कर्म संगहित होकर मुञ्चे नीच नहीं वना सकते | पुष्प यै 
पूजा के लिये आप मंदिर कं मार्ग है | आप देवों के आराध्य 
है । भक्तं के लिये अलौकिक स्वाद के फल हैँ । आप धूर्त 
प्रमी है जिन्टोने मेरा सव कुछ ले लिया | हमारे पापों को धोते 
हए आपने मेरा जीवन मधुर वना दिया | मोती की आभा 
वाले प्रभु आपको आज यहां देखा हे | 1575 





68 शिन्‌विल॒  (1568-1577) 2000 _परकाल तिरूमंगे 7.03 038€ 6 ° 26 


दिव्य प्रवधम 


टन गरय्कन अडियेन उरैयीर इदरृकन्रम, एन्‌ मन्ते इरक्क्म्‌ पुगद्ध. 
तर्ज आद्ये प्पान्‌ पयरान्‌, तन्‌ नल्नम्‌ अन्रिडन्दवने तल पुरे, 

मिन्य वा्ररक्कन नगर पा्ठ पड. ण्ठ कडल्‌ णिरे वेत्तिमेयार तीम. 
पान्‌ णय्माल्‌ वरये मणि क्कृन्रिने अन्ि, टन्‌ मनम्‌ पोट टन्नाद ॥१॥ 


तोड़ विण्डलर परम्‌ पाद्धिल्‌ मङ्कयर+ तोन्रल्‌ वाढं कलियन्‌ तिरवालि 
नान्‌, नन्नरेयुर निन्र नम्वि तन्‌, नल्ल मामलर गेवडि ग्रत्नियिल्‌+ 
णडियुम तीद्द्म एद्धन्दाडियुम, तीण्डरकटूवन णात णाल मालै. 
पाडल परतिवे पाडमिन तीण्डीर ! पाड, नुम्मिडे प्यावम्‌ निल्लाव॥१०॥ 


पेरिया तिरूमोलि 


मेरे नीच हदय मे आप हमेशा रहते है ओर तंज मामणि 
कोडल आपका निवास हे । भक्तों ! इसकं वदलेमे देही क्या 
सकता हू ? आपने बलवान हिरण्य की छाती चीर दी, लंका 
कं लिये सेतु वनाया, रावण के संपन्न नगर को राख कर 
दिया | आप श्यामल वर्णं के मणि पर्वत ह| आपको 
छोडकर मेरा हदय किसी ओर की प्रशंसा करना नहीं 

जानता | 1576 

मीठ वागों से धिरे तिरूमगे के राजा तेजभाला वाले कलकरि 
केये मीत नीयूर कं प्रभु के चरणों की प्रशस्तिरहै। जो इसे 
गाते नाचते आनंदातिरेक मे गिरते पड़ते याद कर लेते है 
तथा भक्तं कं वीच समूह गान सीखते ह ओर प्रूना की तरह 
अर्पित करते ह उनके पास कष्ट एवं पीड़ा दुवारा नहीं 
फटकते | 1577 





तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
64 कण्शोर (1578 - 1587) 
तिरूच्चैर 

(यह कृभकोनम से दक्षिण पूर्वं मं 11 किमी पर तथा नाच्चियार कोडल से 5 किमी पर अवस्थित ह। मूलावर पूर्वा 
भिमुख खड अवस्था मं है तथा सारनाथन कहे जाते ह । यहां साथ मे कावेरी, मार्कण्डेय ऋषि, भूदेवी, श्रीदेवी तथा 
नीला दवी हँ | यह अकेला स्थान हे जहां प्रभु पाचो लक्ष्मी कं साथ दर्शन दते हँ जो पाच महाभूतो क प्रतिनिधि हँ 
श्री दवी वाय्‌, भूदेवी प्रथ्वी, नीला दवी आकाश, सरनायकी जल, वक्षस्थल पर की महालक्ष्मी अग्नि | 28171691 
\/0।. 3 , 00 116) 


कण्‌ घोर वरदगुरदि वन्दि, वन्द पोल्‌ कन्दला्, प्रभु न तप्त नयना पूतना राक्षसी का स्तन पान कर प्राण हर 
मण ओेर पलेयण्ड मा मदलाय्‌ ! , वानवर तम केव ! एन्य. लिया | दवं कं प्रभु, संपन रल जटरित आकाश मे चाद को ्ुते 
पष्‌ मरम्‌ ठन तक्‌ अगङ्रिबुः मि माड मल, भत्व ~ एवं उससे खेलने वाले महल से धिरे तन चर म॑ रहते ह । देखो 
तय्‌ ज हम्यरमान्‌ ताद तंदधवार, काग्मिन हन्‌ तले मलार ॥१। ह ह 
। जो आपकी पूजा करते ह वे हमारे प्रभु हें | 1578 


च्ल व वा ननो सय न प्रभु ने असुर वष्ठड को ताड निः पड़ पर पटक कर दोनों का नाश 
गौपव्रय विढद्निमेल्‌. इर कौण्धरिनद कृतर पोलाम, कर दिया | कमल सी गुन्दर आंखोवाली लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल 
वम्बलरम्‌ तप्‌ गोले, वए्‌ भर वान उन्द्‌ यल्‌ मय, पर रखने वाले प्रभु, सुगंधित वाग से धिरे आकाश को शृते मंदिर 
प्समा्‌ ता तद्वार, एम्‌ एन्‌ मनते इरक्किाः॥२॥ | मे तेन चै मे रहते ह । जो आपकी पूजा करते हं वे हमारे हृदय 
के स्थायी निवासी रह | 1579 


मीदाडि वाढ एयिर मित्निलग, मन्‌ विलग॒म्‌ उग्विनाद्धे, सर्पनखा राक्षसी के नाक कान काटने वाले पमु मधुमक्खी मंड्राते 
कादाइ कौटि मृक्कन्टडन्‌ शररत. के्तलत्ता ! एन्य निन्ट. | सुगंधित वागो से धिरे तिरूच्वरे म॑ रहते हे । देखो ! जो आपकी 

तादो वण्डलमबुम्‌, तण र हम्बरमान्‌ ताढेयत्त. पूजा फूल शुद्ध जल एवं गाथा गान से करते है वे देवो से भी 
परदोड पृनल्‌ तवुम्‌ पुण्णियर, विष्णवर्ल्‌ पलिगिनार॥२॥ | महान ड | 1580 


प्रभ ने महान राक्षसराज रथ पर सवार रावण एवं उसकं भव्य 
तर श्राम्‌ वार भरव. मित वल्लमत्‌ पीन वी. नगर लका का नाश अग्नि वाणो की वौष्ठार से किया | आप 
पर आतम्‌ प्रिलेयदाल्‌, पर कोगढ पृक्ुविताय्‌ ! एन, माम्‌ | शाश्वतो के देव एवं पर्वत सा विशाल वक्षस्थल पर तुलसी धारण 
7 अद्ूम्‌ कः माकन" एष्‌ ग्रः एम्वर्मान्‌ एम्वर्‌ अलम्‌, करने वाले तिखूच्चर मे रहते ह । जो आपके नाम का गान करते 
परान्‌ पर शद पयर, असालुम्‌ पिरगिगलन॥८॥ ह श्रे उनसे अलग नहीं रह सकता । 1581 
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बन्दिककम मटृवग्ककम, माणडम्बन वल्लमणर तमक्कम ललेन, | भ उनको सम्मान नहीं दता जो नरसिंह रूप मँ आकर बलशाली 
न्द च्न्रियुरवाय्‌ इरणियने मुष्‌ अछत मुदल्वक्कल्लान्‌, | हिरण्य का नाश करने वाले प्रभु की पूजा नहीं करते । सुगधित 


(3 चंदन वगानों कं वीच प्रभु शीतल तिखूच्चैरे मे रहते ह । जो 
गिन्दिप्पारक्कन्‌ उच्छम, तन ऊरि दप्ोददम तित्तिक्कम॥५। ह माति 
आपकी पूजा करते ह उनकं लिये मेरा हृदय मधु की भाति दरवित 
होता है | 1589 


| | क वराह कं रूपमे प्रभुने पृथ्वी को पुरा काल मे ऊपर उटाया| भ 
प्डनमाय्‌ एलगे अगरडन्द, प्रवा ! एन्र निन्र, । ए रणारविद 
----- ------- ---- ---- घोषणा करता हू कि आपकं चरणारविद कं आश्रय कं सिवा मेरा 
वण्डनदुम्‌ मलर प्ुरिल्‌, व्‌ ररे एम्बरमान्‌ अ्रडयार तम्मै कोई आश्रय नहीं हे | मधुमक्ी मंडराते वाग कं तिरूच्वर मेँ 
काडनुक्िदृ काणीरः दन्‌ गन्‌ कोणिम कुम्‌ श्रः॥६॥ | आपके भक्तों को देख कर मेशी आंखें तथा हृदय आनंद मनाते 
हे | 1583 


कण्डलाकार शेष गहरे सागर मं वाले 
(न क व ण १ हरे सागर म शयन करने वाले, मणि 


मे विग्यिम मि वपन न, मायवन ! हनरन्यम वण्डार नीलम के समान श्यामल आश्चर्य मय पमु | जप मधुमक्यी मटराते 
भय विगुम्‌ तग्‌ भर हम्रमान्‌ तिरा भिन्दत. एन्‌ नीले कुमुद वाले तालावों कं वीच तिरूच्व म रहते हँ । जो 
आपका ध्यान एवं सेवा करते हँ वे हमारे प्रभु हं ओर उनके लिये 
मेरा हृदय प्रम॒से ओत प्रोत रहता है | 1584 
कमल की पडी से कोमल चरण वाले प्रभु की पूजा ऊपर देवगन 


यरिवुम्‌ कौण्डानक्काद्ध आनार क्काढ्ाम्‌, एन्‌ अन्व तान॥४॥ 


उपाद्‌ वडयटत्‌+, आवाह प्ावक््‌ णरा+ परते ह £ 
विप्णारम मागम वन्दनम, मन तद्भिरपात अदिपिननै करते है तथा पृथ्वी पर भक्तजन करते ह । आप पन्नदुन वाले 


पणार वण्डियम्बम्‌, पैम पिल्‌ णद तण्‌ ण अम्मान्‌ तत्र, | मधुमक्यी मंडराते अमृतमय वाग के वीच तिरूच्यरे मे रहते 
करणार क्काड्रगि, केयार तंवा क्रदङ्गाल॥॥ | है | भक्तगन भीगी आंखें एवं दवित हृदय से आपका दर्शन कर 
करवद्ध हो आपकी पूजा करते हँ । एसे भक्तां पर मन जाने से ही 
यम पास नहीं फटकंगे तथा कर्म चिपकते नही | 1585 
दलेन पष्यगनेन भादनाल,. पोयोरमाल कवते शुम, भे ूटा धूर्तं एवं सदा दुख कं शेलाव मं रहता हू | फिर भी 
वच््छनेरकन्गौलो, विकते वयलुब् कर नीलम्‌ क्र ताढ्राल्‌ | आपकी कृपा मुञ्चे मिली, क्या चमत्कार हे ! देखो, मेरा हदय 
त, तन्‌ म नास्म तम शै दम्समान ताले, नाढुम्‌ | तिर्च्यैरे के भक्तौ के लिये द्रवित होता है, जहा कृषक खतो से 
उचत वैप्यारक्किद्‌ काणीर, दन्नुच्छम्‌ उरगुम भर॥१। चो ह एवं | चे 
नीला कुमुद अपने परो से निकालते ह एवं फूल कं मधु उनकं परो 
पर प्रवाहित होते हँ | 1586 
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ध माग प्रर करद्ग्लाराल्‌ ननद, वयत्‌ निन एयोड, शम्‌ यह गीतमाला तिरूच्चरे प्रभु की प्रशस्ति म युद्धविशारद परकालन 


मारिन्‌ इत्ति क तपिलुम, तग रेभन त्र कलकनि के है जहां कं वागों मे हंसों की जोड़ी जूडवाली नारियों 
वा मान्‌ तेर पणालन्‌, किगनि भ्रलिमाने फ़ तीडीर, की चाल का अनुकरण करते हँ पर हारकर आम कं पेड़ कं नीचे 


त मान ग्र प्रहि ग्रटटमिन्‌, नुम तो कयान्‌ तेद्‌ निर॥११॥ 


ठहर जाते ह । भक्तो ! इसे प्रभु कं दिव्य चरणों मे करवद्ध हो 
पूजा कं लिये समर्पित करो | 1587 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
65 तन्दे कालिल्‌ (1588 - 1597) 
तिरूवदुन्दूर्‌ 1 


(यह मायावरम कं पास ह । मूलावर खड अवस्था मं पर्वाभिमुख हँ तथा देवाधिराजन कहे जाते हं । आपकं वाये गरूड एवं 
कावेरी हं तथा दाये तरफ प्रह्लाद ह । उद्स्व मूर्तिं को यहां अमखूविअप्पन कहते ह । मात्र एक यही स्थान है जहां उल्स्व पूर्वि 
गाय एवं वड़ा के साथ हँ | इस स्थान को राधामग्न पुरम भी कहते हं । कवि चकवर्ती कम्बन का यह जन्म स्थान ह | ध्वज 
स्तंभ कं पास मं एक सन्निधि हे जिसे कम्बन की सन्निधि कहते हं | प्रत्येक वर्षं फाल्गुन के हस्ता नक्षत्र म तीन दिन का 
कम्बन का जन्मोत्व मनाया जाता ह । थोड़ी दूर पर एक ऊचा स्थान है जिसे "कम्बन मेदू कहते ह | 


तिरूमगेआकवार की एक रोचक कथा इस स्थान से जुड़ी हे । जव वे पहली वार यहां से गुजर रहे थे तो लोगो से मदिर कं 
देवता का नाम पृष्ठा | देवाधिराजन नाम सुनकर उन्होने इन्द्र कं मन्दिर का अनुमान किया ओर मन्दिर न जाकर नगर से 
गुजरने लगे | प्रभु चाहते थे कि आठकवार प्रशय्ति गीत रच अतः आकवार कं पैरों को वहत भारी कर दिया ओर उनकं लिये 
चलना दूभर हो गया | वे अपनी गलती महसूस कर मन्दिर गये ओर दर्शन पश्चात्‌ 45 पाशुरो की रचना की | 2२811165 
\/0।. 3 , 00 83) 


नन्द कानिन परर विनश्ग, नाध अवि. नच्च पुराकाल म अपने पिता को वेड़ी से मुक्त करते हुए प्रभु ने अर्द 
वन्द हन्द धरमानार, मरवि निन्द ऊरपोलुम्‌, रात्रि मे अवतार लिया। आप अढृन्दूर मे रहते ह जहां विस्तृत 
मृन्द वानम्‌ मकं पियुम्‌, मृवा उरुविल्‌ मरेयाक्र्‌, | सुन्दर वीथियां हँ ओर युवा वैदिक ऋषि दिन मेँ तीन वार अग्नि 
अन्दि मन्यम अनल आम्बम, अगणियार वीदि अद्न्द्र॥१॥ हे जो वर्षा ह 
। । > ५ यज्ञ करते है जो वर्षा के कारक हैँ | 1588 


पारिरेदनद, पड म्र तम्मै मादः बारदु- भारत कं युद्ध म छली एवं न्य समृद्ध राजागन प्रभु कं विरोध मं 
नरि पागनाय॒ ऊरन्द, दव दवन्‌ ऊरपालम्‌, आये परन्तु आपने रथ हाक कर सवो पर विजय प्राप्त की | देवां 
नीरिल्‌ पणैत्त नड्‌ वाक्व, अग्नि ०४ कूरगिनङ्गव. के नाथ आप अढन्दूर मेँ रहते ह जो उपजाऊ खेत से धिरा है 
+. एवं जहां वगुले बड़ी वाले मछली कं लिये उडते हए छोर अरल 
मछली अपने चोच मे पकड़ पाते ह । 1589 


धम्‌ पन्‌ मदिद्र ण नन्‌ इलद्ैक्किरेवन्‌, णिरङ्ग गेयिरण्डम्‌, | सोने की दीवार वाला लंका नगर कं राजा रावण का पाच गुना 
उम्बर्‌ वाच्छिक्किलक्काग, उदिरत्त उरवोन्‌ ऊरपोलुम्‌+ दो मस्तक धर्नुधर प्रभु के तप्त व्ह्यास्र से धराशायी कर दिये 


काम्विल्‌ आरन्द मादविमल्‌. कादि मय॒न्द वण्डिनङ्खव्र. 
अम्वरावुम्‌ कण्‌ मडवार, रम्बाल्‌ अणेयुम्‌ अद्धन्द्र ॥३॥ 


गये । आप अढठन्दूर मँ रहते हं जहां भौरि सुनहले पुन फूलों मं 
घुसे रहते हं ओर तव वहां से वाण से तीक्ष्ण आंखों वाली नारियों 
के जृ कं लटो कं पांच गुणो कं आनन्द लेने जाते हँ । 1590 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


अठन्दूर कं उपजाऊ खेत की पंकिल मिटी मं अपने वच्चो कं 


वच्च्न्तुव्ध ओर आलिलेमल्‌ मवि, अडियेन्‌ मनम्‌ पुगन्द+ टन्‌ 


उच्च्छततच््म्‌ कण्ण््दम्‌, निन्यार निन ऊरपोलम्‌, लिये मछली खोजते वगुले की जोड़ी फसे रहते हं | यह प्रलय जल 
पृच्छ प्पि्क्किरे तडि, प्यान कादल्‌ पडयोड्म्‌, मे वटपत्र पर रहने वाले प्रभु का निवास है जो हमारी आंखों एवं 


अच्छ्टल्ट्मरविल कयल्नाडम, अणियावयल्म्रद् अद्धन्दर॥ ४॥ म र 
॥ । ` ५ ` च « हृदय में निवास करने के लिये उड़कर आते है | 1591 


पगलम्‌ इरवृम्‌ तानेयाय्‌, प्पारम्‌ विष्णुम्‌ तानेयाय्‌. आप दिन ओर रात को अपने मे धारण करते हँ | आप पृथ्वी एवं 
^ [निगारिल्‌ शृडराय्‌ इर्च्धागि निन्रार्‌ निन्य ऊकगपालुम्‌, | आकाश को अपने मँ धारण करते है | आप आभा क प्रकाश एवं 
गिलिन्‌ काडियुम्‌ तर त्तगद्धृम्‌+ तुन्नि मादर कृन्दल्वाय्‌, रि है । आप अनदूर मै ड जहा 
अगिलिन्‌ पुेयाल्मुगिलेयक्कृम. अणियादीदि अदन ॥५॥ | अंधकार अपने मँ धारण करते हँ । आप अढन्दूर मेँ रहते हं जहा 
महलां कं ऊपर पताके, रथ उत्व कं धूल, एवं अगिल लकड़ी 
का धुंआ जिसे नारियां अपने जूडं को सुगंधित करती है, सव 
मिलकर तूफान के मेघ के समान हश्य उपस्थित करते हं | 1592 
एडिलडग्‌ तामरे पोल्‌, वयाय्‌ मूरुयल्‌ श््दरक, ऊचे महलों कं त्रिशूल वादल को चीर कर नाचती लड्किया पर 
माड वन्दन मनम पृगन्द, निन्रार निन ऊरपोलम, | मोती वरसाते ह जिनकी नुपूर की ध्वनि अठन्दूर की वीथि्यो मे 
नीड माड तनि च्चूलम्‌+ पच्छ ज त १५५ तव, कभी वंद नही होती | यह प्रभु का निवास है जो अपने कमल की 
आड अगव तारप्पावा+ 3 कन्दर पंखुड़ी होरे 
ग ~ - + ~ 11 | पंखुड़ी से कोमल होल पर विजयभरी मुस्कान विखेरते हमारे पास 
आये ओर हमारे हृदय मे घर कर गये | 1593 
मालै प्युगन्द मलग्णैमल्‌. वैगि अट्यिन्‌ मनम्‌ पुगन्द, टन॒ | गन्नारस से शकरा बनाने मे उत्पन धुंआ का बादल अढठन्दूर के 
„ , नील क्कण्ग्‌ पनि मत्य* निन्दार्‌ निन्द ऊरपोलुम्‌ः सागर के समान लवा एवं विस्तरत वीथियों के दोनों तरफ़ की 
वत्नैक्कडत्न्पाल्‌ नड़ वीदि* विण्‌ ताय्‌ णुदे वण्मणि माडत्तु+ जसी अरां 
आनै प्योयाल अक्ल कदिरै मरैक्कम. वीदि अदन्दर ॥७॥ | ऊची श्वेत अटारियों को सूर्य प्रकाश से वाधित करता हे | यह 
गोधूली वेला मे अवतार लेने वाले प्रभु का निवास है जो फूल की 
शय्या पर सोकर हमारे हृदय मे प्रवेश कर गये तथा हमारी काली 
आंखों को अश्रुपूरित कर दिया | 1594 
थयो ~ वाले अन्दर ठ मे पैरो वाली 
वभ्जि मरडगल्‌ इडे नोव, मन्दु निन कनवगतत, हन्‌ | पुन्य वीर वाले अठन्दूर मे रुदं कं समान कामल परो ॑ 
भञ्ज निरय क्के कपि, निनरार निन ऊरपोलमः नारियों के नृत्य से उत्पन पाजेव का ख्नञ्युन कभी वद नहीं 
पर्जि अन्न मल्लि, नपविमारग्, आडगत्तिन होता | यह प्रभु का निवास स्थान है जो स्वप्न मँ हमे आत्मसात 
अन्जिलम्बन्‌ आरप्मावा, अणियार्‌ वदि अन्दर ॥८॥ | कर लिये ओर हमारी लता सी पतली कमर दर्द मे भर गयी | पूर्ण 
तया संतुष्ट हम करवद्ध खड रहे | 1595 
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टन्‌ एम पुलनुम्‌ दद्धिलुम्‌ काण्ड, इद नरनल्‌ हद्धृन्दरुद्ि, 
पात्रम्‌ कलेगद्ठ मलिवय्द. प्पान पुनिदर ऊरपालुम्‌, 

मन्न मुद्‌ नीर अरविन्द मलरमल्‌+ वरि वण्डिग्रे पाड, 
अन्नम्‌ पडेयाडइडनाइम्‌, अणियार वयल्ग्र्धद्ृन्द्र ॥१॥ 


¦नल्लिल्‌ कृवद्टे कण्‌ काट, नीरिल्‌ कृमृदम्‌ वाय काट, 
अल्ल क्कमलम्‌ म॒गम्‌ काट्ट्म्‌ कद्छनि+ अद्छन्दर निन्राने, 
वल्ल्लि प्यादम्विल्‌ कृविल्‌ कवम्‌, मङ्ग वन्दन्‌ परगालन्‌, 


णाल्लिल पीलिन्द तमिद्ठ मालै, शाल्ल प्पावम निल्लाव॥१०॥ 


पेरिया तिरूमोलि 


हमेशा जलमय कमल सरोवर मे भरे मदमत्त हो गीत गाते हं तथा 
हस की जोडियां साथ मं नृत्य करती हं | सुन्दर खेतो से धिरे हए 
अठन्दूर हमारे शुद्ध प्रभु का निवास है जो कल यहां आकर 
हमारी होश एवं कुशलता को खत्म करकं मुञ्चे इतना पतला बना 
दिया कि हमारे वस्र वदन पर नहीं टिकते | 1596 

मोर से भरे ल्युरमुटां वाले मगे कं राजा परकालन का यह तमिल 
पदो से वना गीतमाला अढन्दूर कं प्रभु को समर्पित है जहां धान 
कं खेत का नीला कुमुद नारियों की काली आंखो, जल वाले लाल 
कुमुद उनकी अरूणाभ आंखो, एवं कमल एूल उनकं मुखमंडल 
को दर्शति ह। जो इसको कट कर लेगा उसकं कर्मा का अत हो 
जायेगा | 1597 





तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
66 शिङ्गमदाय्‌ (1598 - 1607) 
तिरूवदुन्दूर्‌ 
कण्णमगे 1609 8 २8111651 ५0. 3 , 00 92 
कण्णमगे की चर्चा पाशुर 1602 म की गयी हे । यह एक दिव्य देश है एवं तिख्चेरे से 24 कि मी पर तथा तिखूवखूर से 8 
कि मी पर है । भगवान यहां भक्तवत्सल कहे जाते ह । मूलावर 14 फीट ऊची पूर्वाभिमुख खड हँ तथा पेरूमपूरक कडल कं 
नाम से जाने जाते ह | आपको "अवि यानी भक्तां का हदय भी कहा जाता ह | ऊतर तथा दक्षिणम % कि मी पर यह 
स्थान दो नदियों से धिरा है । गरूड की यहां विशेष आराधना होती हे जो पक्षिराज क रूप मँ जाने जाते हे । प्रत्येक रविवार 
को पक्षिराज का तिरूमंजन होता है तथा इनके जन्म नक्षत्र स्वाती मँ विशेष तिखूमंजन होता है | एक वड़ी रोचक कथा इस 
स्थान से जुड़ी हे । दो लोग अपने अपने कृत्ते कं साथ यहां दर्शन मे आये । कुत्ते आपस मं लडाई करने लगे । फलस्वरूप 
उनकं मालिक भी आपस म लड़ पड़ । कहते हँ कुत्ते तो आपस मे लडकर मर ही गये उनकं स्वामी की भी वही गति हई | 
टस देखकर एक सज्जन बड आश्चर्य मं पड़ गये । एक छोटा जीव कत्ता कं लिये उसका स्वामी जीवन दे सकता है तो हमारे 
वनाने वाले भगवान तो हमपर अवश्य कृपालु रहंगे | तदुपरान्त सारा जीवन उन्होने कण्णमगे मँ ही विता दिया ओर वे 
कण्णमगै अन्दन कं नाम से जाने गये। | 
-जिद्गमदाय्‌ अवृणन्‌, तिरल्‌ आगम्‌ मुन्‌ कीण्डगन्द, | चक एवं शंख धारण करने वाले प्रभु न नरसिंहं रूप मँ आकर हिरण्य 
णन्गम्‌ इडत्तानै, त्तच्छल्‌ आचि वलत्तानै, की छाती चीर दी | बह्मा के समतुल्य ऋषियों से धिरे कमल समान 


णङ्गमलत्तयन्‌ अनेयार्‌+ 7न्न्टन्देयिल्‌ मन्नि निन्र, सुन्दर आखों वाले भगवान दिव्य अलन्दूर मे रहते हं | हमने आज 
अङमत् क्कण्णने, अडियन्‌ कण्ड काण्डन॥१॥ आपको देखा 
। आपको देखा हे | 1598 


कोवानार मडिय, क्कौलैयार मद्ध क्कौण्डर्म्‌, पुरा काल मं फरसा धारण करने वाले प्रभु ने इक्कीस महान राजाओं 
मृवा वानवने, मुद्ध नीर वण्णने. अडियारक्कु | का अंत किया। सदा युवा रहने वाले सागर से श्याम प्रभु आकाश 
आवा ! एन्रिरङ्गि, नन्नदन्देयिल्‌ मन्नि निन्द्‌" जगत के देवादि देव ह यानी सभी देवों कं देव ह तथा अपने भक्त 


देवादि दवनै, यान कण्ड काण्ड तिद्धेत्तन॥२॥ ह र रहते है 
+ ++ | के कशल क्षेम कं लिये सचेत रहते ह | आप अलन्दूर मेँ रहते हं | 
हमने आज आपको देखा है | 1599 


उडेयाने, आलि नीर उलग ङ्ग पडेत्तानै, जगत सरष्टा, सवकं नाथ, चकधारी प्रभु, आपने वृषभारोही शिव को 
॥ विडयान्‌ ऋ [वरल्‌ आकि विण्तानः | भगा दिया तथा आपने लंका का नाश किया । आप अलन्दूर मेँ रहते 
9 $ है | हमने आज आपको देखा हे | 1600 
उडेयाने, अडियन्‌ अडेन्द्‌ यन्द पानन॥३॥ 
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कृन्राल्‌ मारि तडत्तवने, क्कृल वद्टम्‌ अन्र 
पन्रामे, अदनुक्कर्ट्ट ग्रय्द^ पार एट, 

अन्राविन्‌ नरनय्‌+ अमरन्द्ण्ण अणियद्ृन्दर 
निन्राने, अडियन्‌ कण्ड कौण्ड निरैन्दन॥ ८॥ 


कञ्जने क्कायन्दाने, क्कण्ण मद्गृयु्ठ निन्राने, 
वजञ्जन प्पय्‌ मुलेयृड, उयिर वाय॒ मडत्तुण्डाने, 
णर्जीलन्‌ नान्मरेयार, तन्नद्छन्देयिल्‌ मन्नि निन्र+ 
अञ्जन क्कृन्रम्‌ तन्न अडियन्‌ कण्ड काण्डन॥५॥ 


` 


परियानै+ अमरर तलैवकृम्‌ पिरमनुक्कृम्‌, 
उरि याने उगन्दान्‌ अवनुक्कृम्‌, उणवदनु - 
क्करियाने+ अद्छन्दर मरैयोर्गव्ट+ अडिपणियुम्‌ 
करियाने, अडियन्‌ कण्ड काण्ड कच्ठित्तन ॥६॥ 


तिर वाद्ठ मावन्‌ तन्नै. त्िे मण्‌ नीर रि मुदला, 
उरवाय निन्रवनै, आलि णरम्‌ मारदत्ते, 

अरवाय्‌ निन्रवने, नन्नद्धन्देयिल्‌ मच्नि निन्र+ 
करुवार कपगत्ते, क्कण्ड काण्ड कछ्टित्तन॥७। 


निलैयाढ्ध आग, एत्रै उगन्दानै. निल मग तन्‌ 
मलेयाढ्र वित्तगने, मुद नान्मरै वीदिदीरम्‌, 

भ्रलेयारम्‌ कडल्पाल्‌ मृक्डगम्‌, तेन्न्ृन्देयिल्‌ मन्नि निन, 
कलेयार ारपीरद्ै, क्कण्ड काण्ड कटित्तन॥८॥ 


परानै, क्कृडन्दे प्परमाने, इलङ्गाछ्ठि ग्नर 

वारार वनमुलेयाद्ट. मलर मङ्ग नायगने 
आरा इन्नमदे, नन्नच्छन्देयिल्‌ मन्ति निन्र+ 

कारार करमुगिले, क्कण्ड कोण्ड कट्ित्तन॥९॥ 
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तूफान के विरोध मे पर्वत उठाने वाले, आपदागरस्त हाथी को त्राण 
देनेवाले, युद्ध म विजयश्री प्राप्त करने वाले, मक्खन चुरा कर खाने 
वाले प्रभु आप अलब्दूर मे रहते हँ | हमने आज आपको देखा हं | 
1601 


कस का नाश करने वाले, कण्णमगे मे रहने वाले, सुन्दर राक्षसी 
पूतना का स्तन पीकर उसकं प्राण हर लेने वाले, आप श्यामल मणि 
के पर्वत ह तथा वैदिक ऋषियों के साथ सुन्दर अलब्दूर मे रहते ह | 
हमने आज आपको देखा हे | 160 


वह्या शिव एवं इन्द्र से भी अगम्य, श्यामल सलोने प्रभु वेदिक ऋषियों 
से पूजित होकर अलन्दूर मे रहते हं । हमने आज आपको देखा हे | 


1603 


श्रीवक्षस्थल वाले प्रभु जो दिशार्ये, प्रथ्वी, जल, अग्नि एवं वायु, तथा 
अन्य के रूप मे उनके प्रारूप तथा उनकी अर्न्तशक्ति होकर वर्तमान 
है, हमारे कल्प वृक्ष ह । आप सुन्दर अलन्दूर मेँ रहते हँ | हमने आज 
आपको देखा ह | 1604 


प्रभु ने हमे अपना चिरतन दास कं रूपमे स्वीकार कर लिया ह| 
भूदेवी को आलिंगन करने वाले प्रभु मंदिर म रहते ह जहां वैदिक 
ऋचाओं का पाठ इस तरह से होता हे नेसे समुद्र की तरे उस्ती है 
आप शास्त्रं के सार हं एवं सुन्दर अलब्दूर मेँ रहते हँ | हमने आज 
आपको देखा हे | 1605 

तिरूप्पर, कुडन्द, एवं कमल समान लक्ष्मी कं प्रभु, अतृप्त अमृत, 
आप वर्षा कं मेघ सा वर्णं वाले उदार हँ | आप सुन्दर अलन्दूर मे 
रहते ह । हमने आज आपको देखा है | 1606 
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व | वा हः त्र गा यह मधुर तमिल पदो की माला सुवमणियम जसे सुन्दर लोगो के वीच 
[तरल मस्गन अअनयार, तन्नद्छन्दायल म] 14, तं <. 
। अर मल्वन अवने अपियालियर कोन मवार, | दक्षिणी अलब्दूर मं रहने वाले आदि कारण प्रभु की प्रशस्ति मं हे जिसे 
 म॒दल्वन्‌ अवने, त्तयर कान्‌ मरवार, 
करे भड़ वेतन वलवन, कल्लिगन्रि भील ेयिरण्डम, धव्वे सहित भाला को धारण करने वाले तिरूवाली के राजा कलकनि 
मुर वद्टृवामे वल्लार, मुदृदाव्वर वान्‌ उलगे॥॥ | ने रचा है | जो इन पदों को याद कर लंगे वे संपूर्णं आकाश जगत 
के शासक हो जा्येगे | 1607 
तिरूमडगेयाठवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 


66 शिङ्गमदाय्‌ (1598 - 1607) 2000 _परकाल तिरूमंगे 7.06 028९ 16 ° 26 


दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
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तिग्वक्कम्‌ तिरवागिय शरल्वा !  दववनक्करणर ! प्रथय काणा ! 
दरव च्वभ्नुडराष्टि वल्लाने ! , लगुड अ्रीरवा ! तिरमावा ! 
्ररवकादियुययुम वोयनाल्‌. इन्‌ निनेवर शत्र पगृ, राषठिया 
तरवितिनिरड़ अ्रम्नि नित्रडनदन श्दन्दग्मल्‌ दिणनिनः प्रम्मान ! ॥१।॥ 


पन्दार मल्‌ विरल्‌ नल्‌ वद्धे तोि. पावे पृमग्ट तन्नाडम्‌ एडन 

वन्दाय्‌, एन्‌ मनत्त मत्रि निन्राय॒, माल्‌ वणा ! मदेपाल्‌ आटि वण्णा. 
णन्दोगा ! गद्धिया ! तैत्तिरिया ! , णाम वेदियन ! नड़माल. 

भन्दा! निन्नदियन्रि मटूरियन्‌, अदन्दगमल्‌ दिणेनिनर अम्मान ! ॥२॥ 


नय्यार आद्यम्‌ द्मम्‌ एन्दम्‌. नीण्ड ताद उडेयाय्‌. अडियने 
च्यय्याद उलगत्तिढे च्चग्दाय. णिरमैक्कम्‌ परमेक्कुम उद पुगन्दु, 
पाथ्याल्‌ एेवर टन्‌ मयु कृडियिरि, प्या वाच्वदकंम्जि निज्नडेन्दन्‌, 
गया! निन्नडियन्रि मट्रियन्‌, अद्धन्दरमल्‌ दिगेनिन भम्मान ! ॥३॥ 


परने ! प्लवन्‌ पद्धियन्‌ गर्न. पार मञ्नर मञ्नर ताम्‌ पणिन्दत्तम्‌ 

वरन! , मादवने ! मदपदा ! , मद्रा नल्‌ तणै निन्नलाल्‌ इलन्‌ काण" 
नरन ! नारणने ! तिरनरैयुर नम्बी ! , दम्बरमान्‌ ! उम्वर आदरम्‌ 

भरन, आदिवरागम्‌ मुनानाय्‌ ! , अद्धन्दरमल्‌ दिनि अन्मान ! ॥ ८। 


विण्डान्‌ विण्‌ पुग वज्जमत्तरियायू, प्यरियान मावगम्‌ पट पिद्धन्द्‌, 
एडान्‌ य्य आर मात्व नन्दम्‌, पवाद्धा ! प्रन ! प्वित्तिग्न, 
केण्डन नान कलियुगत्तदन तन्मे. करमम श्रावदम्‌ एन तनक्करिन्दन्‌, 
्रड़ा ! निन्रडिवन्रि मदटूरियन्‌, शरद्न्दरमल दिनि अम्मान ! ॥५॥ 


तिषखूवलुन्दूर 9 


श्री की संपन्नता, संपन्नता प्रदान करने वाले मेघ कं वर्णवाले राजीवनयन 
देवाधिदेव तेजोमय सुन्दर चकधारी लोकों को निगलने वाले श्री धारण 
करने वाले प्रभु ! जव एक इन्द्रिय को संतुष्ट करना कठिन हे परंतु यहां 
तो पाच इन्दियां एक ही साथ घर कर वैरी ह | उनकं आनंद का सहन न 
कर सकने कं कारण पश्चिमी अलन्दूर कं निवासी प्रभु कं पास आया हू | 

1608 

गेद पकड्ती उगलियां वाली, कगन युक्त कलाईयां वाली, कमल समान 
लक्ष्मी आपके पास रहती हँ । पूज्य तेजोमय मेघ वर्णं वाले देव आप आये 
ओर हमारे हदय को निवास की तरह अपना लिया। छाण्दोग्य, 
आरण्यक, तेत्तिरीय, साम वेद कं सार, कालातीत प्रभु ! भे दुखदहू, 
अन्य आश्रय जानता नहीं हू । पश्चिमी अलब्दूर कं निवासी प्रभु ! 1609 

तीक्षण चक एवं श्वेत शख धारी पर्वत समान लंबी शक्तिशाली भुजाओं 
वाले प्रभु ! छोटे एवं वड चीजों का अनुभव कराते हृए आपने जौ हमं 
दिया हे वह उससे कहीं ज्यादा है जो आपने संसार को दिया ह | स्वतंत्र 
पाच इद्दियां मृद्धमे पवेश कर गयी हँ | हम उनकी चाकरी न कर आपके 
चरणों के आश्रय मे आये ह | अन्य आश्रय जानता नहीं हू | पश्चिमी 
अलन्दूर कं निवासी प्रभु ! 1610 

प्रथ्वी के राजाओं कं राजा चोला नरेश पफचवन पौलियन एवं चोलन 
आपकी यहां पूजा करते हं । अल्यत सुन्दर माधव मधुसूदन, आपको 
छाडकर हमारा अन्य आश्रय नहीं हे । देखो, पहले के नर नारायण, 
तिख्नयूर के निवासी प्रभु, पृथ्वी एवं आदिवाराह प्रभु, पश्चिमी 
अलन्दूर के निवासी प्रभु ह ! 1611 

आप आधा नर एवं आधा पशु वनकर हिरण्य असुर की छाती म चीरते 
घुस गये | पर्वत उठाकर आपने गायो की रक्षा की | दयावान उदार एवं 
पावन प्रभु आप कली का चेहरा पूरी तरह जानते हँ तथा मेरे लिये क्या 
उपयुक्त है यह भी जानते हैँ । आपके चरणों के आश्रय के अलावे अन्य 
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तोयाविन्‌ तयिर नय्यमुद्ण्ण गत्नार, मरौल्लि नगुम्‌ पिगर. पट्‌ 
तायाल्‌ श्रापपण्डिरन्दददहगम्‌ ताडाद्रा ! , तौयोरक्कृम्‌ विग्णारक्कृम्‌ 
प्याय्‌ किरेद तरद तृवापर कलियुगम्‌, इवे ननम्‌ मृन्‌ श्रानाय, 
प्राया! निन्नदि्यान मटूरियन्‌, श्रढन्दरमल दिग्निनर भ्रम्मान ! ॥६॥ 


करल ककस्जने अज्ज म॒निन्दाय्‌ ! कार वण्णा ! कडत्याल्‌ अग्रि वाणा, 
इरततद्ान्‌ विडेयद्धम्‌ मन्यनराय्‌ ।\ हन्दराय ! अन्दरम्‌ एषे मुन्‌ आनायु, 

परत क्काणडिगन्दाल्‌ प्रारक्काणा  प्यागम नगवान पा्द, वर 
अ्रतुत्तिनिरड भ्रमति निन्नेन्दन्‌, ्दन्दगमल दिरेनिन भ्रम्मान ! ॥५। 


नडियान ! कडियार कलि नम्वी ! , नित्रैय निनैग्दिङ्िगपयने, 
केडियार केयर वर प्रगन्द्‌, कावल्‌ श्रय्द अक्कावले पित्त, 
कृडिपेन्द्न्‌ भ्रडक्कीदढ वन्द पएगृन्दन्‌. के ग्रोरिवे तन्दनक्करयद् 
परडियेनैपपणियाण्डोद्र दन्दाय ! . अद्न्दगमल्दिगेनिन भम्मान ¦ ॥५। 


कोवाय्‌ वर ठन्‌ मेय कृडियरि, क्कृरे ारिवै तावन्र कृमैतत 

प्ोगार, नान अव प्यीरृक्कगिलन्‌, पृनिदा ! पुषटरौडियाय्‌ ! नड़माल. 
ती वाय नागणैयिल्‌ तृयिल्वान ! , तिरमाले ! इनि च्चस्वदानपियिन्‌+ 

भरा! आ! टनदियेकिे दइरङ्गाय्‌, अद्न्दरमल्‌ दिणैनिनर भ्रम्मान ! ॥१॥ 


अन्न मन्न पेम्पम्‌ पद्धिल्‌ णृद्न्द. अद्धन्दर मल्‌ दिर निन भम्मानै, 
कति मन्नु तिण्ताद्ध कलि्गन्रि आलि नाइन्‌* मङ्ग क्कृल वन्दन्‌+ 
रीन इन तमिद्ध नन्मणि क्कोवे. तृय माले इवे प्तम्‌ वल्लार, 
मन्नि मन्नवराय्‌ उलगाण्ड, मान व्‌ कृडक्कीढ मगिच्छार ॥१०॥ 
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आश्रय जानता नहीं हू । पश्चिमी अलन्दूर कं निवासी प्रभु ! 1619 

छीका से दही एवं मक्खन खाने वाले गोप किशोर ने बड़ी असमंजस की 
स्थिति वना दी | जव राजा एवं देवगन आप को नहीं पा सकते आपकी 
मां ने आपको ऊखल मे वाध दी | आप ही पुराकाल से चारो युग 8 कृत 
त्रेता द्वापर एवं कलि वने हए हं | आप के अलावे अन्य आश्रय जानता 
नहीं हू | पश्चिमी अलन्दूर कं निवासी प्रभु ! 1618 

कस के हृदय म इर एवं कोध उत्पन करने वाले श्यामल एवं तेजोमय 
सागर सा वर्णं वाले प्रभु ! आपने सात वृषभो का दद म नाश किया| 
पुराकाल मे आप ही सात लोक वन गये। पाचो इन्दियो ने हम पर जौ 
असहनीय कहर ठायी है हम उससे इरे हृए हँ । पश्चिमी अलन्दूर के 
निवासी प्रभु ! हम आपकं चरणाध्रित हो चक ह | 1614 

सागर कं प्राचीन प्रभु ! मेरे नाथ ! आप का निरतर ध्यान करते हृए हम 
पाच इच्ियो से रक्षित कैद से भाग निकले है एवं आपकं चरणों में 
आश्रय पाने कं लिये आ गये हँ । भोजन एवं व्र की छोटी सी माग को 
पूरा करते हए आप अवश्य मुञ्चे अपना समर्पित दास बना लं। पश्चिमी 
अलन्दूर कं निवासी प्रभु ! हम आपके चरणाध्रित हो चुके ह | 1615 
साविक, पक्षी पताका वाल, पूज्य, आग उगलने वाले शेष पर शयन 
करने वाले, श्रीपति ! पाच राजाओं ने मुञ्च पर आकमण कर भोजन एवं 
वस्र का हमपर दायित्व दे रखा हे । उनके दमनकारी शासन कोन तो 
सहन कर सकता ओर न यह जानता कि भ क्या करू | हाय ! आप हम 
पर तरस भी नहीं खाते | पश्चिमी अलन्दूर कं निवासी प्रभु ! हम आपकं 
चरणाध्रित हो चुकं हं | 1616 

अलि नादन मगे कं बाहुवली राजा कलिकरि ने हंस कं सरोवरो एवं 
उपजाऊ खेतो से धिरे पश्चिमी अलन्दूर कं निवासी प्रभु की प्रशस्ति में 
मधुर तमिल पदां कं रलं को पिरोकर माला वनाया है| जो इमे याद कर 
लगे वे पृथ्वी पर राजा की तरह शासन कर्‌ श्वेत चंद्र कं समानत्र का 


आनद लेगे | 1617 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


68 शेगमलम्‌ (1618 - 1627) 


{ख ङ्गमल त्िरमगद्टम्‌ पुवियुम्‌ णम्‌ पन्‌, 
तिर्वडियिन्‌ इणे वरुड मुनिवर एत्त, 
वङ्गमत्ति तडङ्गडलनुव्ट अनन्दन्‌ टन्नम्‌+ 
वरियरविन्‌ अणे त्तुयिन्र मायान काण्मिन्‌, 
ट डगुमत्ति निरे पुगच्छ नाल्‌ वदम्‌. यन्द 
वच्च्विगद्म्‌ केच्चविगच्टम्‌ इयन्र तन्मे. 
अङ्खमलत्तयन्‌ अनैयार पयिल्लुम्‌ शल््वत्तु“ 
अणियद्टृन्द्र निन्रगन्द अमरर काव॥१॥ 


मन्‌ इव्वुलगद्टम्‌ इरव्ट मण्डियुण्ण, 
मनिवरीड़ दानवग्ट तिगैप्प^ वन्द्‌ 
पन्न कलै नाल्‌ वद प्पीरटे टल्ल्नाम्‌+ 


परि मुगमाय्‌ अरुच्य टम्परमन्‌ काण्मिन्‌. 


गन्नल्‌ मलि कदिर क्कवरि वीण, च्चङ्गम्‌ 
अवे मुरत्न च्चङ्गमल मलरैयरिः 

अन्नम्‌ मल्ति पडेयाइम्‌ अमरम्‌ ल्न्वत्तु* 
अगणियद्न्दर निन्रृगन्द अमरर काव॥२॥ 


कृत्नत्तलेय मद व्टम्‌ पायौ पुक्कृ, 
काट्ठ मुदल पिडिक्क अदकनुङ्कि निन्ट, 
निलत्तिगच्धम्‌ मलर च्चुडरय्‌ शादी ! टन्न, 
नञ्जिडर तीरत्तरुव्टिय टन्‌ निमलन्‌ काण्मिन्‌, 
मलैत्तिगन्ट णन्दगिल्‌ कनगमणियुम्‌ काण्ड. 
वन्द्न्दि वयल्गव्व्दारम्‌ मडेगब्ट पायः, 
अलैत्तुवरम्‌ पत्नि वल्टम्‌ परगुम्‌ ग्रल्वत्तु, 
अणियद्ृन्दर निन्रगन्द अमरर काव॥३॥ 


68 शेगमलम्‌  (1618-1627) 


तिरूवलुन्दूर्‌ ‰ 


देखो, कमल सी लक्ष्मी तथा भू देवी क्षीर सागर मे फनधारी शेष शय्या 
पर शयन किये हृए प्रभ कं दिव्य चरण की सेवा कर रहीं ह जवकि 
मुनिगन गाथा गान कर रहे ह | वेदोच्चार की ध्वनि, पाच यज्ञा एवं 
प्रसना कं साथ आकाश मे गज रहे हँ । वेद पठते एवं पटाने वाले वह्या 
के समान वेदिक ऋषि गन के अणि अलुन्दूर मे सव देवां के प्रभुका 
निवास स्थान हें | 1618 


पुरा काल मे सर्वत्र अधरा हो जाने पर देव एवं असुर गन आपकी 
सहायता के लिये आये | पुरातन चारों वेद एवं शास्र आपके श्वत 
अश्व कं स्वरूप वाले श्रीमुख से उत्पन हए । खेतोँ मे धान की पकी 
वालियां चवर की भाति हिलती ह । शंख हवा से स्वयं ही मंगलमय 
ध्वनि उत्पन्न कर रहे हं | कमल शय्या पर विश्राम कर रहे हंसो कीं 
जोड़ी वाले अणि अलृन्दूर मे सव देवं कं प्रभु का निवास स्थान हे 
1619 


पुरा काल मे गराह कं जवड़ मे पेर फस जाने पर भक्त हाथी ने पुकारा 
चांद सी आभा वाले प्रभु रक्षा कीजिये ओर प्रभु ने पधार कर उसके 
दुःख का अत किया | पर्वत की इरनाओं से सुगंधित लकड़यां रल एवं 
सोना बहकर भेदानी क्षत्र के सुन्दर एवं हरे भरे कावेरी नदी म आते हे | 
अणि अलुन्दूर मे सव देवां के प्रभु का निवास स्थान ह | 1620 
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दिव्य प्रवधम 


णिल्लम्वु मुदल्‌ कलन्‌ अणिन्दार ्रङ्ण्‌ कन्रम्‌+ 
तिगच्छन्ददन ्तिरवुरवम्‌ पन्रियागि" 
इत डगुवुवि मडन्दे तने इडन्द्‌ पुल्गि. 
टयिट्िडे वेत्तरच्टिय टम्मीणन्‌ काण्मिन्‌+ 
पुत्लम्ब॒णिरे वण्डालिप्प प्पृगम्‌ तीक्क,+ 
पाद्टिल्गच्ट तारम्‌ कयिल्‌ कृव मयिल्गव्ट आल, 
अलम्बदिरे प्पुनल्‌ पृडे गर्छन्दव्छगार अल्वत्तु, 
अणियद्धृन्दर निन्रगन्द अमरर काव॥८॥ 


णिनमवुम्‌ अडत्नरियिन्‌ उर्वमागि" 

तिरल्न्‌ मवम्‌ इरणियनदागम्‌ करण्ड 
मनमवु वज्जनैयाल्‌ वन्द पय॒च्चि 

माव्ट+ उयिर वव्विय छम्मायान्‌ काण्मिन्‌+ 
इनमवु वरि वद्धैक्के एन्द्‌म्‌ कावे 

एय्वाय मरगदम्पाल्‌ किट्टियिनिन्‌ णातन्‌+ 
अनमवु नडे मडवार पयित्नुम्‌ अत्न्वत्त॒, 

अणियद्छन्दर निन्स्गन्द अमरर काव॥५॥ 


वानवर तम्‌ तुयर तीर वन्द तान्रिः 
माण्‌ उर्वाय्‌ मृवडि मावल्लियै वण्डि 
तान्‌ अमर एद्छललगुम्‌ अब्टन्द वनि, 
तनि मृदल णक्कर प्पडे टन्‌ तलैवन्‌ काण्मिन्‌. 
तन्‌ अमरम्‌ पाच्ठिल्‌ तद्टवम्‌ टच्छिल्‌ काढ्ट वीदि 
ण्ट माड माच्टिगैगब्ट कृडन्दारम्‌ 
आनदील्‌ णीर मरैयाव्छर पयिल्नुम्‌ अल््वत्तु« 
अणियद्छन्दर निन्रगन्द अमरर काव॥६॥ 


पन्दणेन्द मत्‌ विरल्नाव्ड णीदैक्कागि, 
पगत्वन्‌ मीदियङ्गाद इत्लङ्ख वन्दन्‌ 
अन्दमिल्‌ तिण्‌ करम्‌ शिरङ्गच्ट पुरण्ड वीव्छ, 
अड़ कणेयाल्‌ टय्द्गन्द अम्मान्‌ काण्मिन्‌+ 
शन्दमिद्म्‌ वडगलैयुम्‌ तिगच्छन्द नावर+ 
तिजेमुगन अनैयवर्गव्ठ जम्मे मिक्क, 
अन्दणर तम्‌ आगुदियिन्‌ पुगैयार ल्न्वत्तु* 
अणियद्टन्दर निन्रगन्द अमरर काव॥७॥ 


68 शेगमलम्‌  (1618-1627) 


पेरिया तिरूमोलि 


देखो, प्रभु पर्वत की तरह लाल युवा वराह के रूप मे पाजेव एवं अन्य 
आभूषणो से सजे आये ओर धरा देवी को प्रलय जल से अपने दाढा पर 
ऊपर उटा लिया | वागो मं भरे एरका कं कोपो पर गजते हँ । कोयल 
एवं मोर गाते तथा नाचते ह | पोन्नी नदी तेज प्रवाह से वहती है । अणि 
अलन्दूर मे सब देवो के प्रभु का निवास स्थान है । 1621 


आश्चर्य मय प्रभु को दखो, आप पुरा काल म भयानक नरसिंह कं रूप 
मे शक्तिशाली हिरण्य की छाती फाड़, तथा सुन्द राक्षसी का प्राण ले 
लिये । कगन एवं मूगावत होल वाली नारियां अपने तोतो से उनकी 
मधुर आवाज सीख रही हँ | सुन्दर हंस पक्तिवद्ध होकर उनकं मधुर 
चाल का अनुकरण कर रहे ह | अणि अलृन्दूर म सव देवों कं प्रभुका 
निवास स्थान है | 1629 


शख चक धारी प्रभु को देखो, दवो के कष्ट को दूर करने हतु वामन 
रूप मे आकर वलि से तीन पग जमीन मांगी तथा अपना स्वरूप 
वट्ाकर सातो लोकां कोदो पगमे नाप लिया।| अमृतमय वाग वीथियो 
के किनारे अवस्थित ह । ऊची छत कं बड़ कक्ष एवं वरामदा वाले ऊची 
महलं वेदोच्चार से गजती हँ । अणि अलून्दूर म सब देवो कं प्रभुका 
निवास स्थान हे | 1628 


अणि अलुन्दूर म सब दवो के प्रभु का निवास स्थान है जहां व्या के 
समान मेधावी तमिल एवं संस्कृत मं निष्णात वैदिक ऋषि अग्नि यज्ञ 
करते हँ जिसके धुंआ से आकाश मे बादल वन जाता है। देखो, प्रभु 
ने गेंद खेलती सुन्दर पतली उगली वाली सीता के लिये अग्नि वाणो की 
वर्षा कर्‌ लंका नगर कं शक्तिशाली राजा की भुजाओं एवं सिर काट 
गिराये | 1624 
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कृम्बमिगु मदवच्छम्‌ कृलैय क्काम्ब 
परित्तु, मद विडेयडरत्त क्कृरवे कत्त. 
वम्बविद्टम्‌ मलर क्कृढ्छलाढ्ट आयच्चि वेत्त 
तयिर वण्णय्‌+ उण्डगन्द मायान्‌ काण्मिन्‌, 
गम्बवव्ठ मरगदम्‌ नल्‌ मुत्तम्‌ काट 


तिगद्ट पृगम्‌ कदलि पल वव्टम्‌ मिक्कङ्गुम्‌+ 
अम्वान्‌ मदिन्ट पीट्टिल्‌ पृडे गच्छन्दव्ठगार अल्न्वत्तु* 


अगणियद्छृन्दर निन्रगन्द अमरर काव॥८॥ 


ऊडर कलञ्जनीड मल्ल्लुम्‌ विल््लुम्‌+ 
ओण्‌ करियुम्‌ उर्ट्ट णगड़म्‌ उडेय च्चटू, 
नीडरु परवत्नि त्ताव्ठ उडेय वन्रि, 
नित्वुपुगव्ट नमियद्गे नडियान काण्मिन्‌. 
डर परच्छिल्‌ तच्छवुम्‌ टद्छिल्‌ काट्ट वीदि^ 
तिरविव्छविल्‌ मणियणिन्द तिण्णे तारम्‌, 
आडरु मत्र क्कव्टलार पयिलनुम्‌ णल्न्वत्तु“ 
अणियद्टृन्द्र निन्सगन्द अमरर काव॥९॥ 


प्रियाय मीनागि अरियाय्‌+ प्पारे 
प्पडेत्त क्कात्तण्डमिद्धन्द परमन्‌ तच्ने* 
अन्रमररक्कदिपदियुम्‌ अयनम्‌ युम्‌ 
अडि पणिय+ अणियद्छृन्दर निन्य काव. 
कन्रि नड़वल्‌ वत्नवन्‌ आलत्ति नाडन्‌+ 
कल्तिगन्रि आल्तिय्द इन्व प्पाडलन्‌, 
आन्रिनीड नान्गुम्‌ आरैन्दम्‌ वल््नार+ 


आलि कडल्‌ गृच्ट उत्नगाद्टृम्‌ उम्वर ताम॥१०॥ 





68 शेगमलम्‌  (1618-1627) 


पेरिया तिरूमोलि 


सुन्दर अणि अलृन्दूर म सव देवों कं प्रभु का निवास स्थान हे जो दीवारों 
वाले एरेका वृक्ष कं वागो से धिरा हुआ है जहां मगा जैसे फूल, पन्ना 
जसे फल, एवं मोती जसी कलियां, तथा गुच्छे के गुच्छं कंला मिलते 

हे । देखो, आपने मदमत्त हाथी कं दात उखाड़ लिये, सात वृषभो का 
नाश किया, गोपियो कं साथ कुरवे नृत्य किया, एवं जूड वाली यशोदा 
कं दही एवं मक्खन आनंद से चट कर गये | 1625 


सुन्दर अणि अलृन्दूर मँ सब देवो कं प्रभु का निवास स्थानहै जो 
उपजाऊ वाग एवं वीथियां कं किनारे प॑क्तिवद्ध रलजड़त महल से 
धिरा हे जहां के वरामदों म फूल की जूडा वाली नार्यां एकत्र होकर 
उत्स्व यात्राये देखती हं | देखो, आपने कस कं मलयोद्धाओं, धनुष 
हाथी, एवं शकटासुर का अत किया | आपकी भुजाओं मे अप्रतिम शक्ति 
है एवं आप चकधारी है | 1626 


दस तमिल पदां की इस माला मे भाला धारी अलिनादन कलकनरि ने 
अणि अलन्दूर के प्रभु की प्रशस्ति गायी है जो वराह मस्य नरसिंह 
वनकर आये तथा जिन्होन बह्याड बनाया, उसे निगल गय, पुन? वना 
दिया, ओर आप इन्दर बह्मा शिव एवं अन्य देवताओं से पूजितर्है। जो 
हसे याद कर लंगे वे देवता बनकर धरा कं शासक होगे | 1527 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


09 कटकम्‌ मनम्‌ 


(1628 - 1637) 


तिख्च्विख्पुलियूर 


[२1165 \/0|. 2 , 00 151 
यह कुभकोनम कराहुक्कल रोड पर अवस्थित है | मूलावर श्रीरगम की तरह दक्षिणाभिमुख भुजंग शयनम हे । आपको 
`अरूमा कदल अमुदम' कहते हँ यानी अमृत के समान मीठा | 


¡कच्च्टम्‌ मनम्‌ विच्छ्ुम्‌ वगै+ करुदि क्कद्टल्‌ तीद्टृवीरः 
वच््छम्‌ मुद्‌ परवे, त्तिरे विरिय, करेयङ्गुम्‌ 
तच्च्छम्‌ मणि तिगच्म्‌+ शिर पुलियूर च्चलणयन 


= _ =, उद्टीरे ^ ~ 
तच्छ्न््म्‌+ एनद्‌ च्छच्छ तुच्छम्‌, उरवार उच्छ्र ॥१॥ 


| 


तरुविलन्‌ तिरि णिर्‌ नान्वियर, ग्ज्जोट्याड कञ्जि 
मरवि+ पिरिन्दवर वाय्मीद्छि, मदियाद्‌ वन्दडेवीर, 

तिरुविल्‌ पलि मरैयार, शिरुपुलियूर च्चलणयनन्तु, 
उरव क्कुर्ट अडिगद्ठ अड, उणमिन्‌ उणवीर ॥२॥ 


परेयुम्‌ विने तीद्छृदस्मिन नीर, पणियुम्‌ शिर तीण्डीर ! * 


अरेयुम्‌ पुनलीरुपाल्‌+ वयल्नीरुपाल्‌ पीद्छिलीरपाल्‌* 
शिरे वण्डिन मरैयुम्‌, शिरपुलियूर च्चलणयन- 


तरेयम्‌, इरैयडियल्लद, आन्रिरिय॒म्‌ अरियन॥३॥ 


| 


वानार मदि पीदियुम्‌ डे, मद्टवाद्टियाडारपाल्‌, 

तान आगिय तलैवन अवन, अमररक्कदिपदियामः 
तनार पाद्छिल्‌ तद्कृवम्‌, शिरपृलियूर च्चलणयन- 

तान्‌ आयनद्‌, अडियल्ल्लद्‌, आन्ररियन्‌ अडियन॥ ८॥ 


नन्दा नड नरगत्तिडे+ नणुगावगे, नद्धम्‌ 
टन्दाय्‌ ! टन, इमेयार तीद्छृदत्तम्‌ इडम्‌, चरिनीर 
च्चन्दामरे मलरम्‌, शिरपुलियूर च्चतलणयनत्तु, 
अन्दामरे अडियाय्‌ ! + उनदडियरकरद्ट पुरिय॥५॥ 
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प्रभु कं चरणो की सेवा करने वाले जो अपना हदय परिवर्तन 
चाहते हे | महान समुद्र की तरगे शिरूपुलियूर मे रल प्रदान करते 
ह जहां शलशयनं प्रभु रहते है । आप हमारे हदय के प्रभु है| 
आपकी पूजा करो | 1628 


गली मं घुमने वाले 

वाले फकीरों की वातं को भूल जाओ। हमारे साथ आओ । 
वेदिक ऋषियों से प्रशंसित श्रीसंपन् प्रभु शिरूपुलियूर शलशयन में 
रहते हँ | अगर कर सकते हो तो प्रभु कं टारे एवं भूमंडल मापने 
वाले वड़े चरणां का ध्यान करो | 1629 

भक्तां । प्रभु को समर्पित कर विजयी महसूस करो, तुम्हारे सारे 
कर्मो का सद्यः अंत हो जायेगा शिरूपुलियूर शलशयन मेँ प्रभु 
रहते है जहां एक तरफ तरंगो वाला सागर है तथा दूसरी तरफ 
मधुमक्खी के वाग हं | आपको छोड कर अन्य किसी देवता को 
नहीं जानता हू | 1630 

मधुमय वागो से धिरे शिरूपुलियूर शलशयन मे प्रभु रहते है जहां 
एक तरफ चद्रभूषण शिव हँ तथा दूसरी तरफ स्वयं उद्यमी इन्द्र 
है । आप गोप किशोर कृष्ण ह | आपके चरणारविद के अलावे 
हम कोई ओर सहारा नहीं जानते | 16381 


कमल कं इ्ुरमुटं से धिरे शिरूपुलियूर 

जहां देवगन प्रतिदिन समूह मे आकर पूजा अर्पित करते हे | 
कमल समान चरण वाले प्रभु! विनती है कि इस दास को स्थायी 
नरक मत दे दना | 1632 
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दिव्य प्रवधम 


मद्टनीतलम्‌म्‌ अललर आम्बलुम्‌+ अरविन्दमुम्‌ विरवि" 
कद्ूनीरीड़ मडवार अवर, कण्‌ वाय्‌ मुग मतरम्‌, 

णद्ध नीर वयल्‌ तद्धवम्‌, शिरपुलियूर च्चतलणयनम्‌ 
तीद्नीरमेयद्‌डयार+ अडि तीद््वार तुयरिलर॥६॥ 


¦जयाडगु+ तण्‌ तिरमालिरज्जालै मले उरैयुम्‌ 
माया+ दनक्कृरेयाय्‌ इद्‌+ मरै नान्गिन्‌ उव्टायो 

तीयाम्‌ पुगै मरैयार+ णिरपुलियूर च्चवलणयन 
ताया, उनदडियार मनत्ताया+ अरियन+ ॥७॥ 


मेयार वरि नीलम्‌. मलर क्कण्णार मनम्‌ विट्टिट्ट्‌ 
उस्वान्‌ उन कव्छल. तीद्टृदद्वन्‌+ किचि मडवार 

गव्वाय॒ मच्छि पयिल्नुम्‌+, शिरुपुल्ियूर च्चत्नणयनत्त, 
7्वाय्‌ अरवणेमल्‌, उरे अमला! अरुव्टाय॥८॥ 


कर्मा मुगित्न्‌ उरवा ! ^ कनल्‌ उस्वा ! पुनल्‌ उर्वाः, 
पर्माल्‌ वरै उस्वा!« पिरवुरवा! निनद्र्वा ! 

तिर्मा मगन मस्वुम्‌, शिर्पुलिय॒र च्चतलणयनत्त॒, 
अरमा कडलन्‌ अमुद ! + उनदडिय णरणाम॥९॥ 


†णीरार नड मरगिल्‌+ णिर्पृलियूर च्चत्णयनत्त, 
एरार मुगिल्‌ वण्णन्‌ तने, इमेयार परमान 

कारार वयल्‌ मङ्कक्किरै. कत्नियन्‌ आलि मालै, 
पारार इवे परवि त्ताव्छ+ प्पावम पयिलाव॥१०॥ 
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पेरिया तिरूमोलि 


उपजाऊ खेतों के शिरूपुलियूर शलशयन मे नीला कुमुद, लाल 
कुमुद, एवं कमल कमश नारियों की आखं हांठ एवं मुखारविन्द 
के प्रतिनिधि ह। जो पूजा करते ह एवं पूजा अर्पित करते हँ 
निराशा से मुक्त रहेगे | 1638 


शीतल तिरूमलीरूमसोलं के आश्चर्य मय प्रभु । कृपया यह 
वताइये कि आप चार वेदों की ऋचाओं म है या शिरूपुलियूर 
शलशयन यें है जहां वैदिक ऋषि अग्नि यज्ञ करते है या अपने 
भक्तों कं हृदय मे हँ | कहां ह भे नही जानता | 1684 


शिरूपुलियूर शलशयनं के पांच फन वाले शेष पर शयन करने 
वाले प्रभु! जहां तोते मृगा कं समान होट वाली नारियों से मधुर 
वातचीत सीखती ह । प्रार्थना हे, कृपा कीजिये की कमलनयनी 
सुन्दरियो से ध्यान हटाकर आपकं चरणारविद पर मन लगा एवं 
पूना अर्पित कर अपनी आत्मा की उन्नति प्राप्त करू | 1685 


शिरूपुलियूर मे रहने वाले मेघ के वर्णवाले, प्रज्वलित 
अग्नि कं समान, प्रवाहित शीतल जल कं समान, सम्मानित पर्वत 
श्रणियो, अपने आप मे अद्वितीय, कमल लक्ष्मी श्री से पूजित 
प्रभु | आप समुद के अमृत ह । आपकं चरण हमारे परम आश्रय 
हे | 1636 

विस्तृत वीधियों वाले शिरूपुलियूर शलशयनं के मेघ वर्ण वाले 
देवों के प्रभु की प्रशस्ति उपजाऊ क्षेत्र मगै कं राजा कलियन ने 
तमिल पदां की यह मीतमालासे की हे। जो इसे याद कर लगे 
ओर पूजा अर्पित करगे वे कभी भी कर्मो का संचय नहीं 

करेगे | 1587 





तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
70 पेरम्पुरक्कडलै (1638-1647) 
तिरूकण्णमंगे 


[२1165 \/0|. 3 , 00 9: 

कण्णमगे की चर्चा पाशुर 1602 म भी की गयी है । यह एक दिव्य देश है एवं तिख्चेरे से 24 कि मी पर तथा तिरूवखूर 
से 8 कि मी पर्‌ हे। भगवान यहां भक्तवत्सल कहे जाते हँ । मूलावर 1 फीट ऊची पूर्वाभिमुख खड्‌ ह तथा पेरूमपूरक 
कडल के नाम से जाने जाते ह | आपको "अवि यानी भक्तों का हदय भी कहा जाता है । ऊतर तथा दक्षिणमें किमी 
पर यह स्थान दो नदियों से धिरा है । गरूड की यहां विशेष आराधना होती है जो पक्षिराज के रूप में जाने जाते हे | 
प्रत्येक रविवार को पक्षिराज का तिरूमजन होता है तथा इनके जन्म नक्षत्र स्वाती म विशेष तिरूमजन होता है | एक बड़ी 
रोचक कथा इस स्थान से जुड़ी है । दो लोग अपने अपने कुत्ते कं साथ यहां द्धन मं आये | कत्ते आपस मं लड़ाई करने 
लगे । फलस्वरूप उनकं मालिक भी आपस मँ लड़ पड | कहते हं कृते तो आपस मँ लड़कर मर ही गये उनकं स्वामी की 
भी वही गति हुई | इसे देखकर एक सज्जन बड़ आश्चर्य मं पड़ गये | एक छोटा जीव कृत्ता कं लिये उसका स्वामी जीवन 
दे सकता हे तो हमारे बनाने वाले भगवान तो हमपर अवश्य कृपालु रहंगे । तदुपरान्त सारा जीवन उन्होने कण्णमगे मेही 
विता दिया ओर वे कण्णमंगे अन्दन के नाम से जाने गये | 
तिरूमगे आवार ने अंतिम पद 1647 मं भगवान को भी इन पदों कं ज्ञान से लाभान्वित होने का परामर्शं देते ह | 
रम्‌ पर क्कडल अडल्‌ एटि, प्ण याणे, ए्णिल्‌ म॒निवरक्करक॒ | महान समूद, शक्तिशाली वृषभ, नर, मादा, ऋषियों का संयम, 

तरम्‌ तवतते मनिन्‌ तिर कोवैये, प्यत्तर भ्राविये नित्तिल त्तीत्तिन. मक्ता की दर, भक्तों के हृदय, मुक्तावली, टहनी, पुष्प, मेरे हृदय 


श्ररम्विने > श्रलै अ्रडियिन ट मनत्ताजैवे, भ्रमदम परादियिन गरवे, ४ 
9 हि 0 1. के पेम, मधु का स्राव, मधुर गना, फल ! हमने खोजा एवं 
करम्विने क्कनिये च्यन्र नाडि, क्क मङ्गयद्ठ कण्ड्‌ काण्डन॥१५॥ कि 
आपको कण्णमगे मे पाया | 1638 


मन नल त्वै सिवतै तरम. मय्यै प्यीय्यिनै क्केयिल भर णडगडे, | त सत त स्वर्ग, इट, शखधारी, गहरे सागर की गहराई, 

मेन्‌ निर क्कडले क्कडल्‌ वप्णने, माले आलिले यच्छि काट मायने. | सागर का वर्ण, पूज्य बट पत्र के आश्चर्य मय देव, वीता कल, 
नन्नले प्पगले इद नादि, नादेयाय वरम्‌ ति ङौ आण्डिने, 

। ववम्विमिहे तेरे अ कुण्डेन : आज, आनेवाला ल्‌ आनेवाला मा वर्ष, शकरा, गन्ना क 
कन्नले क्करम्विनिडे तरले, क्कण्ण मङयद्ट कण्ड काण्डन॥ २॥ | कर्णम्न म 
मधुर रस | हमने खोजा एवं आपको कण्णमगे मे पाया | 

1639 
उदार प्रभुः 


कुक्कर अचिन्र ईम, वाभवार्‌ कुला मले मङ्ग तन्‌ 
प्रनै, प्ङ्गिल्‌ वैत्तगन्दान्‌ ततन, प्मा्मयै प्यनि मा मदियम्‌ तवकृ. | वाले, आकाश कं प्रभु, सूर्य एवं चंद की आभा को धारण करने 


मदगुले च्चृडर वड मामले उच्चये, नच्वि नाम्‌ वङ्ग्‌ वाले, उत्तरी वेकटम पर्वत की चोटी, वांछनीय दिन एवं रात । 


कडगले, प्रगते च्यन्यनाडि, क्काणण मदय्ठ कण्ड कौण्डने ॥३ एवं आपको कण्णमंरै मे 
गल, पगले च्वन्यनाडि, क्का मङ्रयृढ कण्ड कंण्डन॥३। | हमने खोजा एवं आपको कण्णमगे मेँ पाया | 1640 
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दिव्य प्रवधम 


पय्‌ मले ततले नज्जण्ड पिये, तच््ठियार वणङ्गप्पडम्‌ दवने+ 
मायने मदि्रे कावल्‌ इडेगद्धि मेन्दने, अरन्रि अन्दणर शिन्देयुद्र 

ईणने, इलडगम शडर च्ादियै, दन्देये टनक्कयप्पिनिल्‌ वैप्पिनै, 
काणिने मणिये च्चन्र नाडि, क्कण्ण मदगुयु कण्ड काण्डन॥ ८॥ 


एटि इमयत्तव्ठ टम ईणने, इम्मेये मरमेक्क्‌ मरन्दिने, 
आटरले अण्डत्तप्पुरत्तयत्तिड़म्‌ यनै, क्केयिल्‌ आकि आनरन्दिय 
कृट्नि, कृरु मा मणि क्क्न्िनै, निन्रवृर निन्र नित्तिल त्तात्तिनै, 
काटिनि प्युनलै च्चन्र नाडि+ क्कण्ण मङ्खयुद्ट कण्ड कोण्डन॥*॥ 


तप्यने तरुम्‌ पड़ च्वीरिय तोन्रले, च्युडर वान्‌ कलन्‌ ष्ददार 
गरप्पिने, तिरमद्गे मणाढ्नै, तवने तिगद्धेम्‌ पवद्छत्तीणि 

भ्राप्पने, उलगद्धिने ऊट्िये, आद्धियन्दिय कैयने अन्दणर 
कपिने, कद्टूनीर मलरम्‌ वयल्‌+ कण्ण म्रुयुल्ध कण्डु काण्डन ॥६॥ 


तिरत्तने तिगे नान्मगन तन्देवै. त्तव दवन मृवरिल्‌ म॒त्निय 
विरत्तनै. विद्रडगुम्‌ ग्रडर च्चोदिवै, विण्णै मण्णिने क्कण्णुदल्‌ कृडिय 
अरनत्तनै. अय्य प्यरि कीरिय अप्मनै. अप्िलार अदछलाय्‌ निन 
कर्तने, कटि वण्डरैयुम्‌ पद्ठिल्‌, कण्ण मङ्गेयट कण्ड कौण्डन ॥५॥ 


वस्जिन क्कद्धिट विद्धङ्गाय्‌ विद्ध, क्कन्र वीणिय ईने, पय्मग् 
तुञ्ज नञ्ज्‌ ग्रुवततुण्ड तान्लै, तान्त्‌ वार अगक्कन्‌ कड नान्िय 

नञ्जिने, भमुदत्तिने नादने, नच्चृवार उच्चिमल्‌ निकम्‌ नम्विये. 
कल्जने तर्ज वल्जित्त वज्जने, क्कण्ण मद्ेयव्ठ कण्ड कोण्डन॥८॥ 


पणिने प्पणल्‌ निन्टदार पान्मेये. प्ालृद्ध भय्यिने माल्‌ उयवाय्‌ निन 
विग्णिने. विद्ठइ्गुम्‌ डर च्चोदिये, वच्छिये वि्क्किन्‌ अगि तत्ने. 
मण्णिने मलैये अल नीरिने, माते मा मदिये मयार तद्ग 
कण्णिने, कद्र आरद्धवुम्‌ निन्य, काण मङ्गयुढ् कण्ड़ कोाण्डन ॥१॥ 
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राक्षसी के विषिले स्तन पान करने वाले शिशु, स्पष्ट विचार कं 
ऋषियों कं पूज्य, तिरुकोईलूर के तग जगह मं प्रकट होने वाले 
राजकुमार, वेदिक ऋषियों के हृदयवासी, जीवो कं तेज, मेरे 
पिता, मेरे रक्षक, मेरी संपन्नता, मेरे रल । हमने खोजा एवं 
आपको कण्णमगे म पाया | 1641 

वृषभ, देवां के नाथ, यहां का जीवन एवं परलोक कं जीवन कीं 
ओषधी, इह लोक से परलोक यात्रा कं साथी, भयानक चक के 
धारक, रल कं तेजोमय पर्वत, तिरूनिन्यावुर कं नाथ, मुक्ता की 
ठर, वायु , जल । हमने खोजा एवं आपको कण्णमणे मेँ 

पाया | 1642 

चालाक घोड़ा कंसिन को नियंत्रित करने वाले सुन्दर परभु, 
आभापूर्णं आकाश, श्रीपति, दवो कं नाथ, मृगा की चमक, सातं 
लोक, समय, चक कं प्रभु, वैदिक ऋषियों कं ज्ञान, कमल के 
क्षत्र | हमने खोजा एवं आपको कण्णमंगै मँ पाया | 1648 


पर्णं संतुष्ट ब्रह्या कं पिता, दवो कं नाथ, त्रिमूर्ति मं प्रथम, 
आभामय, धरा, आकाश, शिव कौ धारण करने वाले, नरसिंह, 
घोड़ा कं वध करने वाले, जल की घुलनशीलता, मधुमक्यी कं 
वागो से धिरे देव| हमने खोजा एवं आपको कण्णमंगै मं 

पाया | 1644 

गुस्ेल हाथी, वड को पेड पर पटक कर उसके फल गिराने 
वाले, राक्षसी कं स्तन का विष पीने वाले शिशु, दुष्ट रावण पर 
विष की तरह काम करने वाले मधुर अमृत, चाहने वालो कं सिर 
पर वास करने वाले, कस कं नाश करने वाले । हमने खोजा 
एवं आपको कण्णमगे मे पाया | 1645 

मधुर धुन पनन, पनन धुन का माधुर्य, दूध काघी, वैकृट कं परज्य 
स्वरूप, आभामय स्वरूप, यज्ञ, दीपक कं प्रकाश, धरा, पर्वत, 
गहरा जल, उदयवान चंद, वैदिक ऋषियों की प्यारी आंखें । 
अपने संतुष्टी भर हमने खोजा एवं आपको कण्णमगे मे पाया | 
1646 
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| \ गिनि =; ८ एवं आपको कण्णमगे में ) धुर 
कामय काढ कण्ड्‌ दन्ट, कादलाल्‌ कलिगनिर गष, हमने खोजा एवं आपको कण्णमगै मेँ पाया कलियन के म 
व्ण भ्रीण तमिद्ध ग्रान्वदाडान्सवि, वल्लगय प्यार मदियम तवद तमिल पदों की यह माला पेम से सरोवोरदहै। जो इसे याद कर 
विण्णिल्‌ विष्णवराय्‌ मगिक्छय्दवर, मयम्ये ग्रौल्लिल्‌ व्‌ णम्‌ आनन्विय | लगे वे विस्तत आकाश में देवों के साथ रहेगे | हाथ म शंख 


काणा ! , निन्दनक्कम करिप्पागिल करकलाम, कविपिन्यारद तान॥४०॥ 
“ | धारण करने वाले, हे कृष्ण | आप भी इन गीतों क ज्ञान से 


लाभान्वित हो सकते हे | 1647 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नमः 


71 शिलैयिलङगु (1648 - 1657 ) 
तिरूकण्णपुरम 1 


परकाल नायकी की मां अपनी बेटी का प्रभ से परेम होने पर आश्वर्यं प्रकर करती हे | 
[२1165 \/01. 2 02 69 


प्रिलेयिलडग पत्ना, तिष्‌ पडे तण्डाण्‌ ङ्म्‌ एन्गिन्राद्ाल्‌+ 
मलेयिलडगु तोद नान्गे. मटृवनुक्कट काण्‌ ! एन्गिनराद्ाल्‌, 

मुलेयिलढग पम पयले, मृन्वोड अन्वाडि इरक्किन्रा्ाल्‌* 
कलेयिलडगु माद्धियाद्र, काणपुरत्तम्माने क्क्डाद्र काला॥१। 


रवे म॒न्नाणरत्त. गिलेयन्य केत्तलत्तदनिन्राद्राल्‌, 
पार वरमुन्‌ पार तीलैत्त, पीत्नाक्रि मदर कै एन्गिन्रा्राल्‌, 
भरवरेयुम निङ्नाप्पार, आपिला दन्नप्पा ! दग्गिन्राद्ठाल्‌+ 
करुवरेपाल्‌ निन्राने, क्कण्णपुरत्तम्माने क्कण्डाद्ध कालो ॥ २॥ 


तन्न मा मणि मुडिमल्‌+ तुच्छा अलङ्गल्‌ तोन्रमाल्‌ एनिनराद्राल्‌, 
मिनन मा मणि मगर कृण्डलङ्कद्ट. विल्‌ वीरम्‌ एन्गिन्राद्राल्‌, 

पातिन्‌ मा मणि आरम्‌, अणियागत्तिलङगुमाल्‌ एन्गिन्रा८्राल्‌+ 
कनि मा मदिद्ध पृडे गृद्ध, क्णपुरन्म्माने क्कण्डाट्र कालो ॥३॥ 


ताराय तण्‌ तृद्धव+ वण्डुकछृद वरे मावंन्‌ एनिन्राकाल्‌* 
पार आने क्काम्बाणित्त पृच्वागन, एन्नम्मान्‌ दनान्राव्राल्‌+ 
भारानुम्‌ काण्मिन्यद, अम्बवद्टम्‌ वाय्‌ अवनुक्कन्गिनराव्राल्‌ः 
कावानम्‌ निन्र तिर, क्कणपरत्तम्माने क्कण़्डाद्ठ काला॥ ८॥ 


अ्रडित्तिलमुम तामरय, शद्गेयुम पद्गयम दन्िन्रा्ाल्‌, 
मडित्तलम॒म पपृणम, दन मञ्जत्त् अगला दएन्गिन्राद्राल्‌+ 
वडित्तइङ्गण्‌ मलयवद्धा, वरैयागत्तुच््छिरप्पाव्र एन्गिन्राद्राल्‌, 
कडिक्कमलम्‌ कच्च्छृगुक्कम्‌, कण्णपुरत्तम्माने क्कण्डा् काला ॥५॥ 


71 शिलेयिलङ्गु (1648 - 1657) 


धनुष, सुवर्णं चक, गदा, शख एवं खड्ग भी धारण करने वाले प्रभु 
वह कहती है "हाय ! पर्वत के समान चार भुजाओं वाले कौन होगा 
एेसा ? , आइए । ठउसकं कोमल उभरे उरोज पील पड़ गये ह एवं वह 
अपने नष्ट सौदर्य कं लिये चिन्तित हे । कननापुरम प्रभु कं साथ वैदिक 
ऋषिगन रहते ह । क्या उसने देखा हे आपको ? हाय ! 1648 


वह कहती हे क्या धर्नुधर प्रभु ने युद्ध में महान राजाओं का नाश नही 
किया ? ` विलाप करते हूए कहती है "क्या चक ने पर्वतो को उड्से 
नहीं रोका ? कहती हँ ` ओपिला अप्पा प्रभु ! आपके समतुल्य कोई 
नहीं हे | ` कनापुरम मं श्यामल पर्वत की तरह खड़ है प्रभु | क्या 
उसने देखा है आपको ? हाय ! 1649 

वह कहती है "अपने ऊचे रल मुकुट के ऊपर आप तुलसी माला 
पहनते ह |` कहती है "आपका मणि जड़ा हुआ सुवर्णं मकराकृत 
कुण्डल विजली की तरह चमकती हे |` कहती है "आपके मणि जड 
सोना वाला हार शक्तिशाली वक्षस्थल पर रलं के वीच बूलता है' | 
कन्नापुरम मं मजबूत दीवार ह । क्या उसने देखा है आपको ? हाय ! 
1650 

वह कहती ह "वक्षस्थल पर अमृत मय मधुमक्ी वाले शीतल तुलसी 
की माला |` कहती है "हमारे पक्षीआरोही प्रभु ने मदमत्त हाथी के दात 
उखाड्‌ लिये |` कहती है "देखो आपके मुंगावत होट पूर्णतया 
अद्वितीय है |` कन्नापुरम के ऊपर घने गरजते वादल | क्या उसने 
देखा है आपको ? हाय ! 1651 

वह कहती है "आपके चरण सुवर्ण कमल के ह एवं हाथ कमल जैसे 
सुनहले ह | ' कहती ह "आपका मुकुट एवं सुवर्णं आभूषण कभी भी 
हमारे हृदय से वाहर नहीं रहते | कहती है "हाय! आपके विस्तरत 
वक्षस्थल पर कमल लक्ष्मी नहीं रहती है क्या 2 कन्नापुरम कं मधुर 
सुगधित कमल | क्या उसने देखा है आपको ? हाय ! 1652 





2000 _ परकाल तिरूमंगे 8.01 ०28€ 1. 22 


दिव्य प्रवधम 


पररापिरम्‌ उडेय पराद्टन्‌, पराढ्छन्‌ घन्गिन्राद्राल्‌, 
एरार कन मगर कृण्डलत्तन्‌, ण्‌ तो्टन्‌ द॒न्गिन्राद्टाल्‌+ 
नीरार मदै मुगले. नीढ्ठ वरये भक्कृमाल्‌ दन्गिनराढ्ाल्‌, 
कारार वयल्‌ अमरम्‌. कण्णपुरत्तम्माने क्कण्डाद्ध काला॥६॥ 


परव्वरत्त उडैयाड. अदन्मल्‌ ओर णिवद्िगे क्कच्चन्गिन्राद्राल्‌, 
भरव्वरत्त अडियिणेयुम, अद्गेग्धम पङ्कयम दन्गिन्ाव्ाल्‌+ 

मेवद्टरक्कृम मणियुरवम, मरगदमो मकै मुगिला ! एग्गिनराव्ठाल्‌, 
केवद्ठरक्क्म्‌ अछलाद्र, कण्णपुरत्तम्माने क्कण्डाट्ट कालो ॥५॥ 


काट्प्पुव्छ आन्ररि, मन्नूड वरगिन्रान्‌ एन्गिन्राद्ठाल्‌, 
वट्िप्पार इन्दिरकम्‌. इन्दिरन आक्कमाल्‌ एग्गिन्राव्ठाल्‌, 

पटक्काल्‌ अवनागम्‌, प्रण पिरन्दाम्‌ उय्यामा दन्गिन्रा्धाल्‌, 
कट्नृल्‌ मरैयाव्ठर, कण्णपुरत्तम्माने क्कण्डाव्र कालो ॥८॥ 


वडमरम्‌ वनमाले, मणि मुडिमल्‌ मण नारम्‌ दन्गिन्राद्राल्‌ः 

उग्डिवर पाल्‌ भ्रन्वनक्कन्र, आरगालुम्‌ पिरिगिलन्‌ एनगिन्राद्राल्‌, 
पण्डिवरे क्कण्डरिवद्‌, एव्वुरिल्‌ याम्‌ दन्य प्रयित्निन्राद्राल्‌, 

काडवर तम मनम्‌ वद्रडगृम्‌, केणपुरत्तम्माने क्कण्डाद्ं कालो ॥१। 


मावद्धर मन नाक्कि, मादग्ं मायवने क्कण्डाट्ठ दन्य. 
कावक्ररम्‌ कडि पद्धिल्‌ णद्ध, काणपुरत्म्माने क्कलियन्‌ भीन्न 


पृवद्छरम कपगम शर, परत्नलगिल मन्नवराय प्पृगद् तक्कार ॥१०॥ 


71 शिलेयिलङ्गु (1648 - 1657) 


पेरिया तिरूमोलि 


वह कहती हे आपकं हजार नाम हँ एवं हजार विशेषतायं ह | ' कहती 
हे "आप सुवर्ण के मकराकृत कुण्डल पहनते हँ ओर आपकी आर 
शक्तिशाली भुजाय ह । ` कहती हे 'आपकं श्यामल मेघ समान वर्णं हे 
एवं आप श्यमल पर्वत जसे हँ । ` कन्नापुरम में धान की वड़ी फसल 
होती है| क्या उसने देखा है आपको ? हाय ! 1658 
वह कहती है "आप लाल वस्र तथा सुनहले कमरवंद धारण करते 
हं | ' कहती हे अहा! चरण भी उसी रंग के है जिस रंग के कमल जैसे 
हाथ हँ | ` चिल्ला कर कहती है "आपके श्यामल मेघ समान वर्ण हँ या 
मणि समान ` कन्नापुरम में वैदिक ऋषि अग्नि होम करते है | क्या 
उसने देखा है आपको ? हाय ! 1654 
वह कहती हे विजयी पक्षी पर सवार आप स्वछठद घूमते हैँ | ` कहती 
य ` देवों के विजयी राजा इन्द्र के आप इन्दर हैँ | ' कहती हे ' 

| प 
कन्नापुरम म॑ विद्वान वेदिक ऋषि रहते हं । क्या उसने देखा है आपको 
? हाय ! 1655 
वह कहती है "आपके सुनहले किरीट पर की तुलसी माला का सुगंध 
सर्वत्र व्याप्त है | ` कहती है ` हम आपको पेम करते हँ ओर आपसे 
कभी विदा नही हो सकते | ` पष्ठती है "याद है आपको पहले देखा हे 
कौन सी जगहा ? कन्नापुरम मं जो आपकं देखते है आपकं ही हो 
जाते हं | क्या उसने देखा है आपको ? हाय ! 1656 
कलियन कं गाये हृए ये शुद्ध तमिल गीत मां की वेदना को प्रकट 
करते हे जिसकी मृगनयनी वटी सुगधित बागों से धिरे कन्नापुरम कं 
प्रभु को चाहती है| जो इसे याद कर लंगे वे कल्पवृक्ष कं फूलों से भरे 
स्वर्ग कं प्रसिद्ध राजा वन करके रहंगे | 1657 

तिरूमड्गेयाठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


72 तेकिकयीर्‌ (1658 - 1667) 


तिरूकण्णपुरम 9 
परकाल नायकी की मां अपनी बेटी के व्यवहार से दखी होकर प्रभ पर गुस्सा दिखाती हे | 


नैच््टियीर ! दवरक्कृम्‌, देवर तिर नक्कीर ! . | प्ज्ञावान, देवों कं देव, निष्कलंक, श्री वर, सुनहले वर्णवाले प्रभु ! मेरी 
वच्च्ियीर्‌ षय्य. विद निदि व्णर, आ! | वेटी कननपुरम के नृत्य करते जल की ओर करवद्ध मुदा मँ धी | क्या यह 


0 अपराध हि ? क्या उसकं कगन ले लेना ठीक है ? 1658 
कच्ियो, केवटे काच्चद्‌ तक्कद ॥ १॥ | | 


स चादनी भरी खडा क्षण 
कनिना भदकः. निनि निनो चांदनी भरी छत पर्‌ ख क क्षितिज न सर्वक्षण कर चिले हये मन 
काणुमो ! « कण्णपुरम न्र्‌ काट्टिनाब्ट. | से उधर दिखाते हए वोली देखो कनपुरम |` मडल गायक प्रतीक्षारत है, 
पाणनार्‌ तिण्णम्‌ इरक्क+ इनि इवट्‌ क्या अपने आतघाती कदम से वह पीठे मुडगी ? अच्छा, अच्छा, नौयूर 
नाणुमा+ नन्ट्‌ नन्ट्‌ नरेयूररक्क॥२॥ 
प्रभु ने उसे रास्ता दिखाया है | 1659 


-अरवि भोर वङ्गढम्‌, नीरमलै ट्स वाय॒ | शीतल प्रवाहित जल वाले वेकटम एवं स्थगित जलवाल निर्मले कं वारे मं 
वरविनान्ध. य्यम्‌ विनवि इरक्किन्राढव्ध. | वड़वड़ा रही थी | मेच्यम के वारे मे पृष्ठी तथा सपनन कन्नपुरम कं वारे मं 


परगु भीर्‌, क्कण्णपुरम्‌ न्र्‌ पेिनाच्छ वताने लगी | अश्रुपूर्णं होकर दिन प्रति दिन भीतर से पतली होती जा रही 
उरुगिनाव्ट. उव््मलिन्दाढ्ट इदन्गात्नो ॥३॥ न 16 


उण्णम्‌ नार इल्तै, उरक्कमम्‌ तान्‌ इल्तै, | कों भो दिन एसा नहीं हे जो उपवास का न हौ एवं कोई रात एसी नहीं ह 
पण्मैयुम्‌ णाल. निरैन्दिलव्ट पेदे तान्‌, | जो जागरण कान ही। अभी किशोरी बच्ची है तव भी अपने कृष्ण कं 
+ 1 ~ 1 | निवास कन्नपुरम को नमस्कार करते रहती हे। उसका मन हमेशा सागर 


वण्णरमत्न्‌, टण्णम्‌ इवटकिदन्गात्ना ॥ ५॥ 
व सा सलोने प्रभु पर रहता है | ओह ! यह सव क्या है ? 1661 


कण्णनूर्‌, कण्णपुरम्‌ ताच्छुम्‌ नि कारिगे, प्रभु के निवास कन्नपुरम को नमस्कार करते रहती हे | अपना सँदर्य एवं 
व कुमारीपन पर हमेशा वोलते रहती हे । उसका सुनहला रंग उसके गाल एवं 
वण्णयुण्डाप्पुण्ड, वण्णम्‌ विद्टम्विनाव्ट, ५ = 

वप्णमुम्‌. पन्‌ निरम्‌ आवदाद्ियमे॥५॥ | उरोज से उड़ जाते ह जव वह सुनती टै कि कैसे कृष्ण ने मक्खन चुराया 


एवं दडित हुए | 1669 
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दिव्य प्रवधम 


वड वरे निन्टम्‌ वन्द, इन्र कणपुरम्‌. 
इडवगे काव्च्वद्‌, याम्‌ एन्य परणिनाद्छ, 
मडवरल मादर टन पदै, इवरक्किवद्ट 
कडवदन्‌, कण्‌ तुयिल्‌ इन्द, इवर काठ्च्व ॥६॥ 


तरङ्ख नीर पणिनम्‌+, तण मदि कायिनुम्‌ 
इर ङ्गुमा+ टत्तनै नाब्ट इरन्दव्छिानाव्ट, 
तुरङ्खम्‌ वाय्‌ कीण्डगन्दान्‌, अद तीन्मे ऊर, 
अरङ्खम टन्वद्‌+ इवच्ट तनक्काेय ॥ ७॥ 


तीण्डल्ल्लाम्‌ निन्नडिय, तीद्छृदय्युमा 

कण्ड, तान कणपुरम्‌, कै तीद्छ प्पायिनाढ्ट 
वण्डल्ाम्‌ कादे टन्‌ पदे. मणि निरम्‌ 

काण्ड तान्‌, कायिन्मे शयस्वद्‌ तक्कद ॥८॥ 


मृव्च्यिरेयन्दिल, कृद्टै मुडिगीडा, 
तच््ियद्ट छन्वदार+ तशिलद्ध न्‌ गशख्रान्‌+ 
कच्छ््छविद्ट शाले, क्कणपुरम्‌ के तीद्छम्‌ 
पिच्चछैयै. पिच्च्छै टन्रण्ण प्परृवरे॥°॥ 


कामल्िि+ कण्णपुरत्म्‌ अडिगद्ै, 

पार मलि मङ्गयर्‌ कान्‌. परगात्नन्‌ आतन्‌ 
णीर मति पाडल्‌, इवै पत्तम्‌ वल्लवर, 

नीर मलि वैयत्तु, नीड निर्पार्गद्ट ॥ १०॥ 


79 तेलिठयीर्‌ (1658 - 1667} 


पेरिया तिरूमोलि 


वह कहती है उत्तर के पर्वतीय आवास को छोडकर प्रभु के साथ खेलने 
हम आज कन्नपुरम में आ गये है । ` मेरी वेटी सरल चित्त है | वह किस 
काम आयेगी कि आपने उसकी नींद चुरा ली ह | 1668 


समुद्र का गर्जन सुनती है एवं चंद्रमा की चमक को महसुस करती हुई भीतर 
भीतर दुबली हो गयी है | हाय ! कितने समय से वह इन वातं मे लगी हुई 
हे । श्रीरगम उसका चहता गतव्य स्थल है जो उसकं कृष्ण का मूल स्थान 
हे जिन्होंने कंशिन घोड़ा का जवड़ा चीर अपने आप मं प्रसन हए थे | 


1664 
आपकं चरणों की पूजा कर स्वयं का उत्थान करते भक्तों को देख वह भी 
कन्नपुरम पूजा अर्पित करने गयी | क्या यह आपकं लिये उचित है कि 

आपने हमारे वटी का मनमाने ठग से सौंदर्य प्रसाधन चुरा लिया ? 1665 


हाथीदात का कघा शायद ही उसके बाल को एकत्र कर्‌ पाते ह तथा 
उसकी लटो म शायद ही गाट लग पाती हं | उसकं कोई भी गुण स्थिर 
चित्त कं द्योत्तक नहीं है । हाय ! भ क्या करू ? उसने अमृतमय वाग से 
धिरे कन्नपुरम मे तथा अन्य जगहों म पूजा अर्पित की । हाय ! अपनी 
संतान को अव अपनी नहीं कह सकती | 1666 
यह अतिउत्तम तमिल गीत माला पर्याप्त वर्षा वाले कन्नपुरम कं प्रभु की 
प्रशस्ति मे जग प्रसिद्ध मगे कं राजा परकालन कं ह| जो इसे याद कर 
लंगे वे पृ्वी पर दीर्घायु होगे | 1667 

तिरूमडगैयाठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 





2000 _परकाल तिरूमगे 8.02 ०28€ 4 2 22 


दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


78 करैयेडुत्त (1668 - 1677) 
तिरूकण्णपुरम ॐ 
परकाल नायकी विष्ठुडन के विषाद मे हे | 
+करेयडत्त णरि णडगम, कन पवद्धर्चैव काडियम, समुद्र कें आकामक तरंगे तिरूकनपुरम मं तेज आवाज वाल्ला 
तिरैर्यड्त्तु वर पुनल्‌ शृब्ध, तिर क्कण्णपुरत्तरैयुम्‌, | शंख एवं मगा की लडियां छोड जाते हँ । यहां प्रभु रहते हें 
विर्यङुत्त तुकछाय्‌ अलङ्गल्‌* वि्ल्‌ व° तछ्‌ पु पयर, | जो तुलसी की माला पहनते ह एवं शक्तिशाली भुजाओं से 
वरेयडत्त परमानुक्क, इव्छन्दन्‌ टन्‌ वरि वट्टेय॥१॥ जिन्हनि र # 
जिन्होने पर्वत उटा जिया | हाय ! हमने अपने सुन्दर सुवर्णं 
कगन उनके पास खो दिये 1668 
अरिविरव म॒गिल्‌ कणत्ताल्‌, अगिल्‌ पुगेयाल्‌ वरेयाडम्‌, तिरूकन्नपुरम मे रल जनरित ऊची जटारियो के शिखर के 
सदिव रय मणि माड ततरु क्कण्णपुरततुरयुम्‌ः तडित संरक्षक आकाश मेँ घुसकर चांद एवं वादों को 
वरियरविन्‌ अणे त्तुयिन्ट+ मच्छै मदत्त णिर्‌ तर्‌ कण्‌+ ह 0 भ ध 
करि्वरव मरुप्पौणित्तार्क, इद्छन्दन्‌ टन्‌ कन व्ये ॥२॥ चिट्ाते हं । यहां कं निवासी प्रभु ने सात वृषभो का शमन 
किया तथा प्रसन्नता पूर्वक चाद को शाप से विमुक्तं किया, 
आप अरूणाभ नयन शंकनमल हँ | हाय ! हमने अपने सुन्दर 
सुवर्णं कगन उनकं पास खो दिये 1669 


तङ मा मणि माड, ड़ मुगट्टिन्‌ णलिगै पोम्‌, तिरूकन्तपुरम मेँ रल जटित पर्वत से ऊचे महल हँ जा 
तिङ्गव्ट मा मुगिल्‌ तुणिक्कम्‌+ तिर क्कण्णपुरततरेयुम्‌, | वादलो एवं अगिल कं धुंआ को ते ह | यहां कं निवासी 


पेद्ण माल्‌ विडैयडरन्तु, प्नि मदिगो्ट विडुतुगन्द, 


हि व प्रभु धारीदार शेष पर शयन करते है तथा मदमत्त हाथी को 
गङ्गण्‌ माल्‌ अम्मानुक्कृ, इद्छन्दन्‌ टन्‌ गरि वद्ैय॥३॥ 


शात कर उसकं दात उखाडई लिये | हाय ! हमने अपने युन्दर 
सुवर्णं कगन उनकं पास खो दिये 1670 
त पान्न ग ड मगगिल तिरूकन्नपुरम मजबूत दीवारों से धिरा ह | यहां विस्तृत 

कणमयर्वु मयिल्‌ अगव, कडि प्रीटिल्‌ ग॒व्छ नड मरुगिल्‌, वीथियां | सगंधित वागों मे ॥ 

नप्रसयव कन सदिद यद्र, नर क्काणरतरनरयन. वीथियां हं | सुगधित वागों मे मोर कं इ्ुड सर्वत्र नृत्य करते 
मणमयवु तद्ध आय॒च्चि, आरक्क प्पाय्‌ उरलाड़म्‌, हे । यहां कं निवासी प्रभु को सुगधित जूड वाली यशोदा ने 

पुणमरदम्‌ इरनडन्दाक, इच्छन्दन्‌ एन्‌ पीन्‌ वल्य ॥८॥ | ऊखल से वाध दी ओर आप सरकते हए मरूदु वृक्षौ तक 
जाकर उन्हं नष्ट कर दिया | हाय ! हमने अपने सुन्दर सुवर्णं 
कगन उनके पास खो दियं 1671 
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दिव्य प्रवधम 


वाय टड़त्त मन्दिरत्ताल्‌+ अन्दणर तम्‌ णय तीद्टित्गब्ट, 
तीयडत्त मरै वव्छरक्कृम्‌, तिरु क्कण्णपुरत्तुरेयुम्‌, 
ताय्‌ चडत्त णिरु काल्नुक्कृ, उ्धैन्दाडि त्तयिर उण्ड, 
वाय्‌ तुडेत्त मेन्दनुक्कृ^+ इच्छन्दन्‌ टन्‌ वरि वटेय॥५॥ 


मडल एड़त्त नडन्‌ तादे. मरङ्कल्ललाम्‌ वव्र पवव्टम्‌+ 
तिडल्‌ एडत्त॒ च्चडर इमैक्कम्‌, तिर क्कण्णपुरत्तरैयुम्‌, 

अडल्‌ अडरत्तन्रिरणियने+, मुरण्‌ अच्िय अणियुगिराल्‌ 
उडल्न्‌ एतत पररमानुक्कृ, इ्छन्दन्‌ टन्‌ आचि वद्टेय ॥६॥ 


वण्डमरम्‌ मलर प्पृन्ने वरि नीद्ल्‌ अणि मुत्तम्‌, 
तण तिरैगचव्ठ वर त्िरट्ट्म्‌+, तिर क्कण्णपुरत्तुरेयुम्‌, 

ण्‌ दिजैयुम्‌ ष्ट कडलुम्‌, इर निलनुम्‌ भर विगुम्वुम्‌+ 
उण्डमिद्टन्द परमानुक्कृ, इदछन्दन्‌ टन्‌ अष्टि वव्ेय ॥७॥ 


काडगु मत्ि करुडगुवदै, कण्णाग तण्‌ कय ङुद्ट, 
णङ्मल मृगम्‌ अलरत्तम्‌. तिर क्कण्णपुरत्तुरेयुम्‌, 

वङ्ुमलि तडङ्गडलव्ट, वरियरविन्‌ अणेत्त॒यिन्र+ 
णङ्कमत्नावनुक्कृ, इद्छन्दन्‌ न्‌ शरि वव्छैय॥८॥ 


वाराढ्म्‌ इव्टङ्गाङ्ग नडम्‌ पणे त्ताव् मड प्पावे. 
जीर आष्म्‌ वरै मार्वन्‌. तिर क्कण्णपुरत्तरैयुम्‌, 
पराव्टन्‌ आयिरम्‌ पर, आयिर वाय अरवणैमल्‌, 
पराव्टर पर्मानुक्कृ+ इच्छन्दन्‌ टन्‌ पय्‌ वद्ैय॥१॥ 


78 करैयेडत्त 


पेरिया तिरूमोलि 


तिरूकन्नपुरम मेँ वेदिक ऋषिगन एकत्र होकर मत्रोच्चार 
करते है अग्नि होम करते हँ तथा वेद को जाग्रत वनाये ह| 
यहां कं निवासी प्रभुमांकं हाथमे डंडेकोदेख भय से 
सिकृड गये तथा मुंह कं दही को पोते हृए फैला दिये | 
हाय ! हमने अपने सुन्दर सुवर्णं कगन उनकं पास खो दिये 
1672 

तिरूकन्नपुरम कं खेत खजूर कं वृक्षों से धिरेहैजोफ़ूलसे 
यिले रहते हँ तथा जिसमे मुगे जेसी लड़ियां लटकती हँ 
मानो सर्वत्र प्रकाश विखेर रह हों । यहां कं निवासी प्रभु ने 
तीक्षण पजीं से महान हिरण्य की छाती चीर दिये । हाय ! 
हमने अपने सुन्दर सुवर्णं कगन उनकं पास खो दिये 1678 
तिरूकन्नपुरम मे मधुमक्खी वाले घने पुन के वृक्ष है जो जल 
के ऊपर छाया तथा पकाश करते हं जहां मोती के समान 
कलियां तैरती हृद्‌ तरगो पर एकत्र होती हँ । यहां के 
निवासी प्रभु ने आरा दिशार्ये, दोनों ज्याति पुंज, विस्तरत 
आकाश तथा अन्य सभी को निगल लिया एवं फिर उन्दं 
वाहर कर दिया | हाय ! हमने अपने सुन्दर सुवर्णं कगन 
उनकं पास खो दिये 1674 

तिरूकन्नपुरम कं साफ जलाशयो मे नीले कुमुद प्रभु की 
आंखों की तरह तथा लाल कुमुद मुखमंडल की तरह दिखते 
ह । यहां के निवासी प्रभु नामि मं लाल कमल लिये गहरे 
सागर म फनधारी शेष पर शयन करते हँ | हाय ! हमने 
अपने सुन्दर सुवर्णं कगन उनकं पास खो दिये 1675 
तिरूकन्नपुरम मं प्रभु कं पर्वत समान वक्षस्थल पर कचुकी 
से वधी कोमल उरोज एवं सुघड वांस सी वाहां वाली कमल 
लक्ष्मी का निवास है। आप हजार नाम वाले हँ तथा हजार 
फन वाले शेष पर शयन करने वाले प्रभु ह | हाय ! हमने 
अपने सुन्दर सुवर्णं कगन उनके पास खो दिये 1676 
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7 क त पेत से धिरे तिरूवाली कं सम्मानीय राजा कलकनि 
वामननै, मरि कडल्‌ श्छ. वयलालि वचव् नाडन, | कं ये मधुर तमिल पदों की गीतमाला अमृत टपकाते बागों 
कामरु मीर क्कल्निगन्टि, कण्ड्रेत्त तमिच्छ मालै, | वाले तिख्कन्तपुरम के दुल्हा की प्रशस्ति मँ है । जो इसे याद 

ना मरवि इवे पाड, विनैयाय नण्णाव॥१०॥ कर लगे वे कर्म से मुक्त हो जारयैगे | 1677 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 
74 विण्णवर्‌ तङ्गक््‌ (1678 - 1687) 
तिरूकण्णपुरम 4 
परकाल नायकी भौरा का दूत भेजती हे | 
:विण्णवर तद्व्ट धर्मान्‌, तिरमार्वन्‌, हे भौरा ! अव हमारे तिरूकन्तपुरम कं प्रभ के पास जाओ। आप 
क न्‌ व पग जरः | देवां क देव है, वक्षस्थल पर श्री धारण किये है, समस्त लोकों स 
वण्ण नरन्‌ त्धाय्‌, वन्दृदाय्‌ कोल्‌ तुम्बी ! ॥१॥ | पूनित है | लौट कर हमारे ऊपर उनकी तुलसी माला का सुगंध 
डाल दो | 1678 


| हे भौरा ! अव हमारे तिरूकन्नपुरम कं प्रभु कं पास जाओ। आप 
वद मृदल्वन्‌, विव्छडगु परि नृलन्‌, वेदो ह हसं 
पादम परवि, प्पलरम पणिन्दतन्ति. वेदो के प्रथम कारण देव हे, वैदिक उपवीत धारण करते हे, संसार 
कादन्मं शय्युम्‌+ कण्णपुरत्तम्‌ परमान्‌ प्रम से पूजा अर्पित करते हृए चरणों की प्रशस्ति गाता हे | लौट 
ताद नरन्‌ तु्ठाय्‌, ताद्छन्ददाय कालन तुम्बा ! ॥२॥ 
कर्‌ हमारे ऊपर उनकी तुलसी माला का रज डाल दो | 1679 


विण्ड मलर ल्ल्लाम्‌,. ऊदिनी षन्‌ पररदि, हे भौरा चिले फूलों पर्‌ मड़राने से क्या मिलेगा । अव हमारे 


अण्ड मुदल्वन्‌+ अमर्‌ ल्लारम्‌, तिरूकन्नपुरम कं प्रभु कं पास जाओ । आप बह्याड के दव हं एवं 
केण्ड वण्ङ्मुन्‌, कृप्ण्कृरत्तम्‌ वन्नान्‌, 


वण्ड नरन्‌ तृय. वन्ददाय्‌ कोल्‌ तुम्बी ! ॥३। सभी देवों से पनित है| लौट कर हमारे ऊपर उनकी तुलसी 
माला का सुगध डाल दो | 1680 


नीर मलिगिनदोर, मीनाय आर आमैयमाय, हे भौरा ! अव हमारे तिरूकन्पुरम कं प्रभु कं पास जाओ | आप 
४ मलिगिन्ददोर्‌, भङ्ग उरवागि, प्रलय मे प्रकट होने वाले सुन्दर मछली हँ, समुद्र कं कच्छप ह, 
च॥६ १6 तप्तनूने करर तम्‌ स्नान था पुराकाल नरि र ऊपर 
नार मलि तण तद्राय, ताद्न्ददाय कोल तम्ब ! ॥ ८॥ | तथा पुराकाल कं नरसिंह हं | लौट कर हमारे ऊपर उनकी तुलसी 
माला का सुगंध डाल दो | 1681 
एरर मलरं चत्लाम्‌, अदि नी हन रहि हे भौरा सुन्दर सभी फूलों पर मंडराने से क्या मिलेगा ! अव हमारे 
पारार्‌ उलगम्‌ परव, प्मरङ्गडलद, तिरूकनपुरम कं प्रभु कं पास जाओ | आप धरा को परिवृत्त किये 
त न हए गहरे समुद मँ विशाल कच्छप के रूप मेँ प्रकट होने वाले प्रभु 
तारार नरन्‌ तु्ठाय्‌, ताद्छन्ददाय्‌ काल्‌ तुम्बी ! ॥५॥ ह | 
हे । लौट कर हमारे ऊपर उनकी तुलसी माला का सुगंध डाल 
दो | 1682 
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नि की तत हे भोरा! प्रभु श्री को वक्षस्थल पर धारण किये ह तथा दायें हाथ 


पारे प्पिदन्द, परमन परल्जादि. मे तेजोमय चक पकड़ ह | आपने धरा को ऊपर उटाया | 
कारिल्‌ तिगच्ध, काया वण्णन्‌ कदिर मृडिमेल्‌, आपका दिव्य स्वरूप कया फूल जसा श्याम वर्ण का ह | लौट कर 


तारिलि नयन तद्धाय, ताढन्ददाय काल तम्बी ! ॥६॥ 
` ~ हमारे ऊपर उनकी तुलसी माला का सुगध डाल दो | 1683 


व हे भौरा ! अव हमारे तिरूकन्नपुरम कं प्रभु कं पास जाओ। आप 
वामनन्‌ ककि. मदणृदन मादवन्‌, | 
तार्‌ मननु. दाशरदियाय तडमारवन्‌ वामन कल्कि मधुसूदन माधव एवं राजतिलक वाले दशरथ नन्दन 
अ ०००. अक राम ह | आप विस्तरत वक्षस्थल वाले पेम के देवता काम कै जनक 
ताम नरन्‌ तच्टाय्‌, ताद्छृन्द्रदाय्‌ काल्न्‌ तम्बो ! ॥५७॥ ८ 
ह । लौट कर हमारे ऊपर उनकी तुलसी माला का सुगंध डाल 
दो | 1684 
नील मलमेक्, अद नीर वयल रङ्ग. हे भौरा नीले कुमुद एवं जलाशयो कं फूलों पर मत मंडराओ ! 
णाल मलर्‌ दल्लाम्‌, ऊदादे. वाव्ठरक्कर्‌ अव हमारे तिरूकनपुरम कं प्रभु के पास जाओ । आप महान 
कात्नन्‌+ कण्णपुर्म्‌ परमान कदिर मृडिमल ५ वल गाली क्षसो कत कर्ता हे | लौर कर हमारे ऊपर उनकी 
कावना शाली रा नाः कर्‌ हमारे ऊपर उन 
तुलसी माला का सुगंध डाल दो | 1685 
हे भौरा! प्रभु नदगोप के पुत्र एवं मधुर नप्पिनाय के साथी हे | 


नन्दन्‌ मदलनै, निल मदगे नल्‌ तुणेवन्‌, 


अन्द मृदल््वन्‌, अमरगव्ट तम्‌ परमान्‌, आप देवों के देव हँ , अत की ९! रू आत हे | एव सुगधित कया 


कन्दम्‌ कमव्छ. काया वण्णन्‌ कदिर मुडिमल्‌, 


कण्डदाय क तम्या फूल कं श्याम वर्णं हे । लौट कर हमारे ऊपर उनकी तुलसी माला 
कन्ठ नदन्‌ तुच्छाच्+ काण्ड्नाव्‌ कत्‌ तु । ॥ ° ॥ 


का सुगंध डाल दो | 1686 


व हे भौरा ! यह तमिल गीतमाला मेघ कं श्याम वर्ण वाले 
'वण्डमरम्‌ णाल. वयल आलि नल्‌ नाडन, > निन 
कण्ड जीर न्रि, क्कल्लियन्‌ आलि मालै, तिरूकन्तिपुरम प्रभु की प्रशस्ति मं मधुमक्यी मंड़राते उपजाऊ 
कौण्डलन्‌ निर वण्णन्‌, कण्ण पुरत्तानै, वागों एवं यैत नुन न्नानी 
ोण्डगम पाड, निनैन्ददाय काल तुम्बी ! ॥१॥ | वाग एवं खेतां से धिरे वयलआली कं विजयी राजा कलियन ने 
गाये हँ | हम भक्तगन जव इसे गाये हमलोगों पर कृपा कर प्रभ 
की तुलसी माला का सुगंध डाल दो | 1687 
तिरूमडगेयाठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 
75 तन्दे कालिल्‌ (1688 - 1697) 
तिरूकण्णपुरम 5 


परकाल नायकी संध्या पश्चात भी उनके आगमन न होने पर निराश हो अपनी विरह सुनाती हे । 


;तन्दे कालिल्‌ विलङ्गर+ वन्द्‌ तोनिरय तोन्रल्‌ पिन्‌, तमियेन तन 
णिन्दे पायिटर^ तिरवरद्र अवनिडे प्रम्‌ अद्रविरन्दने, 
अन्दि कावलन्‌ अमुद्र्‌ पणुङदिर, अवेणड अदनोडम्‌. 
मन्द मारदम्‌ वन मुले तडवन्द, वलिगय्वदाद्टियाद ! ॥१॥ 


मारि मा क्कडल्‌ वदेवणकिद्ेयवन्‌* वरे पुरे तिरमाविल्‌. 
तारिन आगेयिल्‌ पोयिन नज्जमम्‌, ता्धन्ददार तृणे काणेन, 

ऊरम्‌ तुल्जिट एलगमम्‌ तुयिन्टद्‌. भद्धियवन्‌ विणुम्वियडगुम्‌, 
तरम्‌ पयि तिेगद्ुम्‌ मरेन्दन, भय्वदीन्यरियेने ! ॥२॥ 


आयन्‌ मायम अन्रि मटून्‌ कैयिल्‌, वद्रैगद्धूम्‌ इरे निल्न्ला, 

पेयिन्‌ आर उयिर उण्डिड़म्‌ पिच्च, नम्‌ ण्णुयिरक्किरङगुमा, 
तृय मा मदि क्कदिर णड त्ुैयिल्लै, इणे मले वगिन्रदाल्‌, 

आयन्‌ वयिनुक्कक्छिगिनदव््छमम्‌. अन्जल्‌ टन्वार इलैय ! ॥३॥ 


कयम्‌ कौट्ट पृण्‌ तले क्कट्िरन्द वन्दि रल्‌, कद्ल्‌ मन्नर ध्रम्‌ परिल, 
मय द्ग वण णङ्कम वाय्वेत्त मन्दनुम्‌, वन्दिलन्‌ मरि कड नीर, 

तयडगु वण्‌ तिर तिवत नृण पनियन्नम्‌ त्रल्‌ मुगन्दि् मुलैमल्‌. 
इयङ्गु मारदम्‌ विलङ्गिल्‌ न आवियै, टनक्कन प्परलामे ! ॥ ८॥ 
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हमारा खोया हुआ मन प्रभु के साथ चला गयाहै जो पिताकं पैरों 
की बड़ी हटाने के लिये जन्म लिये । जव भ उनकी कृपापूर्णं समय 
की प्रतीक्षा करती हू तव रात का प्रहरी चाद की शीतल चांदनी 
हमको दग्ध करती हे तथा मंद वायु हमारे उभर उरोजों कं ऊपर 
से वहकर निरंतर यातना देती हे | 1688 

वक्षस्थल की तुलसी की चाह म सागर के शख सा वर्ण वाले 
वलराम कं छोर भाई के पास मेरा मन चला गया एवं कभी नहीं 
लोटा। कोई संगी नहीं है सारा नगर एवं साथ मं संसार सोता है | 
हाय ! सूर्य भी अपने को आकाश मं भुला चुका है उसका रथ खो 
गया हे । दिशायं लुप्त हो गयी हं | हाय ! समञ्च म नहीं आता भं 
क्या कर ? 1689 

कृष्ण की निष्टुरता कं सिवा हमारे हाथ पर कुष्ठ टिकता नही, मेरे 
कगन भी नहीं | क्या राक्षसी का प्राण पीने वाले को हम 
किशोरियों के जीवन के लिये कोई दया है क्या? पूर्णं चाद की 
चांदनी हमें दग्ध करती हे | हाय ! हमारा कोई सहाय नहीं हे । 

हवा हमारे युगल उरोजों को जला रही है । गोपकिशोर की वशी 
के लिये हमारा हृदय टूट रहा हे | हाय ! कोई कहने वाला नही हे 
` डरो मत' | 1690 

हाथी सवार योद्धाओं कं घायल सिर को घुमाने वाली ध्वनि उत्पन्न 
करने वाले श्वेत शख को अपने होट पर रख कर्‌ वजाने वाले 


राजकुमार नहीं आ रहे है । हाय ! सागर का श्वेत फन गर्म वाष्प 
को लेकर भी हमारे उरोज के कपर मे वहना वंद कर दे तो 


जीवित रह सकती हू | 1691 
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रकाकागादननााकाना दद्ध र 
या मरम्‌ नृय स्वियकीन. इय मनश | ने सात पेड़ को वे दिया एवं लका को जला दिया | 
आटियान, नमक्करट्िय अरद्छीडम्‌, पगल्‌ दल्लै कद्धिगिनदाल्‌, वहना ! यही उनकी हमलोगों पर कृपा हे। दिनिकाअतहोरहा 
तोक ! नाम्‌ इदरफन्‌ शुम तुषेयिल्लै, शुडर पड़ मुद्नी्ल्‌ है हाय ! हम क्या कर सकते हँ हमारा कोड सहाय नहीं हे । सूर्य 
आद्ध आदिन भआवियै अढवदार, अन्दि वन्दडेगिन्रद ! ॥५॥ तं 1 वत हत्या 
सागर मे इव रहा हे | हाय ! संध्या हमारे चचल हदय की हत्या 
के लिये आ गयी हे। 1692 
वाला मे आग चुकी | धनुष ह 
रिषम्‌ ३ष तिरे मूर कवम्‌ तीपयद, मदत्‌ शरिषम्वन्‌ श्वेतफेन वाला सागर मं आग लग चुकी है । हाय ! सुन्दर धनुष 
वरि्गोढछ यन्जिलै वद्ैवित्त मेन्दनम. वन्दिलन्‌ टन्‌ शान्‌, | से अग्नि वाण छोड़ने वाले राजकुमार नहीं आये | हम क्या कर 
एियुम्‌ वङ्गदिर दत्‌ वन पावियन्‌ इणे नङ्ङगण्‌ तुयिला 9१५९ सकते हं ? चमकता सूर्य सोने चला गया | हमारी सुन्दर बड़ी 
करिय नाद्धिगे ऊदधियिल परियन, कद्िय॒म आररियन ! ॥६॥ अ नहीं । भर नही लवी 
| आंखें सोने को तेयार नहीं । भे नही जानती युग समान लवी रात 
कैसे कटेमी । 1693 
कलङ्ग माक्कडल्‌ कडेन्दडेत्त्‌, इद्गेयर्‌ कोनद्‌ वयागम्‌ महान सागर का मंथन करने वाले ने सागर पर सेतु वनाकर 
मलङ्गु* वज्जमत्तड़ शरम्‌ तुरन्द. एम्‌ अडगद्म्‌ वारानाल्‌* | रक्षसराज के पीडित हदय पर अग्नि वाणो की वर्षा कर दी 
इलङ्गु वद्गदिर इव्ठ मदि अदनाडम्‌, विडे मणियड्म्‌, आयन नहा | किरणे 
विलद्भल्‌ वेविनदोेयमाय्‌, इनि विक्ैवदीन्ररियेने ! ॥५॥ | हाय ! नहीं आये । सुकुमार चांद की शीतल किरणे, काले वृषभ 
की घटिया की ध्वनि, तथा गोपकुमार की वशी का धुन सव 
मिलकर हमारी हत्या करना चाहते हँ | पता नहीं आगे क्या होगा ? 
1694 


नद नद न्न नन्व नन्व जव सारा संसार धर्म विहीन हो गया एवं हमारे सन्यासी पिता 
मद्विनाल्‌ मन्न आरयिर वव्विय, मेन्दनुम्‌ वारानाल्‌" गुस्सा हो गये तव हमारे राजकुमार ने फरसा से महान राजाओं का 


भद्धगु नण परनिक्काडङ्भिय पडेये. अडङ्‌ अल्जिरे कोलि, 


> निन दोग दढ विने जवेन अत कर दिया | हाय ! वे अभी आ नहीं रह | रात के अंधेरे में 
तद्धृवु नचिर तनिमेयिन्‌ कडियदार, काड़ विन अगियन ! ॥८॥ 


ओस कणो से वचने कं लिये हसिनी हस कं पो कं नीचे सिमट 
गयी हे । अकेलापन से ज्यादा निष्टुर ओर कुष्ठ नहीं हो 
सकता | 1695 


मजवूत ऊची दीवारों वाले तिरूकन्नपुरम कं प्रभुनेस्वणमेजी 
कनल्जय्‌ मा मदि कणपुरत्तवनाडम्‌, कनविनिल्‌ भवन्‌ तन्द, = | 
मन्य इन्वम्‌ वन्द पुग प्रव्छि, एन वदै मग इरन्दन हमारे हदय को आघ्लादित किया वहा कौधता है एवं हमारा 
णिनञ्जय्‌ माल्‌ ७९७ च्चिर मणि भणे. दन्‌ जिन्देयै च्चिन्दविक्कृम्‌, | कगन चिसक रहा है | गुस्मैल बड़ साट्‌ के गले की घंटी की 
अनन्दल्‌ अनिलिन्‌ अरि कुरल्‌ः पाविवन्‌ आदित अदगनदे ! ९॥ | आवाज हमारे विचारो को विरा दे रही हे । हाय ! आलसी 
अनिल पक्षी की कूक हमारे पापी मन को मार रही है | 1696 





65 तदे कालिल्‌ (1688 - 1697) 2000 _परकाल तिखूमगे 8.05 038९ 11 2 22 


दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


यार धन जन तदन्य, नदन वर नाद नवन्द वर्षा से वठने वाले वागो से धिरे मगे कं राजा कलकरि का यह 
आवत्ताल अवर पृलम्विय पृलम्बलै, अरिन्द मन्‌ ऊय, | तमिल पदां से वना गोतमाला सागर सा सलोने प्रभु कं चरणो को 
कार कोष पैम्‌ पिल्‌ मङगेयर्‌ कावलन्‌, कलिर्गन्ि आलि वल्लार, | प्राप्त करने वाली जूढे वाली किशोरी की विरह को चित्रित करती 
एर कल्‌ दृद मानगर्‌ पकक" इभयवगम्‌ कद्वः॥१॥ | है | जो इसे कंठ कर्‌ लगे वे दिव्य वेकुट मं प्रवेश कर देवों कं 
साथ रहंगे | 1697 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
76 तोण्डीर्‌ (1698 - 1707) 


तीण्डीर ! उय्य॒म्‌ वगे कण्डन्‌, तद्धङ्का अरक्कर तद्धङ्गु, मन्‌ 
तिण्‌ तोद्ध निमिरच्चिलै वद्य, च्चिरिद म॒निन्द तिरमावन्‌, 

वण्डार कन्दल्‌ मलर मङ्कु. वडि क्कण मडन्दे मा नाक्कम्‌ 
कडार. कण्ड काण्डगन्द, कण्णपुरम्‌ नाम्‌ तीद्टृदम॥१॥ 


पारन्दा अरक्कर वज्जमत्तु. प्पान्र अन्य पुच्छ्छूरन्द्‌, 
परन्‌ तोद्ध मालि तलै पुरव्ट, प्परन्द अरक्कर तत्निलङ्गे" 
इरन्दार तम्मेयुडन्‌ काण्ड, अङ्गक्छिलार पिलत्त प्पुक्काद्िप्म 
करन्दाव्ठ णिलैगै क्कौण्डानूर, कण्णपुरम नाम तीच्छृद्म॥ २॥ 


वल््लियिडेयाव्छ पीणटराग. मदिर नीर इलनङ्गेयार काव. 
अल्लल्‌ अस्द वज्जमत्तद्रृ, आदटूल्‌ मिगृन्द आदूलान्‌, 
वल्लाढ्ट अरक्कर कृलप्पावे वाड, मुनि तन वच्य. 
कल्वि च्चिलेयाल कात्तानृर, कण्णपुरम्‌ नाम तं्छृदम॥ ३॥ 


मल्लै म॒न्नीर अदपड़, वरि वल्जिले काल्‌ वद्टैवित्तु. 

कल्न्लै विलङ्गु परणिञ्जय्य, क्कोडियोन्‌ इतङ्गे पुगलुदरः 
ताल्ले मरङ्गव्छ पुगप्मय्द. तुवलै निमिरन्द्‌ वानणव, 

कल्न्लाल््‌ कडलने अडत्तानूर+ कण्णपुरम्‌ नाम्‌ ताद्टृदम॥ ५॥ 


आमैयागि अरियागि, अन्नम आगि. अन्दणर तम 
ओआममागि ऊद्छियाय्‌. उत्नग णृढ्धन्द नडम्‌ पणि 

णम मदिन्ट णृच्छ इललद्गेक्कान्‌, शणिरमुम्‌ करमुम्‌ तुणित्त, मुन्‌ 
कामन परयन्दान्‌ करुदमूर. कण्णपुरम्‌ नाम्‌ तीद्ृदम॥५॥ 


76 तोण्डीर्‌ (1698 - 1707) 


तिरूकण्णपुरम 6 


भक्तों ! मुद्ध परगति का मार्गं पता हे। अपने धनुष से अग्नि वर्षाते 
वाणो की वौष्ठार कर युद्धक्षत्र मँ साहसी राक्षसो को अत करने वाले 
मंगलमय प्रभु की एक सुन्दर योजना हे । श्रीदेवी एवं भूदेवी कं साथ 
हर्ष पूर्वक सदा के लिये कन्नपुरम म वसने कं लिये आ गये हँ | चलं 
आपकी पूजा करं | 1698 

राक्षसकुल कं साथ युद्ध मे आप ने गण्ड की सवारी कर शक्तिशाली 
माली एवं अनेक भयानक राक्षसो कं सिर धराशायी कर दिये | समुद्र 
से धिरे सुन्दर शहर लका मे महान धनुष कं साथ प्रवेश कर वलशाली 
रावण का वध किया | अव आप कनपुरम मे हे । चलं आपकी पूजा 
करे | 1699 

सुकुमारी लता सी पतली कमर वाली सीता कं लिये आपने धनुष वाण 
से लंका नगर को जलाकर मिद्धी मं मिला दिया।| आपने विश्वामित्र के 
यज्ञ की रक्षा की तथा ताटका राक्षसी का नाश किया | कन्नपुरम चलें 
आपकी पूजा करं | 1700 


अपने वाणो से भीषण आग वर्षाकर्‌ सागर कोदो भागम वाट 

दिया | लका मे सीधे प्रवेश करने कं लिये बन्दर जाति से समुद्र कं 
ऊपर सेतु निर्माण कराया | लकड़ी कं कन्दे फकने से पानी छलक कर 
उचा चला गया तव उसकं ऊपर पत्थर डालकर सेतु बनाया | 
कन्नपुरम चलं आपकी पूजा करं | 1701 

हे मन ! पुरा काल के कच्छप नरसिंह हस स्वरूप वाले प्रभु वेदिक 
अग्नि यज्ञ एवं चारो युग कं प्रभु हं | समुद्र से धिरे लका मं प्रवेश कर 
आपने राक्षसराज कं मस्तक एवं भुजाओं को काट गिराया | आप 
मदन के पिता है एवं कननपुरम मे रहते ह | चले आपकी प्रूजा करे | 


1709 
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वरन्दादिरनी मड मन्ज, नम्मल्‌ विनैगद्ध वारा. म॒न दलित मन ! चिंता न करो | कर्म हमं कोड भी क्षति नही परटुचा 
तिरन्दा अरक्कर न्न . उष्ण च्चिवन्दौरनाच्. | सकेंगे | पुरा काल मँ महान धनुष कं अग्नि वाणो से आपने लंका 
परन्दाव्ठ वाणकरुद्ध पुरिन्द्‌, पिन्नै मणाद्टन आगि, मन न याणामु पर कुपा 
क सन्दा कच्िरन्ीणित्तानर, कप्णप्ररम नाम तीकदमे ॥ ६ ॥ नर को गल दिया | आपने १. | त की ॥ नप्िनाय के 
साथ व्याह किया, महज घूमे की मार से हाथी को चकनाचूर कर 
दिया | आप कननपुरम मं रहते ह । चलं आपकी पूजा करं | 1708 
याग मनन्पयम पुखौवाग मतत न ड पयण्ड भक्तं गजेन्द्र कमल सरोवर मे अनभिज्ञ प्रवेश कर गया | ग्राह से पकड 
इलेयार मलरप्पृम्‌ परायोवाय्‌, मृदले तन्नालडरप्पुण्ड, | | 
कौलेयार वेद्धम्‌ नडक्कृट्‌ क्कलैय. अदनुक्करच्छ पुरिन्दान्‌, | लिये जाने पर वह रोया एवं प्रभु की कृपा से वच सका | आपने लंका 
अलेनीर इङ्गे तमक्किरीवरकृ* इच्याकरओे अरच्छि मृन्‌ | करा राज्य छोटे भाई विभीषण को दे दिया | आप कननपुरम मेँ रहते 
कत्वमा च्चिलैयाल प्द्वनू* केप््रत्रृत्न्‌ नान्‌ ताद््‌द्म॥५॥ हे नले ॥ आपकी करे 
| त है । चलं आपकी पूजा करं | 1704 


मालाय मनमे' भरन्द्यरिल्‌ वरन्दादिरनी वनिमिकक. दलित मन ! गहरी चितामेन रहो | मर लल को उखाडने वाले । 


७११५४७४ मरुदुम्‌ काय्‌ गिनत्त कद्ृदृम्‌, कदमा क्कद्देयुम्‌, | राक्षसी पूतना, कोधी केशिन, गदहा, सात वृषभ, मदमत्त हाथी, मल्ल 
वा 1 योद्धाओं का नाश करने वाले तथा पैरों से गाड़ी को नष्ट करने वाले 
प्रभु कनपुरम मे रहते हँ | चले आपकी प्रूजा करे । 1705 


कालाल्‌ णगडम पायन्दानृर, कण्णपुरम्‌ नाम्‌ तीद्धृदम॥८॥ 


काल्‌ मारि पददाविक, व्कोडियेर इडेयाल रट्ाग, देवां के देव, पर्वत उठाकर वर्षा बन्द करने वाले आश्चर्य मय देव, 

। वन्दा विडयद्न् डरत्त, वानोर परमान्‌ मामायन्‌+ कृश कटि नप्पिनाय कं लिये सात वृषभो का नाशकरने वाले, राजाओं 

४ म व °॥ | कं लिये दूत वनने वाले, परो से गाड़ी को नष्ट करने वाले, वषठड को 
ताड पेड पर पटकने वाले प्रभु कन्नपुरम मं रहते ह | चलं आपकी 
पूजा करे | 1706 

करमा मृगिल्‌ तोय ड माड, क्कण्णपूररतीम्‌ अडिगकै, यह मधुर तमिल पदो की माला बादल को टन वाले अटारियों से धिरे 

तिरमा मगच्धाल्‌ अरच््मारि, अद्टूनीर्‌ आलि वच नान्‌. | कन्नपुरम के प्रभु की प्रशस्ति मँ है जिसे भाग्यशाली मं क्षेत्र के ठदार 
र्त्‌ कुत्‌ › किण ११ न्‌ त त ग (नि वलि भावव कमि तेवा है) नौ इन पदां को याद कर 


इरमा निलततुक्करणागि. इमैयोर इरैर्जन वा्वारे ॥ १०॥ न सिन त 
लेगे वे देव गन से पशंसित धरा पर राजा की तरह रहेगे | 1707 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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77 वियमडै (1708 - 1717) 
तिरूकण्णपुरम 7 


भ च ११ अ सात वृषभां का नाश कर पर्वत की तरह उरोज वाली गोप किशोरी 
वियमडे विडेयिनम्‌+ उडेदर मड मगब्ध“ ^ आलिंगन 7 तै दनक्ष 
कर्मे तड वर. शरगनलम शरददमवर. नप्पिनाय का आलिंगन करने वाले प्रभु कनपुरम मेँ रहते ह जहां सरोवरो 
नयमडे नडेयनम्‌, इ्ैयवर नडे पयिल्‌, के हंस युवतियो की आकर्षक चाल सीखते है । 1708 
कयमिडे कणपुरम्‌+ अडिगव्ठ तम्‌ इडम॥१॥ 


इणे मलि मरदिनीड, दरदिर इगल्‌ य्य, मरूदु कं वृक्षां को ऊखाडइने वाले एवं कचुकी वाली नप्पिनाय से समागम 
तृणे मालि मुलयवन्, मणमिगु कलवियुब्ट, | के आनंद हेतु सात वृषभो के साथ युद्ध करने वाले प्रभ कनपुरम मेँ रहते 


मण मलि विद्छविनीड, अड़ियवर अद्टविय, 1 0 | 
कण मल्ि कणपरम, अदिगन्य नम इडम॥ > ॥ | ह जहां उत्सव कं दिनी म भक्तो का तांता लगा रहता है | 1709 


काग का तूफान से अचेत होती गायो की रक्षा हेतु पर्वत उटाने वाले प्रभ पहाड़ से 
पयलनर वरे मले, ' त्टद मणि निर मे ह ५ कृषक आ रव्रगो 
0 | म धिरे कनपुरम मेँ रहते हँ जहां कृषक के हिसुआ से उकसाये हए खरगोश 
तुर वरे कंडे, टड़वि वर^+ | ` चैतौ मियां आनद म ह 
मयल्‌ तृच्छर मिटे मुयल्‌ तक, वच्छ विैवयल्‌, | अपना मांद से वाहर एवं खेतों की कयल म्ठलियां आनंद मं नाचते हं | 
कयत्‌ त्ध्‌ कणपुरम्‌, अडिगद् तम्‌ इडम॥३॥ | 1710 
- ब्र 7 
नीना कीत मक्खन चुरा के लिये कासं एवं हंसे जाने वाले संपूर्णं सत्व संपन्न प्र 
पाद अय्दमरिय, पुनिदर नल्‌ विरे, मलर॒ | कन्नपुरम में रहते हँ जहां मधुमक्खी लिपटे कमल वाली वाला प्रमसे 


9 आपकं साथ रहती टे | 1711 
कादल््णय्‌ कणपुरम्‌+ अडिगच्ट तम्‌ इडम॥ ८॥ 


तीण्डरम्‌ अमररम्‌, मुनिवरम्‌ तच्र्दव्ट, युद्ध कर लंका को धूल धूसरित करने वाले एवं धरा तथा आकाश को दो 


0 के 5 | कदमों भँ मापने वाले प्रभु कनपुरम मे रहते है जहां देवँ एवं भक्त की 
विण्डवर पड, मदिव्ट इत्लङ्ग मुनरियव्छ, 


कण्डवर कणपुरम्‌, अडिगव्ट तम्‌ इडमे॥५॥ | टोलियां पूजा एवं स्वयं की उन्नति हेतु भीड्‌ करते हँ | 1719 


मगवियल पञय, अवनिडम महे मगिल दिव्य आभा वाले श्री को धारण किये मेघ कं वर्ण वाले परभुं स्थायी रूप 
मद्वियल्‌ पडयुडे, अवनिडम्‌ मदे मुगिल्‌+ > ह जहा > 
विव उनविनर, निन्वगद् -जग्य, से कन्नपुरम मे रहते हँ जहां सर्वत्र प्रस्फुरित कमल मे मधुमक्ी पनन धुन 


कौद्टविय गरद्ट मलर+ मद्टणिय परयै पण, का गीत गाते हं | 1718 
टद्टृविय कणपुरम्‌, अडिगद्ट तम्‌ इडम॥६॥ 
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दिव्य प्रवधम 


परिदियाडणि मदि पनिवरै दि निलनम्‌, 
घरिदियाडनविन, इयल््विनर शत्विनर, 

णुरुदियीडर मरै, मुरै जलम्‌ अडियवर, 
करदिय कणपुरम्‌, अडिगच्ट तम्‌ इडम॥७॥ 


पडि पुल्गुम्‌ अडियिणे, पलर तीव्छ मलर वैगु, 
कडि पुल्गु तडवरै. अगलमदडेयवर 

मुडि पुल्गु नडइ़वयल्‌, पडे ग्ल अड़ि मलर+ 
कडि पुल्गु कणपुरम्‌+, अडिगद्ट तम्‌ इडम॥८॥ 


पुत्नमनु मलर्मिगे, मललर मगच्ट पृणरिय, 
निलमगव्ट टन इन+ मगच्िर्गव्य इव रीड़म्‌+ 
वत्नमन्‌ पडेयुडे+ मणि वणर निदि कृवे, 
कल्नमनु कणपुरम्‌+ अडिगच्ट तम्‌ इडम ॥०॥ 


मलि पुगच्छ कणपुरमुडेय, एम्‌ अडिगद्धै, 
वलिक मदिव्टयल्‌+ वयलणि मङ्गयर, 
कल्तियन तमिद इवे, विद्ूमिय विगेयिनीड, 


आलि मीलुम्‌ अडियवर+ उरद्यर इतर ॥ १०॥ 


77 वियमूडे 


(1708 - 1717) 


पेरिया तिरूमोलि 


सर्य चंद्र पर्वत दिशा धरा एवं अग्नि को वनाने एवं संचालित करने वाले 
प्रभु कननपुरम मं रहते ह जहां भक्तगण वेदों एवं उपनिषदो के पाठ करने 
हेतु जमा होते ह | 1714 


पेर से पृथ्वी को मापने वाले अपने पर्वतनुमा वक्षस्थल पर कमल समान 
लक्ष्मी को धारण करने वाले प्रभु कननपुरम म रहते ह जहां पौधों के 
प्रत्यारोपण हतु जते हृए खेत से कमल का सुगंध आता ह | 1715 


मणि कं वर्ण वाले प्रयोग मुद्रा मे चक धारण किये हृए पार्श्वं मे श्रीदेवी 
एवं भूदेवी के साथ खड़ प्रभु कननपुरम मं रहते है जहां धन संपति टन 
वाले नाव किनारो पर भीड्‌ किये रहते हँ | 1716 


पत्थर की दीवारों एवं उपजाऊ खेतो से धिरे मगे के राजा कलियन ने 
पूज्य कन्नपुरम प्रभु की प्रशस्ति म तमिल पदां को रचा हे | संगीत के धुन 
पर इसे गाने वाले भक्तो के कर्म नहीं रहंगे | 1717 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 





2000. परकाल तिरूमगे 8.07 ०28€ 16 22 


दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


78 वानोर्‌ अढवुम्‌ (1718 - 1727) 
तिरूकण्णपुरम 8 


वानेन आवमा मद मननात वन्द कालम, वलिय्विल | पुरा काल मं प्रलय जनल आकाश तक ऊचा जाकर धरा को जल मग्न 
मीनाय्‌ वन्द्‌ वियन्दव्यक्कौण्ड. तण्‌ तामरे क्कण्णन्‌. | कर दिया | मतस्य के रूप मे प्रभु ने जगत की रक्षा की | आप सम्य 
भाना उरुषिलान्‌ आयन्‌, अवने अम्मा बि वयल राजीवनयन गोपकुमार अजेय कृष्ण हे मँ जानता हूं आप कनपुरम मेँ है 
कानार पुरविल्‌ कण्णपुरन्तु, अडियन्‌ कण्ड काण्डन॥१॥ देती एवं जगलो 
जो उपजाऊ खेत एवं घने जगलो से धिरा हे | 1718 


मलड्ग विलद्ग नेड्‌ च्छ्म मरुग. अङ्ग वै नदट्‌, जव प्रभु ने अमृत मंथन कं लिये मंदराचल को स्थापित किया तो समुद 
इलडगु मओादियार अमुदम्‌, टष्दूम्‌ अव्टवार अमेयाय्‌. | म उथल पुथल मच गया एवं इसकं जीव कदने लगे | पर्वत को धसने या 
विलङ्कल्‌ तिरिय त्डङ्डलव्ट. णुमन्द्‌ किडन्द वित्तगने, विस्थापित बुचाने आप कच्छप वनम दये आपने अपने 
बन्‌ सोतन व्‌ काद केने ॥ | होनेसे | के लिय आप कच्छप वनः इसे आपने अपने 
पीट पर संभाला | भे जानता हू आप कन्नपुरम मह जो आकामक सागर 
के किनारे है | 1719 


पारार अच्वम्‌ मद्‌ मन्नीर. परन्द कालम्‌ वक्र मरग्यिन | एक वार जव पानी ऊपर उट्कर्‌ धरा को दूवो दिया तव प्रभु ने धरा 
एरार उवतनमाय्‌, एतत आटरल्‌ अम्माने, को उठाने भर मजवृत एवं घुमावदार दातौ कं साथ वराह के रूपमे 
कृगगृर्त्न ॥ क कुरदि, व्व च्षा प्राय र्‌ वकय्न । त अवतार मे ध आप मे हे ¡ वर्षा भरने 
1 1 अवतार लिया | भँ जानता हूं आप कन्नपुरम मँ है जहां वर्षा मे भरने 
कारार पुरविन्‌ क्णपुरत्तु, अडियन्‌ कण्ड काण्डन॥३॥ क 
। वाले जलाशयो मे तेज चाच कं जलपक्षी इधर उधर घूमते अरत मछली 
पर घात करते ह | 1720 


प्रभु तव एक ही भयानक स्वरूप मँ साथ मिले हए सिंह एवं आदमी 
विन्द ीटम्‌ विण शरदम्ब. वेदेन अगलम्‌ धन्जमन, | बनकर आये जिनकं कोध को देखकर देवगन भी डर गये | निर्दयी 
पिद्न्द्‌ वद्धैन्द उगिराने. प्यरन्‌ तण्‌ नल्‌ कृले तटिन्द्‌. | हिरण्य को पकड़ कर आपने अपने तेज पंजो से उसकी छाती को चीर 


उद्धेन्द अरियुम्‌ मानिडमम्‌, उडनाय्‌ ततान आन्रृवित्तु 


कद्टल्जय पररविते कण्णपुरत्त. अडियन कण्ड्‌ काण्डन॥ ४॥ सं । म ह जहां चारौ 
स ` दिया | भ जानता हू आप कननपुरम मे है जहां चारो तरफ उपजाऊ धान 


के खेत हे । 1721 


नानीर वदवि कर उय्वाय, वन्द नोन्नि मालिया, | सम्मानीय वैदिक वटु कं स्वरूप मेँ शाश्वत प्रभ वामन वन कर मावली कं 
मृदुनीर वैयम्‌ मुन्‌ कौण्ड, मृवा उरविन्‌ अम्माने, पास गये एवं उससे धरा तथा सागर ले लिया । भँ जानता हू आप 
कन्नपुरम मं हं जो उपजाऊ खतो एवं बागों से धिरा है तथा जहां मुल 


उद्धृनीर वयल्व्ट पन्‌ कि्रैप्प, आसरवाल्‌ मल्लै मुगैयाडम्‌, 
कद्टृनीर मलरम्‌ कण्णपुरत्त्‌, अडियेन्‌ कण्ड कौण्डन॥५॥ 
करूमुगील एवं सनकढ्रुनीर बहुतायत मँ खिलते ह । 172 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


वडिवाय॒ मद्व पडेयाग, वन्द्‌ तान्रि मृवद्छगाल, 
पडियार अरणु कद्रेगद्र. पाद्छियाने अम्माने, 
कुडिया वण्ड काण्डण्ण, क्काल नीलम्‌ मट्ट्‌गुक्कम्‌, 
कडियार पुरविल्‌ कण्णपुरत्त, अडियन्‌ कण्ड कौण्डन॥६॥ 


वेयम्‌ दल्लाम्‌ उडन्‌ वणङ्क. वणङ्गा मन्ननाय्‌ ्ोन्ि, 
वय्य शीट क्कडियिल्द्गे. कृडिगीण्डाड वज्जमत्तु. 

शय्द वम्बार नम्बरने, च्चद्धृन्‌ तण्‌ कानल्‌ मण नारम्‌, 
केदे वलि क्कण्णपुरत्त्‌, अडियेन्‌ कण्डु कौण्डने॥७॥ 


अट क्कटेयम्‌ नाञ्जिलुम्‌, आरवाल्‌ तान ततान्‌ तानि 
वट त्ताद्छिलार वल्‌ वन्दर, विण्वाल्‌ ल्ल वज्जमन्तु, 
णढ्र काट त्ताङिलाने, च्चन्दी मृन्यम्‌ इल्न्लिरप्प, 
कट मरेयोर कण्णपुरत्त, अडियन्‌ कण्ड काण्डन॥८॥ 


तुवरि क्कनिवाय्‌ निल मद्गु, तुयर तीरन्दस्य प्पारदत्तव्ट, 
इवरित्तरणर तड़मार+ इर्व्ट नाद्ट पिरन्द अम्मानै- 

उवरियादम्‌ म॒त्तन्द, आयवाल्‌ आयरवाल्‌ आण्‌ णन्नल्‌* 
कवरि वीणम्‌ कण्णपुरत्त, अडियन्‌ कण्ड काण्डन॥१॥ 


मीनाडामे कल्‌ अरि कृरद्टाय्‌, मननम्‌ इरामनाय्‌ 

तानाय्‌, पिन्ुम्‌ हरामनाय्‌ ततामोदरनाय्‌, क्ककियुम्‌ 
आनान्‌ तत्ने, कण्णपुरत्तडियन्‌, कलियन्‌ आलिग्रय्द, 

तनार इन मराल तमिद मालै, म्प्य प्पावम निल्लाव॥१०॥ 


78 वानोर्‌ अठवुम्‌ (1718-1727) 


सर्वशक्तिमान प्रभु तीक्ष्ण फरसा फहराते हए धरा कं इक्कीस राजाओं का 
अत कर दिया | भ जानता हू आप कन्नपुरम मे ह जहां भौरि अमृत से 
सुगधित जलाशय मं वटृते नीले कमल पर मंडराते हं | 1728 


नमर गुणो कं नहीं ्मुकने वाले राजा कं स्वरूप वाले प्रभ ने संरक्षित लंका 
पर कोधपूर्वक चटाई कर घमासान युद्ध मे राक्षसो को भगा दिया। 
जानता हू आप कनपुरम मेँ हं जहां कं उपजाऊ खेत सर्वत्र सुगंध 
विखेरते खजुर के पेड़ से धिरे ह । 1724 


एक कान भं कुडल तथा दूसरे भे हल धारण किये हृए प्रभु ने धराधाम वे 
महान राजाओं को स्वर्ग भज दिया | भ जानता हू आप कन्नपुरम मेहं 
जहां हर घर म वैदिक ऋषिगन तीन अग्नि प्रज्वलित करते ह | 1725 


वैर कं समान हांठ वाले भू देवी को भार मुक्त करनेकंलिये प्रभुने 
अधरी कृष्णाष्टमी की रात को जन्म लिया तथा भारत युद्ध करा कं 
आतातायी राजाओं का अत किया | भ जानता हू आप कन्नपुरम मटँ 
जहां एक तरफ सागर मोती जमा करता हे तो दूसरी ओर हवा धान की 
वालिया कं चवर इुलाते हं । 1726 


दस तमिल अमृत पदां की इस माला मे भक्तं कलियन ने कन्नपुरम के 
प्रभु की प्रशस्ति गायी है जो मत्स्य कष्ुजआ वराह नरपिंह वामन प्रशुराम 
वलराम कोदडराम कृष्ण वनकर आये तथा कल्कि रूप मे भी आयेगे | 
जो इसे याद कर लगे वे दुष्कर्म से मुक्त हो जायेगे | 1797 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
79 केमानम्‌ (1728 - 1737) 


किम्‌ मान मद यानै, इडर तीरत्त कर मुगिलै, 
मेम मान मणियै, अणि काव्ट मरगदत्तै, 

टम्माने एम्विराने ईने. टन्‌ मनत्तव्ट 
अम्माने, अडियन्‌ अडेन्दयन्द पानन॥१॥ 


तर मान मकै मुगिलै+ प्पिरियाद्‌ तन्नडेन्दारः+ 
वरु मानम्‌ तविरक्कम्‌, मणियै अगणियुरुवित्न्‌* 

तिरुमाले अम्माने+ अमदत्तै क्कडर्‌ किडन्द 
परमान. अडियन्‌ अडेन्द्यन्द्‌ पिद्छैत्तने ॥ २॥ 


विडेयव्ट अन्रडरत्तु, वगृण्ड विल्लङ्कतन्‌ उर्‌+ 
पडेयाल्‌ आ्ि तद्र. परमन्‌ परलज्जादि, 


मडेयार नीलम्‌ मल्गुम्‌ वयल्‌ ग॒व्छ, कण्णपुरम्‌ आन- 


रुडेयानुक्क्‌, अड़यन्‌ आयर्वरक्क्ृरियना॥३॥ 


५ 
= । 


मिक्काने, मरैयाय्‌ विरिन्द विव्छक्कै, न्न 
पुक्कानै, प्पुगब्ट जर पील्लिगिन्र पीन्मलैये 

तक्काने क्कडिगै. त्डङ्गुन्रिन्मिओी इरन्द 
अक्कार क्कनिये, अडेन्द्यन्द पानन॥ ८ ॥ 


वन्दाय टन्‌ मनत्त+ वन्द्‌ नी पुगृन्द पिन्ने, 
दन्दाय्‌ ! पाय्‌ अरियाय्‌+, इदव अमेयादा+ 

कान्दार पेम्‌ पाच्छिल्‌ ग॒व्छ^+ कृडन्दे क्किडन्दगन्द 
मन्दा, उच्चै टन्रम्‌, मरवामे प्पटून॥५॥ 


टज्जा वन्नरगत्त+ अद्छन्दि नडङ्गुगिन्रकृ" 
अज्जल्‌ एन्रडियने+ आद्रव वल्ल्नानै. 
नञ्ज! नी निनैयाद्‌, इरैप्पीद्टृदम्‌ इरति कण्डाय्‌, 
मञ्जार माट्िगै श्छ वयत्नाल्ति मेन्दनेये ॥६॥ 
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हाथी को आपदा से वचाने वाले घनश्याम प्रभु अमूल्य मणि एवं 
पन्ना ह| आप हमारे प्रभु, नाथ, एवं ब्रह्माड कं नाथ ह । आप 
हमारे हदय मे भी रहते हँ | आपको पाकर हमारी आत्मा का 
उत्कर्ष हआ हे | 1728 

वर्षा कं मेघ समान प्रभु उदार कल्पतरू हँ जो भक्तां कं अड्चन 
को दूर्‌ करते ह| आप श्याम मणि, सुन्दर तिरूमल, हमारे नाथ, 
अमृत, एवं सागर मे सोने वाले प्रभ हं। आपको पाकर हमारी 
आत्मा का उत्कर्ष हुआ हे | 1729 


पुराकाल मं प्रभु ने सात गुस्मेल वृषभं का नाश किया।| बन्दर 
की सेना एकत्र कर आपने समुद्र की खाड़ी पर सेतु का निर्माण 
किया । आप तेजोमय हं । आप उपजाऊ खेतों तथा नीले कमल 
कं जलाशयं वाले कननपुरम के निवासी ह । आपके भक्त वनने 
कं वाद क्या दूसरे कं सामने हम न्क सकंगे ? 1780 

ज्योर्तिमय पारलौकिक प्रभु वेद कं खूपमेहै | हमारे हदय कं नाथ 
हे | पूज्य सुनहले चमकते पर्वत ह | आप मधुर फल ह जौ कडिगै 
पर्वत पर रहते हँ | आपको पाकर हमारी आत्मा का उत्कर्षं हुआ 
है| 1731 


प्रभु आये ओर हमारे हृदय मे वस गये। अव आप वाहर्‌ 
निकलना जानते नहीं । यह क्या हमारा सौभाग्य नहीं हे ? 
उपजाऊ वागो से धिरे तिरूकुडन्दं मं आप आनंद से सोये 
है | आपको कभी न भूलने वाली कृपा हमे प्राप्त है | 1732 

भे कठोर घोर नरक में था| आप आये ओर वोले "डरो नहीं 
ओर हमे अपनी सेवा मेले लिया| हे मन । एकक्षण भी कभी 
वादल छते महलां से धिरे वयलालि कं प्रभु को मत भूलो| 


1733 
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पट्ार पदराच्छिन्दार, पिन्नुम्‌ निन्रडियनुक्कृ+ 
उदट्ानाय्‌ वव्छरत्तु+ दन्नुयिर आगि निन्रानैः 
मुट्रा मामदि कान्य विडत्तानै, एम्माने+ 
टत्ताल्‌ यान मरक्कन्‌« इद ललन्‌ एव्छै नञ्ज! ॥\७॥ 


कटार पट्रक्क्म्‌, पिरवि प्रङ्गडल्नः 
पटा वन्दडियन्‌+, पिरन्दन्‌ पिरन्द पिच्च, 
वदरा नीर वयल शव्छ+ वयल आल्ति अम्माने 
प्पटन, षट्द्वुम्‌, पिरवामे पटून॥८॥ 


कण्णार कण्णपुरम्‌, कडिगै कडि कमद्टम्‌ 
तण्णार तामरे ग॒व्छ^+ तलेच्चङ्क मद्िजेयुव्ट, 
विण्णार नाण्मदिये+ विरिगिन्र वज्जुडरै* 
कण्णार क्कण्ड काण्ड, कच्छिक्किन्रदिङ्कन्रगीलोा॥१॥ 


{रु नीर वल्‌ वललवन्‌« कल्लिगन्ि मङ्कयर कान्‌ 
कर नीर मुगिल्‌ वण्णन्‌. कण्ण पुरत्ताने“ 

इर नीरिन्‌ तमिद्ध^ इन्निगे मालैगच् काण्ड तीण्डीर+ 
वरु नीर वयमस्य. इवे पाड़ि आड़मिन॥ १०॥ 
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क्षीण हदय! हमारे पिता माता हमारा जन्म देकर चले 
गये | तुदपरात प्रभु ही हमारे एकमात्र संवधी हँ | आपने हमारा 
पालन पोषण किया एवं हमारे आत्मीय हो गये | आपने चद को 
क्षय के शाप से मुक्तं किया | बताओ अव कैसे मे आपको भूत्‌ 
2 1734 

विद्वानों कं प्रति विना कोई अनुराग के अज्ञान कें महान समुद्र में 
मेरा जन्म हुआ | पुन? दुवारे जनम होने पर वयलाली कं प्रभु की 
कृपा से भे पुनर्जन्म से मुक्त हो गया हू | 1785 


मेरे प्रभु सुन्दर कण्णपुरम, कडिगै, शीतल सुगंधित कमल वाले 
पश्चिमी तलेच्चग नाण्मदियम मे रहते हं जहां देवगन आपकी 
प्रशस्ति उगते सूर्य एवं चाद की तरह करते हँ । सवो को भ यहां 


कैसे एकसाथ अपने हदय की संतुष्टि भर दखृगा ? 1736 


जल कुमुद कं श्याम वर्णं वाले कन्पुरम के प्रभु की प्रशस्ति तेज 
भाला वाले मशे के राजा कलकरि चै भावनापूर्णं मधुर तमिल पदों 
की इस गीतमाला से की हे। भक्त जव इसे गाकर नाच तो धरा 
को खुशी से भर जाने दो | 1787 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 

80 वण्डार्‌ (1738-1747) 

तिरूक्कण्णपुरम्‌ 10 
मधुमक्यी मडराते कमल वाली लक्ष्मी कं मगलमयी हष्ट से आनद लेने 
वाले, वेदां को प्रकट कराने वाले, कन्नपुरम मे रहने वाले, आपमं स्थित 
रह कर्‌ वहत तरह से विजयी होने का अनुभव करते हए हमारा हदय 
आपकी सेवा अकंले करना चाहता हे । विनती हे, वताय हमारे लिये क्या 
सोचा है आपने ? 1738 
कन्नपुरम मे रहने वाले प्रभु। सागर आकाश पर्वत सातो द्वीप स्वं को एक 
क्षण म आप निगलकर अपने भीतर रख लिया । मेरा हृदय थोड़ा सा भी 


दूसरे दव जो हमारे सामने प्रकट होते है उनपर नहीं टिकता | भं केवल 
आपको चाहता हू | 1789 


कन्नपुरम म॑ रहने वाले प्रभु। जो दूसरे दर्वा कं पास जाते हं हमे उनसे कोई 
सवध नहीं हे | अष्टाक्षर मत्र के सभी व्याखानोंको सुनने से हमने आपकं 
भक्तों की सेवा सीखी है | 1740 


†वण्डार पृ मामलर मङ्घ+ मण नाक्कम्‌ 
उण्डान+ उन्न उगन्द्गन्द+ उन्‌ तनक्क 
तीण्डानक्‌„ टन्‌ शस्गिन्राय्‌ णील्न्ु, नाल्वदम्‌ 
कण्डान, कण्णपुरक्तुरे अम्मान ! ॥१॥ 


परु नीरम्‌ विण्णुम्‌+ मलैयुम्‌ उल्गेद्छम्‌, 
आर तारा निन्नव्ड आडक्किय, निन्नै अल्ल 
वर देवर मट्व्टर लन्र, टन्मनत्तिरैयम 
कर्दन्‌ नान्‌+ कण्णपुरत्तुरे अम्मान ! ॥२॥ 


मट्म्‌ ओर दय्वम्‌ उव्छदन्र^. इरप्पारा- 
इ्ट्िलन्‌+ उद्रदम्‌, उन्नडियारक्कडिमे, 

मटल्ल्नाम्‌ परणिल्नुम्‌+, निन्‌ तिख्वटूुद्टत्तम 
कटू नान्‌ कण्णपुरत्तरै अम्मान ! ॥३॥ 


भूदेवी एवं श्रीदेवी कं प्रभु | कन्नपुरम कं प्रभु। सुन्दरी आया के छदम वेष 
वाली राक्षसी कं स्तन के भयानक विष पीने मे आनंदित होने वाले प्रभु | हमारा 
हदय आप से प्रफुुल्लित हो उठा हे | 1741 


पण्णानाव्ट+ पर इद्टङ्गाङ्कयिनार अव्टल्पाल्‌, 
उण्णा नज्जुण्डगन्दाये, उगन्दन्‌ नान्‌" 

मण्णाव्टा ! वाढ्ट नडङ्कण्णि+ मद्‌ मलराद्ट 
कण्णाव्टा+ कण्णपुरत्तरे अम्मान! ॥८॥ 


विद्वानों लोग जहां रहते हँ उस कन्नपुरम कं प्रभु हमं माता पिता तथा 
संवधियों से कोई आकर्षण नहीं है । न तो हमारे मित्र ह | आपके पास अकेला 
आया हू | अतः अवश्य आप हमे अपनाने की कृपा करं | 1749 


पट्रारम्‌ णुट्रमुम्‌, एन्रिवै पणन नान्‌, 
मटरारम्‌ पट्िलिन्‌+ आदल्ाल्‌ निन्नडेन्दन्‌, 

उदरान्‌ टन्रुच््टत्त वेत्त, अ्ट्ट अय्‌ कण्डाय्‌+ 
कटार जर« कण्णपुरत्तुरे अम्मान ! ॥*५॥ 


कन्नपुरम के प्रभु भक्तगन सदा आपके चरणाविन्द की प्रशस्ति गाते ह तथा 
ध्यान करते ह | जव यमदूत उनको ले जाने कं लिये पास आते हतोडरसे 


एत्ति उन्‌ जेवडि. द्णि इर्य. 
पारत्तिरन्दडगु, नमन्‌ तमर पटाद. 


णात्तम्‌ नाम्‌ अज्जुद्म्‌ टन्+ तीडामे नी 


काति पाल्‌. कण्णपुरत्तरे अम्मान ! ॥६॥ 


80 वण्डार्‌ (1738-1747) 


नमस्कार कर लोट जाते है। क्या आप उनके चैतन्य के अभिभावक नहीं है? 
1743 
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चै नीर धच्च्छत्त, अणैन्द अरवणे मेल, | फनभरे क्षोर सागर मे शेषशायी प्रभु! उदारमना कन्तपुरम मं रहने वालं प्रभु 


तु नीर मच्छ, तुयिन्र्‌ परमान छिपते हए चोर की तरह यमदूत आपकं भक्तगन से दूर चले जाते हं | 1744 
वच्छ ! उन्‌ तमरक्कन्रम्‌+ नमन्‌ तमर 
कट्टर पाल्‌, कण्णपुरत्तुरे अम्मान ! ॥७॥ 


रान स्र सोच स घ व 
माणागि, देयम अरन्ददृवुम वार अवुषन. कन्तपुरम कं प्रभू! भ सोच रहा था कि कैसे आपने वामन वनकर्‌ धरा को माप 
पृण आगम्‌ कीण्डदव॒म्‌, ईण्ड निनैन्दिरन्दन्‌, | दिया तथा हथियार वाले हिरण्य के आभूषित छाती को चीर दिया | ओह । इस 


पणाद वल्विनेयन्‌, इडर्‌ एत्तनेयुम्‌ गुणहीन पापी का पाप तो कीं दिखता भी नहीं | 1745 
काणेन्‌ नान्‌, कण्णपुरत्तुर अम्माने ! ॥८॥ 


_ ॥ भु | आपने अपना सेवक नाया एवं फलस्वरूप __ हमें 
न त, उन्न तान. कन्नपुरम कं प्रभु । पहले आपने मुञ्चे अपना सेवक वनाया एवं फलस्वरूप हमे 
माट्टिनन्‌ अत्तनैये काण्ड, टन्‌ वल्विनैये. | सभी कर्मो से विमुक्तं कर दिया | तव गीत द्वारा आपने अपनी उपय्थिति हमारे 
9 हृदय मे दिखायी | 1746 
काट्टिनाय्‌+ कण्णपुरत्तुरे अम्मान! ॥१॥ 


क्य पवार. वकण्यय्नय ऋतन. प्रिय भक्तं कलियन कं मधुर तमिल पदां की यह माला श्रीसंपनन कननपुरम 
काण्ड जीर त्तोण्डन्‌, कलियन्‌ आलि माल, |कं प्रभु की प्रशस्तिमे हे। हम जानते हँ ज भक्तं इसे उत्साह से गायेगे वे 


पण्डमाय्‌ प्पाडम्‌, अडियवरक्कञ्जान्रम्‌, 


१ स्वर्ग पर राज्य करेगे | 1647 
अण्डम्‌ पाय आट्चि, अवरक्कदरिन्दाम॥४५॥ 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


81 वङ्गमा मुन्नीर्‌ (1748 - 1757 ) 
तिरूक्कण्णड्गुडि 
यह स्थान नागपदड्टिनम कं पास हे । तिरूवरूर नागपद्टिनम रेल मार्ग पर कीठ वेलूर स्टेशन से 2 कि मी पर हे | मूलावर सुन्दर 
आकर्षक स्वरूप मे खड अवस्था मे पूर्वाभिमुख हँ । साथ म भूदेवी एवं श्रीदेवी भी हँ | आपको लोकनाथन नाम से जाना जाता 
है | उत्सव पूर्तिं को दामोदर नारायणन कहते हँ तथा 'संतोतीथम' भी कहते ह | दायां हाथ अभय मुद्रा मँ है एवं वायां हाथ कमर 
पर ह । पाच कृष्ण क्षेत्र मं से एक हे अन्य चार हँ 8 तिरूकननमगै, तिरुूकोविलूर, तिरूकन्नपुरम, तिरूकपिस्थलम | 


तिरूमगे आवार से संवधित यहां तीन वातं प्रसिद्ध ह । 1। 'काय मकिकम यानी छोटा फूल का पेड जो कभी नहीं सुखता | 

% ˆओरा किनारू यानी पानी के विना कुआ। 3 थोरा वजक्कु यानी गडा जिसका कभी अत नहीं होता | तिरूमगे 
आकवार कं अन्य नाम ह तिरूमगे मनन, कलियन, कलकनि आदि । आप आकवारो की सूची म सवसे अत मे आते हँ ओर 
भगवान कं धनुष कं अवतार माने जाते हँ | अवतार स्थल शिरकाठी कं पास तिरूकुरेयालूर ह | एक वार आप श्रीरंगम कं मंदिर 
के जीर्णेद्धार कं लिये कहीं से एक सोने की मूर्तिं लूटकर लिये जा रहे थे | रास्ते मे आप तिरूकगुडि पहचे ओर पास कं खेत मे 
मूर्ति शछिपाकर छारे फूल कं पेड कं नीचे सो गये । प्रात किसान अपने खेत म जोताई करने आया | आपने रहस्य खुलने कं डर 
से तथा सोने की मूर्ति हाथ से निकल जाने की आशंका से किसान से ञ्ञगड़ा कर वैर कि वह खेत आपका है । गाव वालो कं 
जमा होने पर आपने प्रमाण म कागजात प्रस्तुत करने कं लिये एक दिन का समय मांग लिया ओर फिर छार एूल कं पेड कं 
नीचे सो गये । आपको प्यास लगी । पास कं कअ पर से पानी मांगने पर महिला ने मना कर दिया कि आप खेत की तरह कृञ 
पर भी अपना अधिकार दिखाओंगे। आपने गुस्से मे शाप दे दिया एवं कु सूख गया | रात मं मूर्तिं ले आप वहां से चले गये 
ओर वापस नहीं लौर | ऊपर की तीन वातौ की यही कथा हं | 


एक ओर रोचक कथा हे कि वशिष्ट जी यहां अपने तपस्या वल से मक्खन का कृष्ण बनाकर पूजते थे जौ कभी पिघलता नहीं 
था | भगवान कृष्ण वालक खूप मं आये ओर उस मूर्ति को उटाकर खा गये तथा भाग चले | पीठा किये जाने पर अन्य 
ऋषियों से छोटा फूल कं पेड कं नीचे पकड गये | वहां आपको वांधकर रखा गया इसी लिये इस दिव्य देश को तिरूकननंगुडी 
कहते हँ यानी जहां कृष्ण रोकं गये । इस पेड की विशेषता हे कि यह न सूखा ओर न नष्ट हुआ | 
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वद मा मत्रीर वरि निर रिय, वाक अरविन्‌ अ मेवि, गहरे विस्तृत सागर मे प्रभु कुडली मारे श्वेत शेष पर सोये हं | हाथ 
रमार शग तड मलर इन्दि, च्वाम मा मेनि टन्‌ तलैवन, मे श्वेत शंख धारण किये ह तथा नामि से नीला कमल प्रस्फुरित हो 
रम्‌ आशेन वेच्ि नान्‌ वेदम्‌, अङ्गने प्रिन्ट, हरि मृनमम्‌ वाहर निकला हुआ ह | शुद्ध हृदय वाले वैदिक ऋषिगन प्रभ के खड 


यार्‌ त्रततमत्ममनोर,तिरक्कणरगडयृ ननाने॥१॥ | स्वख्प॒ की पूजा पावन शास्र छः आगम, पाच प्रसन, चार वेद के 


मत्रोच्चार से करते ह तथा वे तिखूक्कणंगुडी मे अग्नि कुड म तीन होम 
देते हं | 1748 
कद्र मा कदत की एय्य, प्रयो क्कम्‌ काठ ककल, ए निनेन्द तालाव के गाह के जवड मं फसकर मदमत्त हाथी ने अपने हदय मे 
तव. मल्‌ वन्द तोन वन्‌ मृद तुगिपड, व्वृड प त्वन, रोते हूए प्रभ का स्मरण किया | तालाव कं ऊपर प्रभु आकाश मे प्रकट 
कवठ नीट मरि कुमुदम्‌ ण्‌ कठनीर.कयम्‌ मलः ेष्द्‌ र क्छनि, | हुए एवं तीक्ष्ण चक से गाह कं टुकड़ टुकड़ कर दिये | तिरूक्कणगुडी 


वहम्‌ मणौ ग्मि, निरकणडगुहयृ निने ॥२॥ | मंदिर मेँ आप खड़ स्वरूप मे ह जहां चारो तरफ़ रल जडित ऊचे 
दीवाल कं महल, पकं धान कं खेत, नीला श्वेत लाल कुमुद, कमल 
तथा नेडल के फूलों वाले तालाब ह । 1749 
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बरे शार दतम्‌ निलरकः गतम्‌ जते इत्‌ शवः महाप्रलय म धरा आकाश पर्वत सभी इूव गये | प्रभु मत्य के रूप मं 


म्‌ कौणडगदम्‌ मीनुर वागि, विरि पृनल्‌ वरि अग्न, प्रकट होकर सवों को अपने पीट पर संभाल लिया तथा आनंद से 
पादलर पुत्रै मल्लिगे मोवल्‌. पद्‌ विर मद्‌ मलर अन्द्‌, सागर को अपने पेट पर रख लिया | तिरूक्कणगुडी मदिर मं आप 


भीदरवण्‌ वन्त तेवरम्‌ मदम्‌, तिरक्करणड्गुडृढ निन्रान॥३। | खड़े स्वरूप मेँ हं जहां शाम की मन्द हवा पुनै चमेली एवं मुलै फूलों 
पर वहते हृए उनका सभी दिशाओं में सुगंध फैलाती है | 1750 
नि ञः ति विल म भनि, त्पतिः पाडव कं रथवाहक मेरे प्रभु पुराकाल म अगारे सी आखं, चमकते 
नर एर तिणमे विलङ्कल्‌ मा मनि, वच््छयिदूाद्छरितर कण्‌, 
पन्ियाय प्रन पार मग पयने तीरतवन, फरवर पागन, श्वेत दांत, विजयी, शक्तिवान, पर्वत समान सुन्दर विशाल वराह कं 
रनला उरवत्तलप्ल्‌ पल्‌ कालत, उयर कौटि श्दि व्रर मदियम्‌, | रूप मं भू देवी का कष्ट दूर्‌ करने कं लिये प्रकट हुए | तिरूक्कणंगुडी 
नट भरर रत्नि च्विगर नल्‌ माड, तिरक्काणद्गुडियु् निराने॥८॥ | मंदिर मे आप खड्‌ स्वरूप म॑ ह जहां चांद को ने वाले अनन्त प्रकार 
के खुले छत वाले ऊचे महल हँ | 1751 
नय व पत साय व्व नन मावली के महान यज्ञ म वामन रूप म पधारकर तीन पग जमीन 
न्नम्‌ एव उलगम्‌ ईरडियाग, परन्‌ दिवे अड्ड निमिरन्देन, | स्वीकारते हूए हमारे प्रभु ने अपने स्वरूप का विस्तार कर दो ही पगो 
अत्र मन कमलतणि मलर पडत" रे पृनल्‌ इले ककर नीट, ५2 मे सातो लोक तथा आल दिशाओं को मापलिया। तिरूक्कणगुडी 
भली क्वा अगव विस्म" तरककरणद्गडयु निनान॥५॥ | मंदिर मँ आप खड़े स्वरूप म है जहां पततो की छती के नीचे मंद 
प्रवाहित जल मं सुन्दर हस कमल फूल कं कोमल गहे पर वैटते हँ तथा 
पकं धान की वालियां हवा मं चवर की तरह हिलती ह | 1759 
क 1 पुरा काल मं धरा पर कद्ध फरसा चलाते हुए प्रभु ने इक्कीस राजाओं 
कृद्धवुवार पुनलृद्र कद्धित्त, वङ्गावम्‌ तविरन्दवन्‌ कृले मलि कदलि, के मुकुट वाले सिर काट कर जमीन पर ुघज् दिया ओर तव उनके 
म्‌ वार कमृगुम कृरवुम्‌ नल्‌ पलवुम्‌कृष्र तर शरदम्‌ मादवियुमः | खून की नदी मे नहाया । तिरूक्कणंगुढी मंदिर मे आप खड़ स्वरूप मे 
णद्धमेयार प्रीट्धित्यद्ध तद्धवनन्‌ माड. न्िरक्कण्णडगडियद्र निन्रान॥६॥ हे जो महली एवं बागों | गुच्छो पे | 
+ “~ `“ हं जौ महल एवं उपजाऊ वाग से धिरा है जहां गुच्छों मेँ केला 
कटहल आम अरेका एवं सुगंधित कुरूकक्ती के वृक्ष हँ | 1753 
वानुच्धार अवरे वलिमेयाल नलियम्‌, मरि कृड़ल्‌ इलद्यार कनै, पमु ने अपने घचुष से सर्य की किरणं जेसा वाणो से देवताओं पर्‌ मतव 
पान्‌ भेर परतान्‌ पनङ्गनि पोल, मर मडि ददिः विल्‌ वदन्‌, | कहर ट्ाने वाला सागर से धिरे लका कं राजा रावण कं भारी मस्तकं 
कानुला मयिलिन्‌ कण निन्ाड, क्वण मुगिल्‌ मुरणम्‌ निनदिर. | को हिलते वृक्षं से नारियल कं फल की तरह गिरा दिया | 
तन्‌ ला वरि वण्डि्निभेमुरलुम्‌. तिरक्कणणदगृडयुक नन्टान॥५॥ | तिरूक्कणंगुढी मंदिर यँ आप खड़े स्वरूप मे है जो जंगलो मे धिरा है 
जहां मोर समूह मं घूमते एवं नृत्य करते हँ, काले मेघ नगाड़ा बजाते 
है, तथा मधु मत्त मधुमक्ियां गीत गाती ह| 1754 
ररव नीद्ध काडियोन्‌ अवेयुद्ध श्रान्त, भरम्िडाद इड, भ्रदकं १४ चिह्न कं ध्वज वाल दुर्योधन ने अपनी सभा मं श्रीकृष्ण प्रमुको 
परिव मा मेनि अण्डम्‌ उद्व, परन्‌ दिपै अङ्गि निमिरन्दोन, वधन म डालना चाहा ता आपने आकाश छदते हए आरो दिशाओं मे 
दयन्‌ मा मयम्‌ मरगद निणक््‌, यितुम्‌ दिर विर मनम्‌, अपने स्वरूप का विस्तार कर दिया | तिरूक्कणंगुडी मंदिर मं आप 
तिरे काणरन्दन्दिवघल्दरम्‌ कृविक्कम्‌, तिरक्कण्णइगृियुद्ध निनरान॥८। वड़े स्वरूप मे हं नो खेतों मे धिग डे जहां ग्लो के पहाड़, कीमती 
पत्थर, हीरे एवं वांस से निकलने वाले मोती, कावेरी नदी के तीव 
प्रवाह से किनारों पर दर किये जाते हँ | 1755 
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पश्निय पारम्‌ पार्‌ मगदद्धियप्‌, वारद मार्भरम्‌ पोरिल्‌; धरा को भार से मुक्त करने कं लिये आश्चर्य मय प्रभु ने अपनी वहन 
भग म्व माणि नड्‌ तिण्‌ तर, मतुनरक्कृयत मा मायन्‌, | करा पति अर्जुन का रथ हांक कर्‌ भारत युद्ध मेँ दंभी राजाओं का अंत 
तन्न मादवियुम्‌ णुरवने प्याद्धिलम्‌, ्धन्दद्धे ग्रण्वग मलवाय्‌* नव्कष्युरा र व | 
तनयेन ग्ग मृरन्ि पाड्म्‌, निरक्कग्ड्गढिय निनाने॥१॥ | किया | तिरूक्कणंगुढी मंदिर मँ आप खड़ स्वरूप मे हं जो माधवी, 
सुरपुनै, सेनवकम कं घने वाग से धिरा है जहां भरे मंडराते हए 
तेनका गीत गाते हं | 1756 


ऊचे महलो वाले मगे कं राजा कलकरि गाये हृए ये दस गीत 


:कलेयुलावल्गुल्‌ कारिगे तरनु, क्कडल्‌ ध्रम्‌ पडेयीढ़म्‌ शन्ट, 


गिलैयिनाल्‌ इङ्ग तीय व्यद, निरककष्णडगडियठ निनानै, | कन्नापुरम के प्रमु की प्रशस्तिमंहे जो कचुकी वाली सीता कं लिये ॥ 
मलेगृला माड मङ्कयर तलेवन, मान वल्‌ कलियन्‌ वाय्‌ आलिगद्र, सेना कं साथ लंका पर चद्राई कर उसे अपने धनुष से जलाकर धूल मं 


उलवुौल्‌ मालं शीनवदडनदम्‌, वल्लवरक्किल्ले नल्गुख॥१॥ | मिला दिया | जो इसे याद कर लगे वे कभी भी गरीवी की याताना 
नहीं पार्येगे | 1757 
तिरूमड्गेयाठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


82 पोनिवर मेनि (1758 - 1767) 


तिरूनागे (नागपड़िनिम) 
परकाल नायकी सखियों के साथ मधुर मिलन की यादे सुनाती हे | 
एक समय नागपदिनिम एक महत्वपूर्णं पोर्ट हआ करता था | मंदिर स्टेशन से 2 कि मी पर हे। मूक्रावर पर्वाभिमुख गदा लिये खड हं तथा 
नीलमेघ पेरूमल के नाम सं जाने जाते हँ । उत्सवार सौदर्यराजा के नाम से प्रसिद्ध ह । यहां भगवान का दर्शन तीन अवस्थाओं मे होता ह 8 
1 सोये मे रगनाथ की तरह % वैठ मे गोविन्दराज की तरह 8 खड म सौदर्यराजा की तरह । यह धुव की तपस्थली भी है | गरड यहां 
वेट मुद्रा मे| आदिशेष नागो कं राजा को कोई संतान नही थी । यहीं प्रार्थना करने से पुत्री की प्राप्ति हू्ह थी | नाग राजा कं नाम पर 
स्थल का नाम नागपद्टिनम हुआ । पार्वती शापवश सीदर्य खोकर यहीं तपस्या कर पुनः सीदर्य प्राप्त की थी | यहां अष्टभुजी नरसिंह हँ जो 


शिष्ट परिपालन एवं दुष्ट निग्रहम दोनों काम करते है | 
२1165 \/0|. 3 00 110 


:पीन्निवर मनि मरगदत्तिन. परङ्किव्टल्जोदि अगलत्तारम्‌ वहन ! प्रभु का सुनहला मुखमडल हे | पने के रग का 
॥ ५०९ व वायिल्‌ नल्‌ व ए्कङ्यम वदियर षं भ भवर ताः | वक्षस्थल का आभूषण विजली चमकने का श्य उपस्थित 
न्न नाक्क एच न्यूलम्‌ न कक+ त्द्‌ 9।१ ०५५४ करता क्या का वाले ऋषि 
रने एन्‌ नोक्कम्‌ शएन्टञ्जगिनेन्‌, भ्रच्चो अआरुवर अ्रद्गियवा ! ॥१॥ | %९। ठे।क्यावे समन का गान करने वाले कोई वेदिक ऋषि 
हेत्यावेधराकं देव ह? आपने हमारे ऊपर हृष्टि दौडायी 
तथा हमारी पतली कमर को देखते हुए हमारे उभरे उरोजों 
को देखा | इस तरह से मुद्ये देखने से भने अपनी मां कं डरे 
हए चेहरे को देखा । अहा ! क्या वे सुन्दर थे ? 1758 
क्यावे युवकों मेसेएकथे जो नीले जल कुमुद का सुगध 
ताडविद्छ नीलम मणम काड्क्कम, णद्ध पुनल णद्ध कृडन्दे विकिडन्द, यँ मे ट 
डाल शन्न तनिक मनन नड अयम डयम न्द, | विखेरते जलाशयो से धिरे कुडनदे मे विश्राम करते टं ? मुह 
प्रडरगीत्त्‌ टन्र तरिक्क माटून्‌, णज्ज॒डर आद्यम्‌ णडगुम्‌ एन्दि+ नहा णो | 
पाडगमेल्‌ अडियार वणङ्ग, प्यल्‌ मणि म॒त्तीडिलडग्‌ भादि, नहीं पता | हाथों म तेजोमय चक तथा श्वत शंख धारण किये 
आडगम्‌ पृण्डार नान्गु ताम्‌" अच्चो रवर अ्गियवा ! ॥२॥ | अनेकों चमकते रलजडित सुवर्ण आभूषण पहने कोमल पाजेव 
वाली किशोरियों से पूजित चार भुजा कं साथ खड़ ह । अहा 
। क्या वे सुन्दर थे ? 1759 
वेयिरू्नोलै विलङ्गल्‌ शढन्द, मय्य मणाल इव्मैयम्‌ हल्लाम्‌, | बहन । क्या वे वास कं चुरमुट वाले पहाड़ से धिर भव्यम कं 
तायिन नायगर आवर तोद्धि!, तामरे क्कण्णद्ध इरन्दवाट्‌, परभु हमारे दुलहा थे जिन्होने धरा मापा ओर अन्य काम किये 
क तिगन्दवान, चर्व्य वागि मलरन्द गाद, | ? अहा ! राजीव नयन, चमकते वाजूवंद के साथ हजारों पर्व 
आयिरम्‌ तोर््डिलङ्ग्‌ पणम्‌, अच्चो आस्वर अद्गियवा ! ॥३॥ न लवी भुजाय 
तो कं समान लवी भुजाये । अहा ! क्या वे सुन्दर थे ? 
1760 
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गले मे मधुमक्ी लिपट तुलसी की माला पहने एवं हाथो मं 
वम्वविद्धम तद्धाय मालै तोच्मल्‌* केयन आङ्धियम णडगम एन्दि चक शंख धारण किये विश्वासी पु हमारे घर 
नम्बनम इल्लम्‌ पृगन्द्‌ निन्गार,+ नागरिगर परिदृम्‌ इद्धेयर | 
लन र दत न दन उवण्यण्यन नान्न आये | अतिसुन्दर सौम्य एवं नवयौवन वाले भगवान की तरह 
अम्ववद्ठ तिरद्धय॒म्‌ आप्पर, अच्चो आय्वर अदगियवा ! ॥८॥ | दिरवे | लाल मृगा की तरह होट तथा वदन मृगा का ट्र 
दिखा । अहा ! क्या वे सुन्दर थे ? 1761 
काद्ियम कडलम कायिल काण्ड, कावलर आप्पर कन्म अन्न, क्या गोपकिशोर प्रभु उरयूर एवं मदुर के मदिरो मे रहते है ? 
पाट्टियुम ताद्धम आर नान्गडेयर, पण्डिवर तम्मेयुम कण्डरियाम्‌, आपको पर्वत की तरह शक्तिवान चार भुजाय शी । भने पहले 
वाद्धियग इवर वण्णम्‌ टण्णिल्‌, मा कडलन्‌ पान्रद्धर कैयिल्‌ वस्य, नही 
मच्छिवनन्दियोर शग पदि. अच्चो अ्ीरवर अकरगियवा ! ॥५॥ नहीं देखा, आपकी मंगल कामना करो | आप नीले सागर से 
वदन वाले थ| आप तेजोमय चक एवं शख धारण किये थे 
अहा ! क्या वे सुन्दर थे ? 1762 
न | । मजिन | । , एन्दिैयार ४ . क्या आप आभूषित = गोपियों मे वाले 
वञ्जिन वद्ध मर प्पीशित्त, वन्दरगील्‌ एन्दिद्ेयार मन्ते, । आप आभूपित गपि कं क म रहन वाले हाथी का 
तन्जडे आ्ररर्गील्‌ यान्‌ अरियिन्‌. ताम क्कण्णढ् इरन्दवार. | दात उखाडइने वाले थे ? क्या आप कस की छाती दलने वाले 
कञ्जने अञ्ज मृन्‌ काल्‌ विगेत्त, कावडयार्‌ अवर कण्डार वणङ्गुम्‌, | युवक वृषभ थे ? मुञ्चे नहीं पता। अहा ! राजीव नयन, पर्व 
भरल्जन मा मलेययुम्‌ आप्पर, अच्चो ्ररवर अद्टगियवा ! ॥६॥ ~ 
त की तरह सद्यः प्रूज्य श्याम वदन | अहा ! क्या वे सुन्दर थे 
2 1768 


क्या कमल चिलाने के लिये उगने वाले आप उदार सूर्य थे ? 


पिणियविद्ध तामरे मेदरलरनतम्‌, परर अरद्ठाक्रर काल्‌ यान्‌ अगियिन्‌, 
पणियम्‌ शन्‌ न्नम्‌ इदर्गोल्‌ तोद ! , पण्डिवर तम्मैयम्‌ कण्डियोम. | मृद्ये नही पता | कितना आश्चर्य है पहले कभी नहीं 


भपिगक्‌ तामरे अन्न कर्णम्‌, अङगयम्‌ प्य मनि वानु देखा | हमारे हृदय ने तुरत पूजा की | आंखें कमल की कली 
अणि मा मगिलयम्‌ आपपर, अच्चो भ्रीरवर अद्रगियवा ! ॥४॥ 
जेसी, हाथ भी कमल के समान | आपका वदन वर्षा के घने 
मेघ की तरह । अहा ! क्या वे सुन्दर थे ? 1764 
मञ्जुयर मा मदि तीण्ड नीण्ड, मालिरञ्जाले मणाव्ठर वन्द्‌, एन्‌ चांद से दुलारे गये, मलीरूमसलं पर्वत कं दुलहा, आये ओर 
नञ्जच्च्छृम्‌ कण्णुढ््म्‌ निन्र नीङ्कार, नीमलैयारगील्‌ निनैक्कमाट्रुन्‌, एवं आंखों मे वस त 
मल्जुयर पोन्मले मेल्‌ दन्द. मा मुगिल्‌ पोन्टधर वन्द्‌ काणर्‌, हमारे हदय एवं आंखों मं वस गये, कभी नहीं जार्येगे । क्या 
अस्जिरे प्यम्‌ आन्ररि वन्दार, अच्चो आर्वर अद्रगियवा!॥८॥ | आप निर्मले के प्रभु थे? मुद्ध नही याद । आप सुन्दर परो 
वाले पक्षी पर चढ़ कर आये । आओ, देखो | आप आकाश 
को ष्ूने वाले सुनहले ऊचे पर्वत पर घने मेघ के समान 


है | अहा ! क्या वे सुन्दर थे ? 1765 
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दण्दिठेयम्‌ हरि नीर क्कडलम्‌, एव उलग॒म्‌ एडन विद्य 
मण्डि आर आलिले प्यच्छ्ि काढ्च्म्‌, मायरगाील्‌ मायम्‌ अरियमाटून्‌, 
काण्डल्‌ नल्‌ माल्वरेयेयुम्‌ आप्यर, केङ्गुलर तामरे क्कण्णुम्‌ वायुम्‌, 
अण्डत्तमरर प्रणिय निन्ार, अच्चो आरवर अद्रगियवा! ॥१॥ 


¦अत्नमम्‌ कलम्‌ मीनम्‌ आय, आदिय नागै अक्गियारे, 
कच्चि नल्‌ मा मदिरं मङ्गं वन्दन्‌, कामर मीर क्कलिगन्ि, कन्गा 
इत्निग्ेयाल्‌ शन्न ्रज्जील्‌ माले, ण्म इरण्डम्‌ आर आन्रम्‌ वल्लारः 


मन्नवराय्‌ उलगाण्ड, मीण्डम्‌ वानवराय्‌ मगिद्छवय्द्वर ॥१०॥ 


पेरिया तिरूमोलि 


क्या आप गोपशिशुथेजो एक छण मे आरो दिशा्ये समुद्र 
सातो लोक को निगल कर बट पत्र पर चैनसेसो गये ? इस 
रहस्य को भ नहीं समञ्च सकती | आपका वदन मेघ एवं ऊचे 
पर्वत कं रंग से मिलता है । आपकी आंखं एवं होट सुगंधित 
कमल की तरह थे | देवगन मस्तक नवाते ह । अहा ! क्या 
वे सुन्दर थे ? 1766 

यह तमिल गीत माला मधुर धुन पर आधारित है जिसे मजवृूत 
दीवारों वाले मगे क्षेत्र कं राजा पूज्य कलकरि ने तिरूनागै 
मदिर के सुन्दर प्रभु सौदर्यराजा की प्रशस्तिमेरचेहैजो 
पुराकाल मे हंस सूकर मस्य के रूप मँ आने वाले आदि प्रभ 
है। जो इसे याद कर लेंगे वे प्रथ्वी पर राजा की तरह शासन 
करने कं वाद दवो कं लोक मे आनंद मनायगे 1767 





तिरूमडगैयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


88 तनै नेविक्किलेन (1768 - 1777) 


तिरूप्पुल्लाणि 1 
परकाल नायकी विष्ठुडन के विषाद मे हे | 
यहां रामनाथपुरम से जाया जाता हे | करीव करीव देश का दक्षिणी छोर पर सेतुकरे कं पास ह | मूलावर आदि जागननाथ खड अवस्था मे 
हे 
२816851 \/0|. 4 00 21: 
क १ व कावा एकाक कक । पापिनी म ! अपने आप 
¡तन्न नावक्कत्वन+ वत्व । वन्न ता्द्म+ नहीं ह । 
॥ 9 नेविक्कम ^ ् अप्प्ओजरन्दि ~ 9 ॐ = रग अच्छ -- रग 
तन नेविक्क्म, अप्पज्तीरन्दि मपि नील्याय, कानाश भन कर सकता | सोने कंरगसे भी उच्छेरगके 
ठ्न नैवित्त, एटच्छिल्‌ कीण्डगन्र धरमान्‌ इडम्‌, पत्ते वाले सुगधित सरूण्डी की शीतल छाया मं प्रभु मेरे साथ 
पुनरे मुक्तम्‌ पच्छिल्‌ गद्छन्दु, अव्छगाय पुल्लाणिय॥१॥ | आत्मसात हौ गये थे ओर हमारे सीँदर्य प्रसाधन चुराकर हमें 
छोड गये | आप सुन्दर पुल्लानी मं रहते हँ जो मोती जसे 
कलिय वाले पुन के बागों से धिरा है । 1768 
रगि मज्ज ! निनैन्विङ्गिरन्दन्‌, वव्छदम्‌ एद हे मन ! उस रास्ते ञ्ुको एवं उटो | यहां वैठकर गलते रहने 
मुरगु वण्डण्‌ मत्र क्केदेयिन्‌, नीढ्लिल्‌ म॒न्नीरनाव्. | से क्या लाभ ? पूर्व मं एक दिन मधु मत्त मधुमक्खी वाले 
भु आनम एन द (म रामु भम्‌ः खजूर पेड़ की टाया मेँ आपने हमारे हदय को पेम से भर 
पारद म॒न्नीर क्करैक्के, मणियुन्द पृल्त्नाणिये॥ २॥ ष क वपि हके जं 
अ म दिया एवं चले गये । आप पुल्लानी मं रहते हं जहां समुद्र की 
लहरे किनारो पर रल विखराती ह | 1769 


हे मन ! उस रास्ते इको एवं उटो | उनको भूलने के लिये भें 
ताद्‌ मल्गु तडम्‌ ग॒द्छ पौच्छिल्‌, ताच्वर तीडरन्द्, पिन्‌ | क्या कर सकता हू | एक दिन हमारा तालावों के वागो मे 
पदै निच्नै प्पिरियेन्‌ इनि, दठन्रगन्रान्‌ इडम्‌, पीठा करते हए आये जहां फूलों के रज विखरे थे ओर कहा 


एद्‌ गय्दाल्‌ मरक्कन्‌. मनम ! तीष्छृदम्‌ एब. 


पाद्‌ नाद्टम्‌ कमद्टम्‌, पीच्छिल्‌ गद्टन्द पुल्ल्नाणिय ॥३॥ 


'कृश काय ! हम तुम्हं कभी नहीं छोडगे | ' तव छोड कर 
चले गये । आप पुल्लानी मे रहते ह जो ताजे खिले फूल की 
सुगध वाले वाग से धिरा हुआ हे। 1770 
"काः च वातक्का १ हे मन ! मधु पीते मधुमक्ी उनके आगमन कं साक्षी हं | 
¢ जन, नि न. पापिनी मेँ ! हमारे प्रभुने जो प्रतिज्ञाकी वो पूरा नहीं कर 
मङ्ग नल्लाय्‌ ! तव्छदम्‌ दब्ध. पय्‌ अवन्‌ मन्नम्‌ ऊर, | सके | वे समुद्र कं किनारे पुल्लानी कं मंदिर मे रहने चले गये 
पडगु मुन्नीर क्करैक्के मणियुन्द्‌ पुत्ल्लाणिये॥८॥ | जहां सागर की तरंगे रल विखेरते ह । उस रास्ते ज्चुको एवं 
उलो | 1771 
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उणरिल्‌ उच्छ्म्‌ णड़माल्‌, विनैयन्‌ तीच्छृदम्‌ चद्ध. 
तुणरि नाद्टल्‌ नरम्‌ पाद्‌, नम्‌ ग्ट कृल्‌ पय्द्‌+ पिन्‌ 
तणरिल्‌ आवि तव्छरम्‌ टन, अन्व तन्दान इडम्‌, 
पृणरियादम पणिलम्‌, मणियुन्द पृल्लाणिय॥५॥ 


एच्च नञ्ज! निनैन्दिङ्गिरन्दन्‌, तीद्छृदम्‌ टच्छ. 
वच््व्टत्‌ मायन्‌+ मणिवण्णन्‌ टम्मान मरवम्‌ इडम्‌, 
क्ट अविदम्‌ मत्र क्कावियम+, तमडल्‌ केदेयुम्‌+ 
पुच्टम्‌ अच््छल्‌ पच्छनङ्च्टम्‌ ग॒ब्छन्द+ पृुल्ल्नाणिय॥६॥ 


परवि नञ्ज! तीद्ृदम्‌ टद, पाय अवन्‌ पालमाय्‌ 
इरवम नाद्टम इनिक्कण तयित्नाद+ इय्न्दन पयन+ 

विरवि मत्तम नड वण मणतन मल काण्ड+ वण तिरे 
प्रवियन्न प्पदम णय्द^ वन्दन्द पल्त्नाणिय॥\७॥ 


अमम आचि प्पडेयम उडेयार+ नमक्कन्वराय, 
णत्नमदागि त्तगवीन्रिलिर,+, नाम तीढ्छदम द्ध 

उत्व काल्नलल कच्छियाड्ग+ तण पेम पाट्छिललड, इणे 
पत्नव कानन, कट्टि वण्डिनम पाड पल््नाणिय॥ ८ ॥ 


ओदि नामम्‌ कृच्ित्तुच्चि तन्नाल्‌, आच्ठिमा मत्र 
पादम्‌ नादम्‌ पणिवाम्‌, नमक्के नलम्‌ आदल्तिन्‌, 

आद तारान्‌ टनिलुम्‌ तरम्‌+ अन्रिय॒म्‌ अन्वराय्‌+ 
पादम्‌ माद! तीद्ृदम्‌+, अवन्‌ मन्नु पुल्त्नाणिये॥९॥ 


83 तनै नैविक्किलेन 


(1768-1777) 


2000_परकाल तिरूमंगे 


पेरिया तिरूमोलि 


हे मन ! जव म सोचती हू तो हृदय खौल जाता है | हाय 
पापिनी भे ! आपने सुगधित लाल मलल फूल कं गुच्छं को 
लेकर हमलोगों कं जूडां को यह कहते हए सजाया 'विषठुडने 
पर भें मर जाऊगा | ' तव हमे अपना प्रम दिया | अव वे समुद्र 
के किनारे पुल्लानी कं मंदिर मेँ रहते ह जहां सागर की तरंगे 
घोघों से मोती जमा करते है | उस रास्ते मको एवं 

उटो । 1772 

हे मन ! यहां वैठकर उनकं वारे मेँ सोचने एवं गलते रहने से 
क्या लाभ ? हमारे उदार मणि के वर्ण वाले आश्चर्यमय प्रभु 
मधु टपकते कमल, श्वेत रज वाले खजूर, एवं पक्षियों कं 
ञ्ुड वाले उपजाऊ वाग से धिरे पुल्लानी मं रहना पसंद 
करते हं । उस रास्ते द्ुको एवं उलो । 1773 

हे मन ! भगोडे को सोचते रात दिन नीद गंवाने से क्या लाभ 
? आप समुद्र किनारे पुल्लानी मं रहते ह जहां तरगे श्वेत 
घोड़ो की तरह छलागे लगाती आती ह एवं आपकं चरणों 
पर वेशकीमती पत्थर एवं मोती चढ़ा जाती ह | प्रशस्ति 
गाओ। उस रास्ते युको एवं उलो | 1774 

हे मन ! चक्‌ एवं हल धारण करने वाले प्रभु मित्र की तरह 
आये एवं धोखेवाज की तरह चले गये । आप के पास कोई 
दया नहीं है | आप समुद्र किनारे पुल्लानी मेँ रहते हं जो 
विष्टुड हए प्रमी का स्थल हे एवं जहां ऊवे वागो मं शीतल 
आकर्षक नाले ह ओर मधुमक्ियां मंडराते हए मीत गाती 
है | उस रास्ते को एवं उटो 11775 

हे मन ! पवित्र इवकी लगाकर प्रभु कं नाम का यशगान 
करते हए प्रतिदिन मस्तक आपकं चरणाविद म नवाओ, भले 
ही आप कुष्ठ नहीं देते ह तव भी हमारे लिये यह अच्छा है | 
दुससे हम भक्त हो जार्येगे | आप पुल्लानी मँ रहते हं | उस 
रास्ते ज्ुको एवं उलो । 1776 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


निष्कलंक यश वाले कलियन के ये शुद्ध तमिल पदो की 
{इलङ्ग मुत्तम्‌ पवव्ठ क्कौद्न्दम्‌, एद्िल्‌ ताम, गीतमाला मोती एवं मूगा कं ठर, रंगीन कमल कं सरोवर एवं 
पलङ्गव्ट मुदम्‌ पचिल्‌ गृद्छन्दु अक्छगाव पुल्तलाणिमल्‌+ सुगधित वागों से धिरे हए सुन्दर पुल्लानी कं प्रभु की प्रशस्ति 
कल्लङ्खत््‌ इल्ला प्पुगच्छान्‌, कलियन्‌ आल्िमाले, & नि 8 द्ध आनंद र 
वल ङ्का तीण्डरक्किडम्‌ आवद्‌, पाडिल्‌ वैगन्दमे॥ १०। है । जो भक्तगन इसे याद कर लगे वे शुद्ध आनंद कं वैक्‌ 
मे स्थान पायेगे | 1777 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 


88 तने नेविक्किलेन  (1768-1777) 2000 _परकाल तिरूमगै 9.08 ?38€ 9 ° 26 


दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


84 कावार्‌ (1778 - 1787) 


तिरूप्पुल्लाणि 
परकाल नायकी का प्रम रोग 
| हे सुन्दर गुड़िया ! सुगधित वाग से धिरे पुल्लानी कं प्रभु की पूजा में 
†कावार मडल्‌ पण्णे+ अन्रिल्‌ अरिगुरलनुम्‌+ ॥ न “= 9 र ॥ क ५ 
एवायिनडियङ्गुम, शगकिल्‌ कौडदाला, | हमने अपने को करवद्ध॒ किया | अव यह एक आदत हो गयी 
पृवार्‌ मणम्‌ कमच्म्‌, पृल्लाणि के तद्टृदन्‌, | हे | हाय ! सागर किनारे ताड़ वृक्षो पर वैटे अनरिल पक्षियों कं 
पावाय। इद नमक्कार, पान्मेय आगाद थुनकाल चीख घाव पे तलवार च भने ज्यादा 
1. ~. की चीख घाव मेँ तलवार चुभने से ज्यादा कष्टकर हे | 
1778 
मत्तम कुर उगवाय्‌. मृवडि मण्‌ कौण्ठरन्द. हे खारे जल कं पक्षी ! धरा को तीन पगों मं मापने आये पुराकाल 
, मन्नन्‌ दे * माल्‌ आगि प्मीन्‌ पयन्दन्‌, के अविवाहित राजा से मुग्ध होकर हमने अपने सौंदर्य प्रसाधन 
पन्नम्‌ कदि क्कानल्‌* पुच्छ्िनङ्गाद्ध्‌ ! पल्लाणि, भ 
अन्नमाय्‌ नल्‌ पयन्दाकृ, आङ्धिदनै च्यप्मुमिने॥२॥ | उनकं पास खो दिया | जा कर कं पुल्लानी कं प्रभ को यह बताओ 
जौ हस कं रूप मे आकर वेद प्रदान किये थे | 1779 


वध्व ताय्‌ अदन्यल्‌, बन तनि ग्नम्‌, करव होकर हमने पुल्लानी के प्रभु की पूजा की जहां तरगे 
गरव्वि अरियाद्‌. निरकङ्गाल्‌ नित्तिलङ्गव्, किनारो पर मोती जमा करते हं | आपकी तुलसी माला से मुग्ध 


पव त्िरयुलवु^ पुल्लाणि के 1 . | होकर हमारा मन हमें छोडकर आपके पीठ लग गया ओर हमारी 
दयस्व च्चिलैयाकृ+ दन्‌ शिन्दे नाय्‌ शप्पुमिन॥३॥ 


दुर्दशा को भूलकर आपके पास रह गया | जा कर्‌ के मेरी हृदय 
वेदना सुन्दर धनुष धारण करने वाले दवाचिलेयन को बताओ | 
1780 


परिव इरभियनदागम्‌, अगभिवुगिरालः करव होकर हमने ृल्लानी के प्रभु की पूजा की जहां तरंगे ॥ 
अरियुरवाय क्कीण्डान्‌, अरु तन्दवा ! नमक्कृ, किनारो पर वजडइते आती हँ । इस तरह से आप कृपा करते हे 8 
पीर तिरेगढ्‌ पोन्दुलवु, पृल्लाणि के तीकुदेनः का नरसिंह रूप म आकर आपने सुन्दर नखो से हिरण्य की छाती को 
भ्ररिमलर क्कण्‌ नीर तदम्ब, अन्द्गिलम्‌ निल््लावे॥ ८॥ व कक 
चीर दिया | हमारी सुन्दर फूल सी आंखें अश्रुवर्षा वंद नहीं करती 
एवं वस्र वदन पर नहीं टिकते | 1781 
चिल्नाल्‌ इले मसङ्कः ज्वरम्‌ तुर्यः मरा मन पुल्लानी कं प्रभु ॥ पास हे जिन्हने निपुण धर्नुधारी कं ४ 
वत्त्लाव्छन्‌ पिन्‌ पोन. नैल्जम्‌ वरम्‌ अव्टवुम्‌. | मं लंका को जलाकर धूल मँ मिला दिया | वकि हमारे लोग हमं 
द्ल्लार्म्‌ एन्‌ तन एशिलुम्‌ पशिडनुम्‌+ दोषी वताते हए अपशब्द कहते हँ म प्रभु कं इ्ूटे वादों में 
पुत्त्नाणि टम्बस्मान्‌, पय्‌ केट्टिरन्दन॥५॥ | 
विश्वास कर अपने मन को लौट कर आने की प्रतीक्षा कर रही हू | 
1782 
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दिव्य प्रवधम 


णव्टन्रिलङ्ग वङ्कदिरान्‌, तगड़म पाय मरैन्दान, 
अद्छन्र काडिदागि, अन्जडरिल तान अडमाल्‌, 

ब्टन तडम पृज्जालै गच्छ पुल्लाणि कै तीद्धृदन्‌ः 
इव्टन्दि रन्दन्‌ टन्दन, टक्छिल्‌ निरमुम्‌ जङ्गम ॥६॥ 


कनेयार इड कृरत्तिन्‌, कार मणियिन्‌ नावाडल्न्‌+ 
तिनैयनुम्‌ निल्न्नाद« तीयिल्‌ काडिदालोाः 

पुनेयार मणि माड+ प्पुल्त्नाणि कै तीद्छदन्‌+ 
विनेयन्‌ मल्‌ वलेयुम्‌+ वन्दव्छल वीणुम॥७॥ 


तम्पुडे क्के वचम्‌, वरव मरप्पीणित्त, 
पाम्विन्‌ अणेयान्‌. अर्द्र तन्दवा नमक्कृ. 
पृञ्जरन्दि पन्‌ णारियुम्‌, पृल्लाणि क तीद्धृदन्‌+ 
तम्बल्‌ इच्टम्‌ पिरैयम्‌. दन्दनक्कार वन्दक्ल॥८॥ 


वदमुम्‌ वच्च्वियुम्‌+, विण्णुम्‌ इर श्डरम्‌ 
आदियुम्‌ आनान्‌, अर्ध तन्दवा नमक्कृ+ 

पादतलरम्‌ पुत्रै ण्ट पुल्लाणि कै तीद्टदन्‌, 
आओदमम्‌ नानुम्‌, उरङ्कादिरन्दन॥९॥ 


¦पीन्नलरम्‌ पुन्न गच्छ. पुल्ललाणि अम्माने 
मिन्निडेयार वदभ नाय्‌ कृर« इरन्ददने 

कल्‌ नविल्नुम्‌ तिण्‌ तो्ट^ कल्तियन्‌ आलि ठ 
मन्नवराय्‌ मण्णाण्ड+ वान्‌ नाड मुन्नुवर ॥ १०॥ 


84% कावार्‌ 


(1778 - 1787) 


पेरिया तिरूमोलि 


उज्जवल परिकमा करते ज्योतिमय सूर्यं अपना रथ छोडकर गायव 
हो गया हे | सुन्दर चाद निष्टुर्‌ किरणा को भेजकर हमारे हदय को 
दग्ध करता है | हाय ! करवद्ध होकर हमने पुल्लानी कं प्रभु की 
पूजा की जो सुन्दर जलाशयं एवं वाग से धिरे हँ | हमारे कगन 
एवं सौंदर्य प्रसाधन सदा के लिये हम खो दिये | 1788 

काले वृषभ कं गले की घटी कं घुघरू की कभी वंद नही होते ध्वनि 
हमारे हदय को आग से ज्यादा जलाने वाले हँ | करवद्ध होकर 
हमने रलजडित महली वाले पुल्लानी कं प्रभु की पूजा की | हाय । 
सागर की तरगे भी मुञ्च पापिनी पर आग उगल रही ह | 1784 


शेषशायी प्रभु ने मदमत्त हाथी कं दात उखाड्‌ लिये | देखो कैसे वे 
कृपा करते हँ | करवद्ध होकर हमने पुल्लानी कं प्रभु की प्रूजा की 
जहां सखुन्दि के पेड़ सुनहले फूल वषति हँ । हाय ! सौम्य चांद भी 
हमलोगों पर आग उगल रहा ह | 1785 


परभु वेद है, वैदिक यन्न है, एवं यज्ञ कं दैविक फल हँ | आप प्रथम 
कारण प्रभु हे, युगल ज्योतिपुंज हँ तथा अन्य सवकछठ हे । देखो, 
केसे वे कृपा करते हे | करवद्ध होकर हमने खिलते पुने कं वृक्षो 
वाले पुल्लानी कं प्रभु की प्रजा की | हम एवं उछलते सागर 
निद्राविहीन हो गये हं | 1786 


शक्तेशाली भुजा वाले कलियन का यह तमिल गीतमाला सुनहले 

फूल वाले पुन कं वाग से धिरे पुल्लानी कं प्रभु कं साथ तडिति 

रेखा सी पतली कमर वाली नारी के प्रेमरोग को चित्रित करता हे 

जो इसे याद करलेगेवे धरा के साथ स्वर्गं कं भी शासक हो जा्येगे 
| 1787 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
85 तव इठम्बिरे (1788 - 1797) 
तिर्क्कुखूड्गुडि 1 
परकाल नायकी की विरह गाथा 


यह नागुनेशी यानी तोताद्री से 15 कि मी पर हे तथा मूलावर पर्वाभिमुख खड अवस्था मे हँ । आप रामानुज स्वामी कं शिष्यकंभी रूपमे 


जाने जाते ह । नवी नारायण का अपभरंश लवे नारायण भी लोग वोलते है| 
[२1165 \/0|. 4 0 138 


{तवच्छविद्टम्‌ पिर तुच्छ म॒न्नीर+ तण्‌ मलर नन्रल्ाडन्रिल्‌ आनि 
तुवल्ठ. एन्‌ नज्जगम्‌ णार ईरम्‌, ण पनि नाद्र तुयिलादिरप्पन्‌, 

इवद्धेम्‌ ओर पण्णीडि घन्रिरङ्कार+ एन्‌ नलम्‌ न्द्‌ मुन्‌ काण्ड पान, 
कवे मलर निर वण्णर मन्नु, कृरृडगुडिक्क त्ने उय॒त्तिडमिन्‌॥१॥ 


तादवि्ध मल्लि पृल्लि वन्द, तण्‌ मदियिन इढ्ठ वाड इनन, 
उदे तिरिदन्दद्छरि उष्ण, आर इरवम्‌ उरङ्न्‌ उरडगम्‌, 
पदेयर प्देमेयाल्‌ इरन्दृ, पशिलम्‌ पण॒ुग पस्वेयार, 


च 


कादे नरे मलर मङ्गं मावन्‌, कृरृडगृडिक्के त्रे उयत्तिडमिन्‌॥२॥ 


कालेय॒म मालै अ्तण्ड, कडगृल्‌ नागौ ऊद्टियिल नीण्डलावुम्‌, 
पाल्वदार तन्मे पृगृन्द्‌ निकम्‌, पीद्गव्टल आक्कम्‌ वादे मौील्लिल्‌ 
मालवन मा मणि वण्णन्‌ मायम्‌, मदम्‌ उद्र अवे वन्दिडाम॒न्‌. 
कोल मयिल्‌ पयिल्‌म्‌ पुरविन्‌, कृरडगडिक्के ट्र उयत्तिड्‌मिन्‌॥३। 


85 तवक इकम्बिरे (1788 - 1797) 


2000 _परकाल तिरूमगे 


निष्कलंक अर्धचंद्र, तरंगायित सागर, पुष्प सुगधित मंद हवा, 
अनिल पक्षी की आर्तं पुकार, सव मिलकर हमारे हदय को तोड़ 
एवं मरोड़ रहे हं | नमीपूर्ण दिनों मे हम निद्राविहीन ह | वहत 
पहले कमल वर्णं प्रभ ने हमारी चेतना तथा कुशलता चुरा लिया | 
हाय ! हम पर॒ आप तरस भी नहीं खाते सोचते हँ है तो यह 
क्षीण काय नारी हीन।| हमें अव टो कर आपकं निवास 
करूगुडी ले चलो | 1788 

शीतल चांदनी की नमीपूर्णं मंद हवा चमेली कं सुगंधित रज से 
संतृप्त हमारे हदय को शुष्क करती एवं रात की नींद उडाती सर्वं 
र वह रही है | कंगन पहन संवेदनटीन सोने वाले जरा वताय कि 
हमारा क्या सोचते है । सुगंधित जूडे वाली लक्ष को प्रभु अपने 
हृदय पर्‌ रखते हँ । हमे अव ढौ कर आपकं निवास करूगुडी ले 
चलो | 1789 

सवेरा घसीटते हृए शाम हो जाती है । रात का हर घड़ी 
विनाशकारी एवं अनन्तकालीन हे | नमीपूर्णं मंद वायु चूल्हा के 
उछठलते लौ की तरह है | मणिवर्ण मलं प्रभ के अनेकों चमत्कार 
हैं | इसके पहले कि वे आकामक हों हमें अव टो कर आपके 
निवास कुरूगुडी ले चलो जहां सुन्दर मोर वागो मं नाचते हे | 
1700 
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कर मणि पृणड़ वष्णागणेन्द, कार इमिल ए्टृणर ताद्धन्दलावम्‌, 
भार मणि भणे दत्नच्छम्‌ तच्छ. आर इग्वम्‌ उरद्गादिगप्यन्‌, 
प्र मणि वानवर उच्चि वैतत, प्र अरद्धादछन्‌ परय प्रणि, 
कृर मणि नीर कोद्धिक्कृम्‌ परविन्‌, कृरइगृडक्के एतने उयत्तिडुमिन्‌॥ ८॥ 


तिण़ तिमिल पटिन्‌ मणियुम, आयन्‌ तीडगृढल्‌ ओगनोयुम्‌ तन्रलनोड, 
काण्डदार मालेयम अन्दि इन्र, काल इच्टम्विरेयाड कृडि 
पण्डेय वल्ल इवै नमक्क. प्यावियेन्‌ आवियै वादम्‌ शस्यम्‌, 


४ 


कौण्डल्‌ मणि निर वण्णर मन्नु, कृरडगुडिक्क न्ने उयत्तिडमिन्‌॥५॥ 


ल्लियुम्‌ नन परगलुम्‌ इरन्द, एश्िलुम्‌ एणुग एन्दिद्धेयार, 


नल्ल्लर अवर तिरम्‌ नाम्‌ अरियाम्‌, नाण्‌ मडम्‌ भ्नच्चम्‌ नमक्किङ्गिल्लैः 


वल्लन रील्लि मगिच्छरनुम्‌, मा मपि व्ण नाम मरवाम्‌, 
काल्लै वद्र इट्ठ मुल्लै पृल्गु, कुरढगुडिक्क ट उयृत्िड़मिन्‌॥६॥ 


गद्‌ नडिय कर्य मनि, तेवर आरवर इद्र पुगन्द्, टन्‌ 
भङ्म मलिय वद्धे क्ल, आदगालो हन्य णीन्न पिन्न, 
7 णे विल्लि तन आरामे दन्ना, आइम भ्रदने अरगिय मादन, 
कोङ्कलर तण्‌ पणे श्छ पुरविन्‌, कृरडगुडिक्कं दत्रे उय॒त्तिडमिन्‌॥५॥ 


85 तवक इकम्बिरे (1788 - 1797) 


2000 _परकाल तिरूमगे 


पेरिया तिरूमोलि 


देवो कं शिरमौर मणि उदार प्रभ गायों के साथ खेलते हए दौ दाने 
एवं ऊची गढ़ वाले काले वृषभ की तरह है | गले की नीचे 
लटकते घटी हमारे हदय को दहलाती मृल्युवत घंटी की तरह हे | 
हाय ! निरतर आपकी चितन एवं आप ही कं वारे मे बोलते रहने 
की आदत हमं एक रात भी सोने नहीं दती | अव टो कर आपकं 
निवास कुरूगुडी ले चलो जहां नाले अमूल्य रल लाते हं | 1791 
मजबूत पुर्टों वाले वृषभो कं घटी की आवाज, गोपकिशोर कीं 
वंशी की मधुर ध्वनि, संध्या, मंद हवा, गोधूली के सौम्य अर्द 
चद्र, पूर्वं का कोई भी वचा नही, सव मिलकर शनै शने? हमारा 
प्राण हरना चाहते ह । हाय ! अव टो कर मणि एवं मेघ कं वर्ण 
वाले परभु कं निवास कुरूगुडी ले चलो | 1799 

आभूषित सुन्दर किशोरियों को वैटकर, अगर वे एेसा चाहते है 
तो, रात दिन आलोचना करने दो | हमन तो उनकी वरावरी कर 
सकते ओर न सामना ही कर सकते । हमं कोई लाज नहीं है, न 
डर हे, ओरन ही पूर्वागरह है| अगर वे चालाकी की वात करं या 
हम पर हसे तो भी हम अपने मणिवर्णं वाले प्रभु को भूल नहीं 
सकते । अव ढो कर प्रभु कं निवास कुरूगुडी ले चलो जौ ताजा 
मुल्लै कं बागों से धिरा है| 1798 

श्यामल अरूणाभ नयन प्रभु यहां प्रवेश किये | हमारे अग 
शिथिल हो गये एवं कगन गिर गये । आपने कहा "क्या यही नहीं 
हे? ओर चले गये । हाय ! अवरम कभी भी गने के धनुष 
चलाने वाले मदन का प्रम साथी नहीं वन सकता | अव ढौ कर 
प्रभु कें निवास कुरूगुडी ले चलो जो मधु वहाते शीतल वागों के 
वीच है | 1704 
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क न विनती हे, ध्यान दे, सागर का गर्जन अकेला नहीं हे | 
वलम अन् कंडलिन्‌ आग. केण्मिन्गद्ध आयन्‌ कै आम्बल्‌ वन्द. एन्‌ 


पवि अद्रवम्‌ अन्द्‌ निकम्‌, अन्यम्‌ न्द्‌ क तैरिन्दिट्‌ट्‌, गोपकिशोर की वशी का रागानद हमारे हदय को अवरुद्ध करता 
एवलम्‌ काट्टि इवन्‌ र्वन्‌, इपयडिे पुगृन्दय्दिडाम्‌न्‌" हे। ओर यह निपुण धर्नधारी परेम का देवता मदन हम पर अपने 


कोवलर कृत्तन्‌ कृरिप्परिन्द्‌, कृरडगुडक्के एते उयुत्तिडमिन्‌॥८। 


फूल कं वाणो से निशाना साधे हे | इसकं पहले कि वह आकर 
हम पर प्रहार करे गोपकिशोर नर्तक की नीयत का पता करो एवं 
अवदो कर मुञ्च प्रभु कं निवास कुरूगुडी ले चलो | 1795 


ग्न निन्र्‌ तीक इरङ्कान्‌ तीत्नलम्‌ कण्डनविकिन्स्गारम्‌, भने उनकं पैर पकड भीख मांगी पर वे नहीं डिगे | मेरी सारी 
= एण्‌ ५ ठम वथ नाम्‌ शयन ऊर अशिन्‌, एन्‌ कके | कुशलता का हरण करते हुए मुञ्च मूर्ाया हुआ छोड़ कर चले 
िडगिन्रन, मटूवन्‌ तन्‌ मीय्यगलम्‌ अणेयाद वादा, कति नही धत 
कलन इमैयवर कोन विरम्बम, करढगिकक एतै उयननदुमिन्‌॥*॥ | गये | आज तक यह पता नहीं वे गये कहां । सुन्दर वक्षस्थल कं 
आलिगन से वचित होकर हमारे मृञ्माये हुए उरोज क्षीण हो रहे 
है| अवदो कर मुञ्च प्रभु के निवास कुरूगुडी ले चलो जिसे देवों 


कं देव एवं खिलाड़ी प्रभु पसंद करते ह | 1796 


अवन मिल मनङ्ग. नेवर पिन्‌ निर मा मग लका नगर को जलाने वाले देवों कं देव, सदा कमल । समान लक्ष्मी 
पटम्‌, एन्‌ भन्जगम्‌ कोयिल्‌ कौण्ड, पेर अररव्ाढ्न्‌ परमे पेण | कं साथ रहने वाले उदार प्रभु अभी भी हमारे हदय मे रहते 
कटृवन्‌, कारु जर्‌ ककालयन्‌ः क्लगतुम्‌ मनतुम्‌ अगला ह | प्रशस्ति गान करने वाले कलियन कं हदय एवं नयनो को नहीं 
काट्वन, मट्लगादधि निन्र, करडगृडिक्कं एने उयत्तिडमिन॥५०॥ ह वनुत म ह 
+. ˆ“  “ ` ° ` ` | छोडने वाले प्रभु जो बरह्याड के शासक ह कुरूगुडी मं रहते हे । 
मुद्रे वहां ले चलो | 1797 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


86 अक्कुम्‌ पुलियन्‌ (1798 - 1807) 


{अक्कृम्‌ पुलियिन्‌+ अदद्टृम्‌ उडेयार, अवर आरवर 
पक्कम्‌ निक निन्र+ पण्वर ऊरपालुम्‌+ 

तक्क मरत्तिन ताद्ट णिनैयरि« ताय्‌ वायिल्‌ 
कौक्किन्‌ पिच्च्छै, वच्च्छिरवण्णुम्‌ कृरुडगुडिय॥१॥ 


तुङ्खार अरव, तिरे वन्दलव, तताड कडल्नृदट 
पीङ्ार अरविल्‌ त॒यिलुम्‌, प॒निदर ऊकरपालनुम्‌ 
णङ्गाल अन्नम, तिगव्ट तण पणेयिल्‌ पडेयोडम्‌, 
कौङ्घार कमललत्त्‌, अलरिल्‌ रम्‌ करङ्गृडिय॥२॥ 


वाद्छ क्कण्डाम्‌+ वन्द काण्मिन्‌ तीण्डीगाव्ट, 
कद्टल्‌ शङ्खण्‌, मामुगिल्‌ वण्णर मर्वुम्‌ ऊर 
एक्छे च्चङ्गाल्‌, इन्‌ तुणे नारेक्किरे तडि 


कृ प्पारवै. क्कार वयलन्‌ मयुम्‌ करृडगुडिये ॥३॥ 


| ~ 


शिर मन्‌ न्दम्‌ एेन्दम्‌, जशिन्द च्चन्य+ अरक्कन्‌ 
उरमम्‌ करमम्‌ तणित्त, उरवोन ऊरपोल्‌म्‌, 
इरवुम्‌ पगल्नम्‌, ईन्‌ तन्‌ मुरल्+ मन्टल्ल्नाम्‌ 
कृरविन्‌ पृव तान. मणम नारम्‌ कृरुङगृडिय॥ ८॥ 


कव्वै क्कट्िटर मन्नर माव, क्कलि मान्‌ तर 
पवरक्काय्‌, अन्रमरिल्‌ उयत्तान ऊरपालनुम्‌. 
मे वेत्तिलङ्गु+ कण्णार तङ्गव्ट मच्छियाप्पान्‌+ 


काव्वे क्कनिवाय्‌, क्किच्छ्छे पणुम्‌ कृरङ्कंडिय ॥५॥ 


86 अक्कुम्‌ पुलियन (1798 - 1807) 


तिर्क्कुख्ड्गुडि 


कुरूगुडी उदार प्रभु का घर है जो कपाल एवं व्याघ्रा धारण किये 
शिव को अपने पास रख खड हँ | मंदिर परिसर मँ ही कपाल पैरव की सनिधि है| 
नीचे की टहनी पर वैठे शिशु वगुला उपर की टहनी पर वैटी अपनी 
मां के मुंह से वेल्लिरा मछली खाती ह | 1798 


उदार प्रभु काघर हे गर्जन करते सागर की लहरं इसके वीच मं 
शेषशायी प्रभु कं चरणो को ष्टूती हे | आपका निवास कुरूगुडी मे हं 
जहां लाल पैर वाले हस अपनी पिया कं साथ शीतल सरोवर कं बीच 
सुगधित कमल के शय्या पर वास करते हे । 1799 


भक्तां ! आओ ओर देखो, हमने जीवन जीने का रास्ता टूटा हं । 
कुरूगुडी मं कोमल लाल पैर वाले जल कुक्कुट धान कं खेतोँ मे तेज 
नजर से अपने जोड़ी के लिये कीड़ा खोजते हँ | यह श्यामल मेघ के 
वर्णं वाले कमलनयन प्रभु का निवास है जो वराह रूप मं आये 
1800 

जवकि कुरूव के सुगंध सर्वत्र कुरूगुडी मे फैलते हं यहां रात दिन 
मधुमक्खी धीमे धीमे मंडराते हँ । यह शक्तिशाली प्रभु का निवास है 
जो लका मे जाकर राक्षसराज की छाती एवं भुजाओं को काट डले | 
1801 


लाल वैर के रग के चोच वाले सुगणा काजल लगी चमकते आंखों 
वाली किशोरियो के समान कुरूगुडी मं वोलते ह । यह प्रभु का निवास 
है जो पाच कं लिये रथ चलाकर युद्ध मे अनेकों हाथी सवार शक्तिवान 
राजाओं का वध कर दिये | 1809 
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तीनीर वण्ण+, मा मलर काण्ड विरेयन्दि, 
तृनीर परवि+ ्तीद्छमिन्‌ टच्छमिन तीण्डीगाब्ट, 
मानीर वण्णर^ मरवि उरैय॒ुम्‌ इडम्‌, वानिल 
कृनीर मदियै. माडम्‌ तीण्डम्‌ कृरुङ्गुडिय ॥ ६॥ 


वल्लि च्चिर नुण्णिडेयारिडे+ नीर वैक्किन्र+ 
अल्ल्लल्‌ जिन्दे तविर,+ अडेमिन अडियीर्गाव्ट, 

णाल््लिल्‌ तिखव अनैयार, कनिवाय टयिररप्पान्‌, 
काल्न्लै मुल्न्लै, मल्ल्लरम्बीनुम्‌ कृरुडगृडिये ॥ ७॥ 


नारार इण्डे, नाढ्ट मल्र काण्ड नम्‌ तमर्गाव्टः 
आरा अन्वाड, टम्बरमान्‌ ऊर अडेमिन्गव्ट, 

तारा वायम्‌, वार पुनल मय॒न्द वयल्‌ वादम्‌, 
कृर वाय्‌ नारे, पडेयाडाडम्‌ कृरुङ्गृडिय॥८॥ 


निन्य विनेय॒म्‌ तुयरुम्‌ कड+ मा मलर एन्दि+ 
णन्रु पणिमिन ट्छमिन्‌, तीद्टमिन्‌ तीण्डीरगाव्ट+ 
टन्रम्‌ इरवुम्‌ पगल्ुम्‌« वरि वण्डिडी पाडः 
कन्रिन्‌ मल्ले, मन्ड नारम्‌ करुङगुडिये ॥ ९॥ 


जिलेयाल्‌ इललङ्के णद्रान्‌+ मदरार शिन वद्छम्‌+ 
कालेयार कम्बु कण्डान्‌ मय कृरुङ्गृडिमल्‌+ 

कल्नैेयार पनुवलन्‌ वल्न्लान्‌+, कलियन्‌ आलि मालै, 
निलैयार पाडल्‌ पाड, प्पावम्‌ निल््नाव॥१०॥ 


86 अक्कुम्‌ पुलियन (1798 - 1807) 


पेरिया तिरूमोलि 


भक्तों ! शुद्ध होकर आओ एवं प्रभु की प्रशस्ति गाते हए जल, 
सुगधित अग्नि एवं ताजा फूलों से पूजा कर उन्नत हो जाओ । सागर 
सा सलोने प्रभु स्वेच्छा से कुरूगुडी मे रहते हँ जहां महल चांद को ष्ूते 
हं | 1808 


भक्तों ! लता सी पतली कमर वाली किशोरियो कं साथ अपने 
साक्षात्कार को छोड़ो | अगर वैर से रमीन हां वाली लक्ष्मी के समान 
सुन्दर दतावली देखना चाहते हो तो कृरूगुडी आओ जहां पिछवाडे मे 
मुल्लै लताओं पर श्वेत कोमल कलियां खिलती ह | 1804 


भक्तो ! ताजा फूल मालओं एवं परमार्कि हदय से कुरूगुडी मे आकर 
पूना करो जहां तीक्ष्ण चच वाले जलकुक्कुट अपनी जौडियों के साथ 
पेत मं भरे तारा जल पक्षियों के साथ आनंद मनाते हं | 1805 


भक्तो ! अपने पूर्वं कर्मा एवं कष्ट का क्षय कर दो | पर्वतं से ताजा 
फूल चुनकर जहां रात दिन मधुमत्त मधुमक्यी सुगधित मुल्ले लताओं 
पर गीत गाते है आकर प्रजा तथा सेवा करो एवं उनत हो जाओ | 
1806 

यह मधुर तमिल पदां की माला अदहितीय मेधा वाले कवि कलियन ने 
कुरूगुडी के उस प्रभ की प्रशस्ति मे गाये ह जो धनुष चलाकर लंका 
का नाश किये एवं भयानक कोधी हाथी कं दात उखाड़ लिये । जौ 
इन पदां को याद करलेगेवे कर्म कं लेखा से मुक्तं हो जार्येगे | 


1807 





तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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87 तन्देताय्‌ (1808 - 1817) 


तिरूवल्लवाद्क्‌ 


यह स्थान केरल का तिखूवल्ला है जो कोड़ायम शहर का एक भाग ह | इसे श्री वल्लभ क्षत्र कहते हं | मूलावर तिरूवल्ला खड़े अवस्था में 
पूर्वाभिमुख हँ | ऊपर कं दो हाथो मँ शख चक हे तथा नीचे का दायां हाथ कमल धारण किये है ओर वायां कमर पर ह | मूलावर वहत ही 
आकर्षक हं | एक महिला पूर्वं मं अपने को रोक नहीं सकी एवं गर्भगृह मे प्रवेश कर मूलावर का आलिगन किया | तव से महिलाओं का मंदिर 
मे प्रवेश वर्जित था परन्तु 1967 से पुनः शूट मिल गयी है | भगवान को यहां कल्थकली वहत पिय हे ओर भक्तगन प्रायः रात्रि मँ इसका 
आयोजन करते रहते हे । सुदश्न चक की यहां अलग सनिधि है जहां भभूत का प्रसाद मिलता हे जवकि मुख्य मंदिर मे चदन का प्रसाद 
मिलता हे । 2 फीट व्यास को 50 फीट जमीन से ऊपर एक ही पत्थर का गण्ड स्तंभ वना है जो वरावर लंवाई म जमीन मे हे | 

२2116511 \/01. 4 0 21: 


¡न्दं ताय्‌ मक्कद्ट+. णुट्म्‌ एन्रृटूवर पदि निन्न+ 

पन्दमार वाद्धक्केयै, नीन्द्‌ नी पद्छियन क्करदिनायल्‌. 
अन्दमाय्‌ आदियाय्‌, आदिक्कम्‌ आदियाय आयनाय, 

मेन्दनार वल्ल्नवाद्र. शाल्न्लुमा वल्लैयाय्‌ मर्व नल्त ! ॥१॥ 


मन्न मा वल्ल्लियुम्‌ वञ्जियुम्‌ वन्र. नुण्णिडे नृडडगुम्‌, 
अन्न मन नडेयिनार कलवियै, अरवरत्तस्जिनायेल्‌, 
तन्न मा मणि मडि प्यल्जवरक्कागि. म॒न तृद्‌ मनर. 
मन्ननार वल्लवा. शाल्लूमा वल्लैयाय मर्व नञ्ज! ॥२॥ 


परणुला मन मले प्पावेमार, परीष्यिने मय्‌ इदन्ट्‌, 
पणुवार पणम अप्यच्चे. नी पिद्छैयन क्करुदिनायेल्‌, 
नीढ्ट निला वण कंडे वाणनार, वच्ियिल मण इरन्द+ 
माणियार वल्ल्वाद्ट. माल्न्लमा वल्लैयाय्‌ मरवु नञ्ज ! ॥३॥ 


पण्णुलाम मन मादि प्यावैमार, पणैमलै अणैदम नाम्‌ लन्ट 
दण्णुवार दण्णमदीद्धित्त्‌, नी पिद्धत्त॒य्य क्करदिनायेल्‌. 

विण्णृद्ठार विप्णिन्‌ मोदियन्र, वङ्गडनुव्धार, वद्र्गाव्रे म॒न्नीर 
वण्णनार वल्ल्लवाद्र, आंल्ल्लृमा वल्लैयाय्‌ मस्व नञ्ज ! ॥ ८॥ 


87 तन्देताय्‌ (1808 - 1817) 


हे मन ! अगर पिता माता वच्चो कुटव एवं मित्रां तक सीमित जीवन क 
भार से मुक्तं होना चाहते हो तो तिरूवल्लवाठ की प्रशस्ति गाना सीखो 
जहां गोपकिशोर राजकुमार का निवास है ओर जो अंत प्रारभ एवं प्रारंभो 
के प्रारभ हे | 1808 


हे मन ! अगर हसगमिनी एवं तड़ित रेखा सी कटि वाली किशोरियो कं 
समागम वाला जीवन को घृणा करते हो एवं इसतरह का जीवन से 
भयाकात हो तो तिरुूवल्लवाक की प्रशस्ति गाना सीखो जहां प्रभु का 
निवास है ओर जो पाच मुकुट वाले पांडव राजाओं कं दूत वनकर गये 


1809 
हे मन ! अगर मोती हार एवं कोमल उरोजों वाली नारियों के आडवर एवं 
मिथ्या पूर्णता को सम्मते हो एवं एेसे जीवन को घणा करते हो तो 
तिरूवल्लवाठ की प्रशस्ति गाना सीखो जहां प्रभु का निवास हे ओर जौ 
मावली के यन्न मे जाकर तीन पग जमीन की भिक्षा मागे | 1810 


हे मन ! अगर मृदुवचनी उभरे उरोज कं सुन्दर नारियों के आलिगन क 
मोह से छुटकर अपनी आध्यासिक उन्नति चाहते हो तो तिरूवल्लवाक 
की प्रशस्ति गाना सीखो जहां सागर सा सलोने प्रभु का निवासटहे ओर जो 
वेकटम मँ वही आनन्द देते है जो देवं को वैकृठ मं मिलता हे | 1811 
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दिव्य प्रवधम 


मलन ताय वण कृडे मन्नराय्‌, वारणम्‌ ण़द्छ वाद्ठन्दार, 
तुञ्जिनार न्वदार ील्लै, नी तुयर एन क्करदिनायेल्‌, 
नञ्ज्‌ ताय्‌ काद्गेमल्‌ अङ्गेवाय्‌ वैत्त, अवद्ध नारे उण्ड 
मल्जनार वल्लवा, शल्लृमा वल्लैयाय मर्व नञ्ज ! ॥५॥ 


उरविनार पिरवि शर, ऊन्‌ पादि नरम्ब्‌ ताल्‌ कृरम्वेयुद्धे पुक्कृ, 
भअररवि नाय्‌ शय्द्‌ निन्य, एवर ताम्‌ वाच्वदकञ्जिनायल्‌, 
तिरविनार वदम्‌ नान्गैन्द्‌ ती. वच्ियाउङ्गम्‌ आरम्‌, 
मरविनार वल्लवाद्र, भल्लुमा वल्लेयाय॒ मर्व नल्ज ! ॥६॥ 


नोय्‌ एलाम पव्ददार आक्केयै, मय्यन क्काण्ड. वाठ 

पयर ताम्‌ पुम्‌ अ्रप्यच्चै, नी प्यन क्करदिनायल्‌, 
तीयुला वद्कदिर निदाय, मडगुल वान भागि निन्र, 
मायनार वल्लवा. ील्लृमा वल्लैयाय्‌ मरवु नञ्ज ! ॥४॥ 


मञ्ज णर वान दरि, नीर निलम्‌ कालिवे मयि निन, 

अञ्ज णर आक्केये. अरणम अनन्रय्य क्करदिनायल्‌, 
न्द जरर मन्मले. प्यीन्मलर प्यावेय॒म तामम्‌, नाद्टम 

वन्द्‌ र वल्लवाद्. शाल्लुमा वल्लैयाय्‌ मयु नज्ज ! ॥८॥ 


वच्च्छियार पिण्डियार परादियार, एन्रिवर आदगिन्र, 

क्छ्छनृल्‌ तन्नैयुम्‌, करमम्‌ अन्शन्रय्य क्करदिनायल्‌, 
तच््ियार कै तीद्धेम्‌ दवनार, मामुनीर अमृद्‌ तन्द. 

वच्चलार वल्लवाद्र, रील्लुमा वल्लैयाय्‌ मयवु नञ्ज ! ॥१॥ 


{मरेवलार कृरेविलार रैयुमूर+ वल्लवा अडिगद्ं तम्मे. 


णिरै कलाम वण्डै गलै ण्ठ, कोल नीच आलि नाडन, 


करेयुलाम्‌ वल्वल्ल, कलियन्‌ वाय॒ आलियिवे कट्‌ वल्लार+ 


इरेवराय इरनिलम कावल्‌ पण्ड्‌, इन्वम्‌ नन्गस्द्वार ॥ १०॥ 


87 तन्देताय्‌ 


पेरिया तिरूमोलि 


हे मन ! आकाश को टुते छतरी तथा छत्रो वाले हाथी से धिरे प्रवी के 
राजागण भी एक दिन मरते हं | अगर इस वात से उदास रहते हो तो 
तिरूवल्लवाठ की प्रशस्ति गाना सीखो जहां प्रभु का निवास है जिन्होने 
राक्ष्मी पूतना का विषैला स्तन चूस कर उसका प्राण हर लिये । 1819 


हे मन ! पाच इन्द्रियां जो जन्म कं समय मांस कं इस पिंजड्ानुमा शरीर मं 
घर कर्‌ लेते हँ जीवन के दुख एवं यातना कं कठोर मोत हँ | अगर इनसे 
डर लगता है तो तिरूवल्लवाक की प्रशस्ति गाना सीखो जहां चारों वेद 
पाचो यन्न एवं छः आगम पूर्णताय प्रयोग मं लाये जाते ह | 1813 


हे मन ! मित्र लोग इस व्याधिगरस्त शरीर को सच मान लेते हँ | अगर इस 
तकं मे दोष है एवं उनका जीवन मिथ्या ह तो तिरूवल्लवाठ की प्रशस्ति 
गाना सीखो जहां प्रभु का निवास ह ओर जो उज्जवल सूर्य चांद आकाश 
तथा सवकछठ हें | 1814 


हे मन ! यह शरीर पाच तत्वों मिद्ध अग्नि जल हवा एवं अकाश का एक 
मिश्रण है| अगर तुम यह मानते हो कि यह किला नहीं है ओर निकलने 
का मार्ग खोज रहे हो तो तिरूवल्लवाठ की प्रशस्ति गाना सीखो जहां प्रभु 
का निवास है ओर जो चंदन लिपटे कमल सी लक्ष्मी के साथ रहते हे । 
1815 

लोग गैर शास्त्रीय उदाहरण देते है | अगर 
तुम उन्हें अनावश्यक एवं अनुपयुक्त पाते हो ओर अपनी उन्नति का मार्ग 
खोज रह हो तो तिरूवल्लवाठ की प्रशस्ति गाना सीखो जहां देवताओं से 
पूजित प्रभु का निवास हे ओर जिन्होने समुद्र मंथन कर देवों को अमृत 
दिया | 1816 


मधुमक्ी मडराते सुन्दर वाग से धिरे अलिनाडु कं तीक्षण भालाधारी राजा 
कलियन ने वैदिक ऋषियों से प्रूजित तिरूवल्लवाठ कं प्रभु की प्रशस्ति मं 
इस गीतमाला को रचा हं।जो इसे याद कर लंगे वे पृथ्वी पर शासन करते 
हए स्वर्ग का आनंद उटार्येगे | 1817 

तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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88 मुन्दुर्‌ (1818 - 1827) 
तिरूमालेखूञ्जोले 1 २8111651 \/0| 4 00 227 


वकेन विरे जनयि विड | मे सावधान - सुगं = धत वाली 
भनार जैतन्‌ पिर सत्‌ भगार सतर प तनां हे निर्बल मन ! म तुद्य सावधान करता हू | सुगंधित जूडै वाली नारी के 
अन्दगम्‌ एदम्‌ अले कडल्‌ एद्धम्‌ आयः टम्‌ अडगद्ध तम्‌ कायिल्‌, | साथ समागम की चाह छोड दे, यह एव अवरोध हे | परभु जो स्वयं सात 
01 4 वि वन्वगवगक ननन, | द्वीप एवं सात समुद ह मालिरूञ्जोलै के मंदिर मेँ रहते ह जहां पहाड़ी 
वन्दिद्धि ग्रारल्‌ मालिरन्जाले, वणडगृद्म्‌ वा ! मड नञ्ज ! ॥१। | । | सुगि वामां ह 
नाले चंदन, रल, एवं मोर पख सुगधित वाग मेँ सर्वत्र वहा लाते ह | 
आओ हम यहां पूना अर्पित करं | 1818 


यम्‌ पलम्‌ कौणडड इनि, मिनो तेद्‌ टल. योः | हं निवल मन ! देवगन सदा ताजा माला एवं शुद्ध जल लेकर शपशायी 
रण्रम्‌ प्रव भ्रगवणे तुविनर. मुहर मुदि क्कडवृद तम्‌ कोयिल्‌. | ऊचे मुकुट वाले प्रभु की पूजा कं लिये खड रहते हँ | आप मालिखूञ्जोलै 
कि्डलर तृषि वेय वद्र पुरविल्‌, विरे मलर्‌ ककूरिन्नियिन्‌ नम्न्‌ तन्‌ | मँ रहते है जहां वांसो कं ञयुरमुट मे मधुमक्यी पहाड़ी एलो से मधु एकत्र 
वण्डमर णारल मालिरञ्जाले, वणडगदम त्मका मड नभ्भ।॥२॥ ट | करें । 
` करते हँ । आ हम यहां पूना अर्पित करं । 1819 


वा पन नि पन्न हे निर्बल मन ! देहिक यातना से त्राण पाने कं लिये आपने पृथ्वी पर 
अगिवद्रर कूररायगलिडम्‌ मृदम्‌, अलन्द हम्‌ अगर तम्‌ कयित्‌. | अनेकों पवित्र स्थल वनाये जहां हमारी पूजा स्वीकार की जा सके | 
कपिवर वे तम | 9४९१ . म वपि तुर्द आपने वामन के रूप मेँ प्रथ्वी को मापा | आप मालिरूञ्जोले मेँ रहते हैँ 
मपि वरर णारल्‌ मालिरल्जाले, वगड्गृदृम्‌ वा ! मड नञ्ज ! ॥३॥ संकेत ् कैग पेडो  _ 
जो मौसम का संकेत करने वाले वेगे पेड़ से धिरा है एवं जहां वनवासी 
गुलेलों से रलपत्थर फकते ह । आ हम यहां पूजा अर्पित करे | 


1820 


मिलाय पय्‌ मले वेत्त, च्वड मरम्‌ श्र णले नरन्द हे निर्बल मन ! भयानक राक्षसी पूतना का जहरीला स्तन पीने के लिये 
ने इलाद ताड माद निनेन्दवर्‌ मनम्‌ कोण्ड कयित्‌ निर्णय करने वाले एवं स्वषछठद राक्षसी ताडका का अग्नि बाण से नाश 


कार मति वेद क़ढुलर पुरविल्‌, कडि मलर क्कृरिल्जियिन्‌ नरन तेन्‌, 
वार पुनल्‌ र्ठ तण मालिरञ्जोले, वणढगृदुम वा ! मड नेजने ! ॥८॥ 


करने वाले प्रभु मालिरूञ्जोले के मदिर मे रहतेर्हैजो वेगे एवं कोगु के 
लव वक्षो से भरे घने वागो से धिरा है ओर जहां पहाड़ी फूल के मधु 
वहते रहते ह । आओ हम यहां प्रूजा अर्पित करं | 1821 
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वणङ्गलिल्‌ अरक्कन शरक्क्नविय, मणि मुडि ओरपद्म्‌ पुरर, 
भरणङ्कद्न्दवन तन्‌ कवन्दम्‌ निन्राइ, अमर शय्द अदिग्ध तम्‌ कायल. 

पिणद्लिल्‌ नड वेय नुदि मृगम्‌ किद्िप्प, प्िरणम्‌ वन्दि्छिदर रन्‌ तेन्‌. 
मणङ्गमक्र भारल्‌ मालिरन्जाले, वणड़गृदम वा ! मड़ नञ्ज ¦ ॥५॥ 


विडङ्गलन्दमरन्द अगवणे नुयिन्र^ विद्धङ्गनिक्किद्गन्ट विभिरि, 
कृडदलन्दादि क्कृरवे मन्‌ कोत्त. कृत्त म्‌ अडिग्छ तम्‌ कायिल्‌, 

तदद्रडल्‌ मुगन्द्‌ विणरुम्विडे पिपद्िर, तवरे क्कद्िरन्ट मुनिन्दु, 
मड्ङ्कल्‌ निन्रदिरम्‌ मालिरन्जाले. वणड़गृदम्‌ वा ! मड़ नन्ज ! ॥। 


तन॒गन्‌ आवि पायुग. अङ्गार शद्टृन्‌ तिरद्छ प्रनङ्कनि उदिरः 

तान्‌ उगन्दरिन्द तडङ्कडल वण्णर, तण्णिमन इढम कँण्ड कोयिल्‌. 
वानग च्वालै मरगद च्वायल्‌. मा मणि क्कल्लदर निरैन्द, 

मान॒गर णारल्‌ मालिरस्जालै, वणडगृदम्‌ वा ! मड नञ्ज! ॥५॥ 


पदमिग विश्रम्विल्‌ पणरि श्रनणव, प्रर कंडल्‌ भ्ररवणे नुयिन्य्‌, 
पदमिग परियन्‌ मिग शिनम्‌ तविरत्त, पनि मुगिल्‌ वण्णर तम कायिल्‌. 
कंदमिगु शिनत्त कंड तड क्कद्धिट्न्‌, कवु वद्धि क्कद्धिवण्ड परग, 
मदमिगु मारल्‌ मालिरन्जालै* वणडगृदम्‌ वा ! मड मल्ज ! ॥८॥ 


पन्दियिल्‌ णमणर पत्तर एन्विवगद्ध, अत्तन प्मवम्‌ उगन्दिट्ट्‌, 
न्दे परम्मानार इमेयवर तलैवर, एण्णिमन्‌ इडम्‌ कौण्ड कोयिल्‌, 
्न्दन प्योद्िलिन्‌ ताद णिने नील. ताच् मग्रव नाद्धम्‌, 
मन्दिरत्तिरैल्जम्‌ मालिरल्जाले, वणडगृद्म्‌ वा ! मड नन्त ! ॥१॥ 
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पेरिया तिरूमोलि 


हे निर्वल मन ! प्रभु ने मनमौजी राक्षस का सामना करते हुए उसकं दस 
मुकुटधारी सिर काट गिराये जबकि उसका धड़ किसी दुष्टात्मा प्रेत से 
गरस्त की भाति तडपता रहा । आप मालिरूञ्जोलै के मंदिर मे रहते है 
जो ज्वेवांसकं घने वागों से धिराहे एवं जिसकं शिखर मधु के छते से 
टकरा कर सर्वत्र सुगंधित मधु वहाते रहते हं | आओ हम यहां पूजा 
अर्पित करं | 1829 


हे निर्वल मन ! विष वमन करते नाग की शय्या पर शयन करने वाले 
प्रभु गोपकिशोर कं रूप मे आये एवं राक्षसी वष्ठड को ताड कं पेड पर 
परक मारे तथा पात्र पर नृत्य कर गोपियों के साथ उनके कुख्वै नृत्य मे 
सरीक हो गये | आप मालिरूञ्जोलं मे रहते ह जहां समुद्र से जल लेकर 
उठने वाले काले बादल आकाश मे गर्जन करते हं जिसे सुनकर सिंह 
हाथी की आवाज समञ्च गुस्सा मं प्रति गर्जन करते हं | आओ हम यहां 
पूजा अर्पित कर । 1823 


हे निर्वल मन ! सागर सा सलोने प्रभु कृष्ण के खूप मे आये एवं 
धनुकासर को ताइ पेड पर पटक कर तुरत मार दिया । बहुत पहले 
आपने मालिरूञ्जोलं म॑ रहने का निर्णय लिया जहां मृग नीले रल के 
पहाड के रास्ते पन्ना समान हरित जंगल मे चौकड़ी भरते हँ । आओ हम 


यहां पूना अर्पित करं | 1824 


हे निर्वल मन ! प्रभु गहरे सागर म सोते ह जिसकी तरंगे बादल को टुती 
है । आप कृष्ण के रूप मे आये एवं आकामक श्वेत कंशिन घोड़ा का 
जवड़ा चीर डाले । आप वागो से धिरे मालिरूञ्जोल मे रहते है जहां 
हाथी कं मत्त कं मधुर प्रवाह को पीने कं लिये मधुमक्खी उनकं गालो पर 
मडराते ह । आओ हम यहां पूजा अर्पित करं | 1825 


हे निर्वल मन ! देवों कं प्रभु हमारे परंपरागत देव वौद्धों एवं श्रमणं के 
वेतुकी वातो से भी प्रसन रहते हँ । बहुत पहले आपने चंदन वाग से 
धिरे मालिरूञ्जोले मे रहने का निर्णय लिया जहां पहाडियों की लड़कियां 
छोटी छतरी म जाकर आपके नाम का गान हर दिन करती ह । आओ 
हम यहां पूजा अर्पित करे | 1826 
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नि टस गीतमाला मं खजूर पेड़ से धिरे उपजाऊ खतो वाले मगे कं तीक्ष्ण 
ण्डे पयम्‌ गर रि तडत्‌. गढ वयल्‌ आति नल्‌ नान. | भाला धारी राजा कलियन ने उन भक्तों की प्रशस्ति गायी है जो 
त | तिरत कुत ग यतेवा पु की पूना कत 
(न, है। जो दस गाने कं लिये सीखेगे वे सागर से धिरे प््वी के राजा होगे | 
1897 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


89 मूवरिल्‌ (1828 - 1837) 


तिरूमालेैरूज्जोलै ‰ २3116511 ५0 4 0 227 
परकाल नायिकाकीमां की चिता 


¦मवरिल्न्‌ म॒न मदल्वन्‌. म॒चव्टङ्गार कडलनव्ट किडन्द. 
पृवत्नरन्दि तच्नव्ट. ववनम्‌ पडेन्तण्डमिव्छन्द. 
दवर्गबव्ड नायगनै, तिरमालिरज्जालै निन्र, 
कोवत्नर गोाविन्दने, क्काड़ियिर इडे कृड़ङ्गात्ना ॥ १॥ 


{पुने वव्र प्रम्‌ पी्छिलार,+ पीलनि ग॒व्छ अरङ्ग नगण्व्य 
म॒नेवने, मृवुलग॒म्‌ पडेत्त, मृदल्‌ मूर्ति तननैः 

णिने वव्टर प्रम्‌ पीटिल्‌ णद्ध. तिरमालिरन्जालै निन्रान्‌, 
कने कद्छल्‌ काणुङ्गाला+ कयल्‌ कण्णि टम्‌ कारिगेय॥२॥ 


उण्डलगेच्छिनेयुम्‌, आरु वालगन्‌ आलिलैमल्‌ 
कण्‌ तुयिल्न्‌ काण्डगन्द, करु माणिक्क मामलेये* 
तिण्‌ तिरल्‌ मागरि णर« तिरमाल्निरज्जात्नै निन्य, 


अण्डर तम्‌ काविने इन्र. अणृगम्गील्‌ दन्नायिकैय॥३॥ 


जिङ्मदाय अवृणन्‌+ तिरल्‌ आगम्‌ मुन्‌ कीण्डगन्द, 
पङ्घय मामत्र क्कण्‌+ परने टम्‌ परज्जुडरे, 

तिङ्गव्ट नल्‌ मामुगिल्‌ णर+ तिख्मालिरज्जाले निन्य 
नङ्व्ट पिरान इन्र नणगुम्गील्‌ टन्नन्नदत्॥ ८॥ 


तानवन्‌ वच्च्वि तच्निल्‌, तनिय कृरव्टाय्‌ निमिरन्द्‌ 
वानमुम्‌ मण्णगमुम्‌, अच्न्द तिरिविक्किरमन्‌, 

तन्‌ अमर प्रम्‌ पी्ठिल्‌ गव्छ. तियमालिरञ्जालै निन्य 
वानवर कानैय्‌ इन्र, वणङ्कि त्तीव्ठ वल्न्लव्ट कात्ना॥५॥ 
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्रिमूर्तिं के आदिकारण, सागर मँ शयन करनेवाले, अपने 
नाभिकमल पर वरह्याड को वनाकर निगल गये एवं पुनः वना 
देनेवाले, देवां के देव, गोपकुमार गोवंदा तिरूमालिरूज्जोलं मं 
रहते ह | क्या लता सी पतली कमर वाली हमारी वटी आज उनसे 
घुल मिल जायेगी ? आश्चर्य ! 1828 

पुने पेड़ कं शीतल वागों से गुजरने वाली कावेरी नदी से धिरे 
अरगम कं निवासी आदि कारण तथा तीनां लोकों को नाने 
वाले परभु घने सुगधित वाग से धिरे तिरूमालिरूज्जीले मं रहते 

ह । क्या मीन नयना हमारी बेटी आज उनकं नुपूर ध्वनि करते 
चरणों को दखेगी ? आश्चर्य ! 1829 

सातो लोक को निगल कर वटपत्र पर शिशु की तरह सोने वाले 
देवो के प्रभु ह| आप श्याम मणि के पर्वत हँ तथा जंगली 
हाथियों से धिरे तिरूमालिखूञ्जोले मे रहते हँ | क्या पसंदीदा 
गहनो से आभूषित हमारी वेटी आज उनकं पास पहुच जायेगी ? 
आश्चर्य ! 1830 

सुन्दर राजीव नयन हमारे प्रभु पुरा काल मं केशरी रूप मँ आकर 
शक्तिशाली हिरण्य की छाती आनंद से चीर डाले । तेजोमय प्रभ 
तिरूमालिरूञ्जोले मं रहते है जो चांद छते ऊचाई वाला है । क्या 
उज्जवल ललाट वाली हमारी वटी आज उनको प्राप्त कर लेगी ? 
आश्चर्य ! 1831 

मावली असुर कं यज्ञ मे प्रभु वामन वन कं आये एवं त्रिविकम 
कारूप धारण कर धरा एवं आकाश को माप दिया | दवो कं देव 
प्रभु मधु वहते फूल के वागो वाले तिरूमालिरूञ्जोले मे रहते है | 
क्या हमा बेटी आज उनकी पूजा इ्ुककर कर लेगी ? आश्चर्य 
| 1839 
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नणम इन्नादयक्कम. निनयादवरक्कम अगियान, नतो प्रम करते ओर न ध्यान धरते, एसे लोगो से अगम्य प्रभुने 
वाण मलर प्पीद्ठिल्‌ ग॒च्छ. वड मामद्र प्पिरन्दान्‌, | सुगंधित वागो वाले उत्तर मथुरा मे जन्म लिया | समस्त जगत से 
दणम्‌ दल्न्लाम्‌ वणडगुम्‌+ तिरुमालिरज्जालै निन्य, आप केशव इं निःत्पान््न मे हे। क्या 
केशव नम्बि तक् वकण्डे ओण्‌ कण्नि काणमौलो। ६। पूजित आप केशव हँ ओर तिरूमालिखूञ्जोले मे रहते हँ । क्या 
मीन नयना हमा वेटी आज उनका दर्शन कर लेगी ? आश्चर्य | 
1833 


पचने वाय चिगन्द, पै न्दा मणि कं पर्वत कृष्ण प्रभु ने असुर पक्षी वक का चच चीर दिया 
च्च्िने वाय पिद्छन्द, परमा करि काम्वाणित्तु, | 
कच्च च्वगङ्दैत्त, कर माणिक्क मामलैये, तथा मदमत्त हाथी कुवडयापीठ के दात उखाडइ लिये | आपने 
गच्व्छरवि काच्छिक्कम्‌, तिरमालिरन्जाले निन्ट* | दुष्ट गाड़ी को पैरों से चकनाचूर कर दिया । उदारमना प्रभु 
वव्ने वाच्‌ नुदलान््‌, वङ्ग ताक वल्लब्डाला॥७॥ | तिरूमालिरूञ्जोलै म रहते हं | क्या उज्जवल ललाट वाली हमारी 
वेटी आज उनकी पूजा कर लेगी ? आश्चर्य ! 1834 
पारननक्कन्टरच्छि, व्यारदनार नेर नन्निन्य. प्रभु आप देवां कं मणि कं पर्वत ह एवं पुरा काल म भारत कं 
कात्तवन्‌ तन्नै, विण्णार्‌ कर माणिक्कं मामलैये, युद्ध मे आपने अर्जुन का रथ हाका | एूल वागो से धिरे 
तीरत्तने प्परम्‌ पीक्ठिल्‌ गब्छ+, तिर्माल्िरनज्जालै निन्य, क्रं आप पावन डे । वया अचछे 
नन नत किं तिरूमालिरूञ्जोलै के आप पावन प्रतीक हँ | क्या अच्छे जूडे 
वाली हमारी वेटी आज उनकी पूजा कं लिये अपने को करवद्ध 
कर्‌ लेगी ? आश्चर्य ! 1885 
पर्वत की तरह शक्तिशाली भुजाओं वाले प्रभु दक्षिणावर्ती शंख 


{वत्लम्वुरि आद्ियने, वरैेयार तिरट् ताव्छन्‌ त्ने, 


पुलम्बुरि नृलवनै, प्यीद्टिल्‌ वेङ्गड वेदियने. एवं कधं पर पवित्र आकर्षक यज्ञोपवीत धारण किये हुए 
गिलम्वियल्‌ आङ्डय तिरमालिरज्जोले निन, | वैकटम के वैदिक प्रभं है | आप सौम्य नारायण शिलम्बरू तथा 
न १ नुपूर गगा से प्रवाहित तिरूमालिखूञ्जोले मे रहते हँ । क्या 
उज्जवल ललाट वाली हमारी वटी आज कम से कम उनकं 
नजदीक तो हो लेगी ? आश्चर्य ! 1836 


नडकरियवने, ्तिरमालिरन्जानै निनय, पताकं फहरते महलो वाले मे क्षेत्र कं राजा कलकनि के ये दस 
न ५४५ भणियायिके काणम्‌ एन क मधुर मीत की मालामां की इच्छा को चित्रित करती है जो अपनी 
माड क्काडि मदिन्ट ॒व्. मङ्घेयार कल्तिगन्रि आन्न, आभूषित . ग्द पर चलन वाने तथा ओं 
तका वन पितासत न आभूषित वेटी को गरूड पर चलने वाले तथा जिज्ञासुओं को 
मुश्किल से मिलने वाले तिरूमालिरूञ्जोलै के प्रभु से समागम 
चाहती हे । इसे याद करने वालो कं कर्म नहीं रहंगे | 1887 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
90 एड्गल (1838-1847) 


तिरूक्कोटियूर २8165 \/0| 4 00 169 


†चङ्गव्ट टम्मिरै टम्विरान्‌, 
इमैयारक्क नायगन्‌. एत्तडियवर 

तद्गद्ट तम्‌ मन्त, प्पिरियादण्ट् पुरिवान्‌ः 
पाडग तण्णरवि प्रदम्‌ स्य 

पन्गव्ट णिदर्म्‌ इलङ्गाच्ठिः 
णङ्खगमलम्‌ मत्तरम्‌, तिरक्काटटियुरान॥१॥ 


८व्वनाय तविरप्पान्‌+ एटमक्किरे 
इन्नगे त्वर वाय्‌+ निल मगव्ट 

णल्वि ताय वल््लान्‌+ तिर्मा मगटकिनियान्‌+ 
मोवल्‌ मालै वण्डाड़म्‌, मल्त्िगै 

मालैयाड मणन्द्, मारुदम्‌ 
दय्वम्‌ नार वरम्‌. तिरुक्काट्टियूरान॥२॥ 


वच्व्छियान करियान्‌ पणि निर च.मू 
विण्णवर तमक्किरै, घ्म 


क्कीच््छियान्‌ उयरन्दान्‌, उलगे्टृम्‌ उण्डमिद्धन्दान्‌, 


तच्छ नीर मीण्ड काण्ड, शाम क्कटै 
णन्दनम्‌ उन्दि वन्दे, 


तच्च नीर प्पुरविल्‌+ तिर्क्काट्टियुरान॥३॥ 


एरम्‌ एरि इलङगुम्‌ आण्‌ मद्र प्पट्म्‌, ईणर- 
किगेन्द, उडम्विल्‌ आर । 

कृर्‌ तान्‌ काडत्तान्‌, कल मामगट्किनियान्‌+ 
नार्‌ णण्वग मल्ल्लिगै मलर पुल्गि, 

इनिव्ट वण्ड, नल्‌ नरन्‌ 
तरत्‌ वाय मड़क्कम, तिरक्काट्टियुरान॥८॥ 


90 एङ्गल (1838-1847) 


हमारे पिय प्रभु दवो कं प्रभु ह । जो आपकी पूजा करते ह उनके हदय में 
आप निरंतर बसते हँ । आप तिरूक्कोडियूर मं रहते ह जहां वादल की 
वर्षा से सोना के नाले निकलते हँ जिनसे प्रकाशित स्थलों मे कमल खिल 
पट्ते हें | 1838 


हमारे प्रभु व्याधि कं दुख से त्राण दिलाते ह| आप भूदेवी की मुस्कान से 
आनंद लेते है तथा कमल वाली लक्ष्मी श्री के प्रति सदा मधुर व्यहार रखते 
हे । आपकं चमेली एवं जाजी कं एएूल मालाओं से चलने वाली हवा 
तिरूक्कोट्ियूर मँ स्वर्गिक सुगंध विखेरते हँ | 1839 


निष्कलंक, श्यामल, मणि कं वर्णवाले, स्वर्गिकां कं देव, अगम्य प्रभ 


हमलोगो कं सामने प्रकट हृए ह | आपने सातो लोक को निगलकर वाहर 
निकाल दिया | आप तिरूक्कोडियूर मे रहते ह जहां नाले वागो म चदन 
लकड़ी तथा चवर के वाल बहा कर लाते हं | 1840 


जैसे आपने कमल वाली लक्ष्मी को अपने वदन पर स्थान दिया है उसी 


तरह म कृतज्ञता पूर्वक फरसा धारी वैल की सवारी करने वाले शिव को 
भी अपने वदन पर रखा हे | आप तिखक्कोटटियूर मेँ रहते है जहां 
योवनपूर्ण मधुमक्ियां सुगधित शणवकम एवं चमेली कं रजपूर्णं एूलो का 
अमृत पीकर नाचते हँ | 1841 
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दिव्य प्रवधम 


वङ्ग मा कडल्‌ वण्णन्‌, मा मणि वण्णन 
विण्णवर कान्‌, मद्‌ मत्र 
ती दल्‌ नीव मुडियान+ नडियान्‌ पडि कडन्दान्‌+ 
मडगुल ताय मणि माड वण काडि 
मागमीद्यरन्दरि, वान्‌ उयर 
तिङ्गच्छ तान्‌ अणवृम्‌, तिरक्काट्टियूरान॥५॥ 


कावत्नन्‌ इत्ङ्गुक्किरै कल्नङ्ख. 
णरम्‌ त्न उयत्त॒, मटूवन्‌ 
एवत्नम्‌ तविरत्तान्‌+, न्नै आद्टृडे एटम्विरान्‌+ 
नावल्म्‌ पुवि मन्नर वन्द वणङ्ख^+ माल्‌ 
उरेगिन्रदिङ्गन 
दवर वन्दिरैज्ज॒म्‌, तिरुक्काट्टियूरान॥६॥ 


कन्रु काण्ड विव्टङ्नि दरिन्द्‌+ आनिरै- 
क्कव्छिवन्र. मा मदे 

निन्र कात्तगन्दान्‌+, निल मामगट्किनियान्‌, 
क्रिन्‌ मुल्लैयिन्‌ वाणमुम्‌, कृट्टिर 

मल्त्तिगे मणमुम्‌ अब्धैन्द्‌+ इव्टन्‌ 
तन्रल्‌ वन्दत्वुम्‌+ तिर्क्काट्टियूरान॥७॥ 


पृडगरन्दाणित्ताने कायन्द. अगिमिा 
च्चगृत्त, अडियने आढ् उगन्द 
ईद्भन्रव्ठ पुगुन्दान्‌, इमैयागद्ध तम्‌ परमान्‌, 
तृडगु तण पलविन्‌ कनि, तीगु 
वाद्धैयिन्‌ कनियीड माङ्गनि 
तडगु तण पुनल्‌ णद्ध, तिरक्काट्टियुरान॥८॥ 


कावेयिन तमिव्छ पाडवार+ कृडम्‌ आड़वार 
तड मा मल्लर्मिगे, 

मवु नान्मुगनिल्‌+ विव्टङ्गु पुरि नृत्नर+ 
मवु नान्मरै वाणर« एेवगे वच्च्वि 

आरङ्खम्‌ वल्ल्लवर तीद्टम्‌, 
दव दवपिरान्‌+ तिरक्काट्टियूरान॥°॥ 


90 एङ्गल (1838-1847) 


पेरिया तिरूमोलि 


गहरे सागर सा सलोने, श्यामल मणि जैसे, स्वर्गिकां कं देव, अमृतमयी 
तुलसी की माला पहने पुराकाल कं धरा मापने वाले प्रभु तिरूक्कोट्ियूर मं 
रहते ह जहां महल ऊचे उटकर बादल षते हं तथा उनके ऊपर कं श्वेत 
पताका आकाश मे चांद से खेलते ह | 1849 


मेरे प्रभु, नाथ, एवं पूज्य मल ने वाणो से लंकापति रावण कं अल्याचार का 
अंत किया । जंबु द्वीप के सारे राजा तिरूक्कोट्ियूर मँ जमा होकर कहते 
'यहां प्रभु का निवास है तथा ज्ुककर पूजा करते ह एवं स्वर्गिक जन 
पधारकर प्रशस्ति गाते हं | 1848 


भू दवी के मधुर नाथ वन कर आये, आसुरी वड को 
ताइ पेड पर घुमाकर पटका, तथा वर्षा से गायों की रक्षा के लिये पर्वत 
को ऊपर उटाया । आप तिरूक्कोट्ियूर मेँ रहते ह जहां शीतल मन्द वायु 
पर्वतीय मल्ले एवं शीतल चमेली कं फूलो से बहकर सर्वत्र सुगंध विखेरती 


हि| 1844 


स्वर्गिकों के देव मृद्े सेवक स्वीकार कर मुञ्धमे वस गये | आप 

म कृष्ण वन कर आये, मख्दु कं पेड़ को उखाड़, हाथी का वध किया 
एवं घोड के नवड को चीर दिया । आप तिरूक्कोडियूर मे रहते हँ जहां 
शीतल नाले के वागोँ मे आम कटहल एवं कंला की वहुतायत हे | 1845 


प्रभु की खोज मं मधुर तमिल गायक, पात्र नर्तक, एवं कमल से उत्पन 
वह्या कं यज्ञोपवीत से भी उज्जवल यज्ञोपवीत धारण करने वाले वैदिक 
ऋषिगण लगे रहते हं | आप दवदवपिरान ह , देवो के प्रभु हे, एवं चारों 
वेद पाचों यज्ञ एवं छः आगमो मे निष्णात ऋषियों दारा तिरूक्कोट्ियूर मे 
पूजित हें | 1846 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


निपुण अश्व आरोही मगे के राजा कलकरिि ने मछली नाचती नालो एवं 


¦आलुमा वलवन्‌ कलिगन्रि, मङ्गेयर 


तलैवन्‌, अगि पौढिल्‌ वागो वाले तिरूक्काट्ियूर के प्रभु की प्रशस्ति मे मधुर तमिल पदो की यह 
भव्या पाय्‌ कृढनिः तिरक्कोट्दियुरानः माला रची है| जो इसे याद कर लेगे वे स्वर्गिकों के लोक मे प्रवेश कर 
नाल मामुगिल्‌ वर्णन, नइमालं ह 0 
इन तमिद्ठाल्‌ निनेन्द, इन जार्यग | 1847 
नालम्‌ आरम्‌ वल्लारक्कृ, इडम्‌ भगम वान्‌ उलगे॥१०॥ तिरूमडगेयाठवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नमः 


91 ओरूनल्‌ शट्रम्‌ (1848 - 1857 ) 
पल तिरूप्पदिगर्‌ 


अनेकों दिव्य देश 


निमले (२8॥168॥ 1 | 139) तिरूतनकल (२811165) 4 | 200) 
कन्नामगे (२8165 3 | 9%) तिरूनवे (रि811851 7 | 51) 


{आरनल्‌ गुट्म्‌, टनक्क्यिर आण्‌ पीरद्* 
वरनल तील्गदि, आगिय मैन्दनै, 
नरनल्‌ कण्डद्+ नीर्मले इन्र पय्‌“ 
करुनल्‌ गृद्ट+, कण्ण मङ्कयुव्ट काण्डम ॥१॥ 


¦पाच्चे मा मणियै, अणि आरन्ददार 
मिन्ने, व ङ्गडत्तच्चियिल्‌ कण्ड पाय्‌+ 
ट्रे आद्टृडे ईणने+ टम्विरान्‌ 
तच्च. याम्‌ अन्र काण्डम्‌+ तण्णाविल्ने॥ २॥ 


वले आलिलै, प्पच्च््टि विरुम्विय+ 
पालै आर अमुदत्तिनै, प्मेन्द््धाय्‌, 

माले आल्नियिल्‌, कण्ड मगि्छन्द पाय 
नात्नम्‌ उन्नियै क्काण्डम्‌+ नाङ्गृरिल॥३॥ 


तुव्टक्कमिल्‌ णुडरै, अवुणन्‌ उडलन्‌+ 
पिट्टक्क्म्‌ मेन्दने+ प्परिल्‌ वणङ्कि प्पाय्‌+ 

अव्टप्पिल्‌ आरमुदै. अमररक्करद्ट्‌ 
विव्टक्किनै, न्ट वच्च्व्रे क्काण्डम॥८॥ 


णडलेयिल्‌+, णड नीरन अमरन्ददारः+ 
नडले तीरत्तवनै, नरैयुर कण्ड,. टन्‌ 
उडलैयुव् पुगृन्द, उच््व्टम्‌ उरुक्कियुण्‌+ 
विडलैये च्चन्र काण्डम्‌, मस्यत्तुव्ट॥५॥ 


91 ओरूनल्‌ शुदरम्‌ (1848 - 1857) 


मेरे प्रभु, राजकुमार, मेरे सर्वत्तम मित्र, मेरे एकमात्र जीवन एवं लक्षय, 
आनेवाले शाश्वत निवास, कल हमलोगों ने आपके श्रीचरणों का दर्शन 
निमले (२8169 1 | 139) मे करिया था| आज हमलोग धान के 
खेतो से धिरे आपके दर्शन के लिये कन्नामगे (२8165 8 | 92) 
जायेगे | 1848 


मेरे स्वर्ण, मेरे रत्न, मेरे सुन्दर तडित, मेरे प्रभु, मेरे नाथ, हमलोगो ने 
आपके श्रीचरणो का दर्शन वेकटम मं कियाथा। आज हमलोग 
जाकर आपका दर्शन तिरूतनका मं करेगे | 1849 


शिशु के रूपमे सागर पर तैरते वट पत्र पर सोने वाले प्रभु, मेरे 
वहुमूल्य अमृत, शीतल तुलसी माला वाले प्रभु, आपके दशन का 
आनन्द तिरूवतं मं जिया | आज हमलोग जाकर आपका दर्शन 

जगपरसिद्ध॒तिखूनागुर मं करेगे | 1850 


शाश्वत ज्योति, राजकुमार जिन्हने हिरण्य की छाती चीरा, मेरे अमृत, 
स्वर्गिकों की ज्योति, अप्रतिम कृपा तिरूप्पेर मँ प्रूजा कर लिया | 
आज हमलोग जाकर आपका दर्शन तिरूवल्लंरे मे करेगे | 1851 


श्मसान से भमूत लगाने वाले शिव कं दुख का अत करने वाले प्रभुने 
तिरूनरयूर में दर्शन दिया | निपुणता से मुद्धमे प्रवेश कर आप हमारे 
हृदय को द्वित करते ह एवं उसे पीते हँ | आज हमलोग जाकर 
आपका दर्शन तिरूमेय्यम मेँ करेगे | 1859 
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दिव्य प्रवधम 


वाने आर अमुदम्‌+ तन्द वच्च्ट्टलैः 


तने नीढ्ट वयत्न्‌+ रैयिल्‌ कण्ड पाय्‌+ 


आने वाटि अण्ट्म्‌+ अमरर तम्‌ 


कान, याम्‌ कृडन्दे च्चन्र काण्डम ॥६॥ 


कृन्दत्नार मगिव्ट+ कावत्ननाय्‌+ वण्णय्‌ 
मान्दद्टन्देयिल, कण्ड मगिद्छन्द पाय, 

पान्दव्ट पाच्छियिल+ पच्छ््ि विरुम्विय, 
वन्दने च्चन्र काण्डम्‌, वग्कावृद्ट॥७॥ 


पत्तर आविये, प्पाल्‌ मदियै, अणि 
ततीत्ते, मालिरन्जालै त्तद्छद पाय, 
मत्तिने मणिये, मणि माणिक्क 
वित्तिनै+ न्र्‌ विण्णगर काण्डम॥८॥ 


कम्ब मा कच्छिर्‌, अञ्जि क्कलङ्ग. आर 
काम्वु काण्ड करे कद्छत्न्‌ कृत्तने, 

काम्वुत्नाम्‌ पाद्छिल्‌+ 
नम्वने च्चन्र काण्डम्‌, नावायुव्ट॥°॥ 


{पटम्‌ आच्िये+ प्परिल्‌ मणाव्टने, 
कटू नृत्न्‌, कल्निगन्रि उरे णय्द^ 
जल्‌ तिरम्‌ इवे, जाल्त्निय तीण्डगट्‌कृ 


अट्म्‌ इलल्ले, अण्डम्‌ अवरक्काट्चिय॥ १०॥ 
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काट्टियूर क्कण्ड पाय्‌, 


पेरिया तिरूमोलि 


देवों को अमृत देनेवाले उदार प्रभु, भक्तां के अमृत ने उपजाऊ खेती 
से धिरे तिरूच्चर मं दर्शन दिया | आप देवों कं प्रभु है, हाथी को 


आसानी से मारने वाले हं | आज हमलोग जाकर आपका दर्शन 
तिरूकुडन्दे मं करगे | 1858 


गोपाल के रूप मं जूडे वाली गोपियों कं नयनाभिराम मक्न खाये 
आपने तिरूवलून्दूर म॑ दर्शन दिया | आज हमलोग जाकर आपका दर्श 
न तिरूवक्का मे करेगे जहां आप शेषशायी ह | 1854 


भक्ता कं प्राणवायु , आकाशगंगा कं चांद की तरह शीतल, रलजडित 
माला की तरह सुन्दर, हमलोगो ने प्रभु की पूजा तिरूमालिरूञ्जोले मेँ 
की | आज हमलोग जाकर मोती रल एवं पन्ना की तरह वहुमूल्य प्रभु 
का दर्शन तिरूविण्णगर म करेगे | 1855 

नुप्र वजते नृत्य करते चरणो स प्रभु ने हाथी कं दात उखाडईकर 
उसका वध कर दिया | फूलों कं बाग से धिरे तिरूकोडियूर मे आपने 
दर्शन दिया | आज हमलोग जाकर अपने प्रभु का दर्शन तिरूनवे मं 
करेगे | 1856 


गीतो की यह माला गाय चराने वाले तिरूपेर कं दूलहा प्रभु की 

प्रशस्ति मे महान विद्वान कलकरि ने रचेहै। जो इसे यादकरलेगे वे 

कभी निराश नहीं होगे तथा आकाश पर राज्य करेगे | 1857 
तिरूमड्गेयाठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


92 इरक्कमिरिि (1858 - 1867) 
पोड्गत्तम्‌ पोड्गो 
रामावतार की कथा 1 8 राम से पराजित होकर असुर ने समर्पण किया एवं नाचा 
[२1165 \/0|. 3 00 110 
इरक्कम्‌ इन्ि एन भे तीमे. म्य एमककैष्दिट ककागीर. स्वामी ! हमारे हदयहीन राजा ने अनेकों भूलें की ओर वे सव 
परक्क याम्‌ इन्टरनन्‌ इरावणन्‌, पटरूनन इनि यावरक्कुेकोम्‌, अव हम लोगों पर वरस रहे हँ | रावण मारा गया किसको 
कुरक्वु नायगर काठ ! इ्गाव. कोल वल्विल्‌ इरामविरान. वताय ? इन वातो को खोदने से क्या लाभ ? महान वन्दर 
भअरक्कर आड्देप्पार इल्ले, ना अभ्जिनाम्‌ तइम्‌ पादृत्तम्‌ पङ्का ॥१। जातियों ध 
| | १५ (“१८ | जातियों के राजाओं, राजकुमार लक्ष्मण, धर्नृधारी राम | 
हाय । हमलोगों पर दया के लिये विनती करने वाला यहां 
कोई नहीं है मित्रों | युद्ध के नगाडे की आवाज पर्‌ हम 
भयाकुल हो नाचते हँ । पौगत्तम पोगो | 1858 
6 ॥ | + स्वामी | धारी एव दोगुने 
~ ---- --- --------- स्वामी ४ किरीटधारी दस सिर एवं उसकं ४४ शक्तिशाली 
प्नित्तम मदयर परत्वे क्कटरान, प्र्वदीरग्यि भरदा भुना वाले हमारे रजा ने अपना मन नारियों पर लगा कर 
त्त तोद इरण्ड्म्‌ आर मृडियुम्‌, आर्वर तम्‌ तिरततम्‌ अनर वादन्दोम्‌, सर्वस्व गवा दिया | क्या करना चाहिये, इससे अनभिज्ञ, हम 
अत ! एम्धगमान्‌ ! हम्मकाल्ल्‌, अभ्विनाम्‌ तमम्‌ पृङ्म्‌ पक्रे॥२॥ | सेवक जन , दो भुजा वाले एवं एक सिर कं राम प्रभु की विना 


भक्ति के पाले पोसे गये । विनती हे, हमे नहीं मारे | युद्ध के 
नगाड की आवाज पर हम भयाकुल हो नाचते हँ । पोगत्तम 
पोगो | 1859 


भन तेये । अभिभावक राजा दशरथ ! जिस दिन हमारा निर्दयी राजा 
दण्डकारणियम्‌ पुगुन्दु, न्ट तैयले त्गविलि टम्‌ कामान्‌, कमे | 
वोण्ड पोन्द कटान, एमव्किङ्ञर कृटम्‌ इल्लै कौल्लेल्‌ कृल वेन्दे, | रावण दंडक मं प्रवेश किया एवं सीता को उटा लाया उसी 
पण्डिराल्‌ डम्‌ इक्कृडि तत्रै, प्यणुगिन्ररदन्‌ दाणरदी, उन्‌ दिन उसने सर्वनाश कर लिया | हमलोगो का इसमे कोई हाथ 
अण्ड वाणर उगप्पद ग्रस्दाय्‌, अन्जिनाम्‌ तडम्‌ पाङ्क्तम्‌ पाङ्गा॥३॥ नहीं हे । विनती हे, हम नहीं मारे । हाय ! यह कुल नारी 
लोभ मं नष्ट हुआ, क्या कहं ? आपके कार्यकलाप देवताओं 
के लिये सुखद ह | युद्ध कं नगाडे की आवाज पर हम 
भयाकृल हो नाचते हँ । पौगत्तम पोगो | 1860 
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ल्ञ्जलिल्‌ इलङ्कुक्किरे. एङ्गान्‌ ततने मन्‌ पणिन्द द्द कण्मगप्प, 
नञ्ज तान्‌ अरक्कर कंडिक्कन्ट्‌, नङ्यै अवन्‌ तम्विय मर्नान्‌, 
विल वानवर वण्डिट्‌ प्टाम. वरि वार परीक्ठिल्‌ मा मयिल्‌ अन्न, 
भल्जलादिये क्कोण्ड नडमिन्‌, अल्जिनाम्‌ तडम्‌ पो द्ृत्तम्‌ पीङ्का॥ ८॥ 


म्यान्‌ नीढ्ठ मडि दङ््ट इरावणन्‌, दे टन्वदार दय्वम्‌ काणरन्द 
वम्बलाम कडि काविल जिया वैत्तद. कटम आपिद क्काणीर 
कम्बनाड निगम्बनम प्रदान, केटम मानिडमाय वन्द तानि 


अम्विनाल्‌ म्मे क्कान्रिइगिनरद्‌. अञ्जिनाम्‌ तडम्‌ पीङ्त्तम पीङ्का ॥५॥ 


भाद मा कडले क्कडन्दरि, उयरगाढ्र मा क्कडि काव इर्त, 
कादल्‌ मक्कढ्धम्‌ णटरम॒म्‌ कौन्ट. कडि इङ्गे मलद्ग रित, 
तृद्‌ वन्द कृरढगुक्के, उङ्क तान्रल्‌ दविये विट्ट काडाद, 
आदर निन्र पडगिन्रदन्दा ! , अल्जिनाम्‌ तडम्‌ परीद्गत्तम पङ्ा॥६॥ 


ताम इन्र मन्नीरे अन्जान्र, तगैन्दद कण्ड वन्जि नण मरुडगल 
मादे मान मड नाक्कियि विट्ट, वाद्छाला मदियिल मनत्तानै 

एद्धेये इलद्ुक्किरे त्ने, दङ्टे आदिय क्कालेयवने 
णद्धमा निने मा मणि वण्णा ! , णाल््लिनाम्‌ तम्‌ पाङ्त्तम्‌ पङ्का ॥५। 
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राम प्रभु ! लंका कं हमारे मनमौजी राजा का एक छोटा भाई 
था जो हमलोगों की आखो कं सामने जमीन पर साष्टाग कर 
परामर्श दिया "यह नारी हमारे राक्षस कुल के लिये विष है 
जसा स्वर्गिकों ने चाहा हम नष्ट हो गये | कृपया मोरनी 
समान सुन्दर जूड वाली अपनी नारी का लेकर लौट जाहये | 
युद्ध के नगाड की आवाज पर हम भयाकुल हो नाचते हं | 
पगत्तम पोगो | 1861 

सुवर्णं कं ऊचे किरीटधारी राजा रावण ने सीता नाम की दवी 
को लाकर सुगधित बागों वाले अशोक वन मे कैद कर रख 
दिया | हाय ! हमारे कर्तव्यहीनता को देखो | कृभ एवं 
निकृभ मारे गये | स्वयं मृत्यु का देवता ही धनुष वाण चलाते 
साक्षात आदमी का रूप धारण कर हम लोगो कोले जाने कं 
लिये आया हे | युद्ध के नगाड की आवाज पर हम भयाकुल 
हो नाचते ह । पोगत्तम पोगो | 1869 

स्वामी ! बन्दर दूत हनुमान समुद्र पर छलांग लगा कर हमलोगो 
के नगर मे घुसा | फल कं ऊचे वागो को नष्ट भरष्ट करते हूए 
राक्षसां के वेदों एवं संवधियो का वध कर्‌ उसने नगर मेँ आग 
लगा दी| तव हमलोगों को स्वयं प्रभु को नारी लौटा देना 
चाहिये था | हाय ! कठिन प्रयल जौ अव हमे करना पड़ 
रहा हे ! युद्ध कं नगाड की आवाज पर हम भयाकुल हो 
नाचते हं | पोगत्तम पौगो | 1868 

मणि कं वर्णं वाले स्वामी ! यह देखकर कि आपने सतु वना 
दिया है एवं सागर को पार कर रहं हँ बुद्धिहीन मनमौजी 
रावण ने लता सी कटि वाली मृगनयनी सीता को नहीं छोड़ा | 
विनती हे, हम लोगों की जान छोड दीजिये, दूसरों को 
पकड़ने का हमलोग उपाय वतार्येगे | युद्ध कं नगाड की 
आवाज पर हम भयाकुल हो नाचते हे । पोगत्तम 

पोगो | 1864 
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मनम काण्डरम्‌ मण्डादरि मृदला, अङूयर कण्णिनाग्ठ इरप्प, 

तनङ्खीटट मन्‌ मुले नाक्कम्‌ आ्छिन्द, तज्जम गिल तापदर दन्य, 
पृनङगाद मन मयिलै च्चिर वेत्त. पुन्मैयाटन्‌ नस्जिल्‌ पुग एटय्द. 

भ्ननङ्रुन अन्न तिण्ताढ्ध टम्मिरामकं, अल्जिनाम तडम पराङ्त्तम्‌ पाङ्का ॥८॥ 


पङ मृन्रमोर माप्त प्यादिल्‌, पीङ्रिक्किरे कण्डवन्‌ अम्विन्‌. 
णर रद्ध काडिदाय्‌ अइगिन, जाम्बवान्‌ उढन्‌ निक त्तीद्धृदाम्‌, 

इरडगु नी एमक्कन्दे पिरान ! , इलडगु वङ्दिगेन्‌ तन्‌ णिरवा, 
कुरडगुगद्रऱ ! म्मे क्काल्लल्‌ ! , कृरिनोम्‌ तडम्‌ पोद्गतम्‌ पोङ्गा॥९। 


¦अङूव्‌ वानवरक्कागलम्‌ तीर, अगि इलद्गे अदित्तवन्‌ तन्न 
पाडगु मा वलवन्‌ कलिगन्रि, पुगन्र पाद्म काण्ड, इव्वुलगिल्‌ 
टढगुम्‌ पाडि निन्राइमिन्‌ तौण्डीर ! , इम्मेय इर इल्ले, इरन्दाल्‌ 
तड्गमूर अण्डम कण्ड काण्मिन्‌, ग्राट्नाम्‌ तडम्‌ पङ्गत्म्‌ पराङ्गा॥१०॥ 


पेरिया तिरूमोलि 


अपने हृदय की धडकन कं समान परिय मदोदरी एवं अन्य 
सुन्दर मृगनयनी रानियां के कोमल उरोज से आनंद न लेकर 
हमारा नीच राजा जंगल से मोरनी सीता को अपहरण कर ले 
आया | प्रम कं दवता मदन कं समान सुन्दर भुजाओं वाले 
राम प्रभु ने उसकी छाती मँ वाणं का प्रहार किया | युद्ध के 
नगाडे की आवाज पर हम भयाकुल हो नाचते हँ । पोगत्तम 
पगो | 1865 

राम वाणसे हम भय खाते हँ जो शिव के उन वाणो से ज्यादा 
तप्त है जिसने पलक ञ्ञपकते तीन नगरों को भस्म कर दिया 
था | जाम्बवान कं साथ हे सूर्यपुत्र सुगीव के पुत्र, बन्दरो कं 
राजा, हमारे नाथ ! विनती है, दया करं एवं हम लोगों का 
वध न करे | युद्ध के नगाडे की आवाज पर हम भयाकुल हो 
नाचते ह । पोगत्तम पोगो | 1866 

भक्त ! पुरा काल मे परभु नै लका नगर को नष्ट कर दवताओं 
को कष्ट से त्राण दिलाया था। निपुण अश्वारोही कलकरि 
के इन पोगत्तम पदो को गाओ एवं नाचो | इस जन्म कीं 
यातनायं लुप्त हो जायेगी | शरीर छाडने के पश्चात्‌ तुम वैकुट 
मे रहोगे | यह हमारा निश्चित कहना ह । पोगत्तम पोगो । 
1867 





तिरूमडगैयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


98 एतुगिन्रोम्‌ (1868 - 1877) 
कुकमणि दूरम्‌ 
रामावतार की कथा ‰ 8 असुरो का बन्दर सेना से प्रार्थना 
मि सुग्रीव प्रभु ! हम नमस्कार करते हं । जयहो!रामकानाम 
{एत्तगिन्याम्‌ ना त्तद्टृम्व+ इरामन्‌ तिरनामम्‌+ गर्यै नरी 
गोत्त नम्बी ! णक्किरीवा ! , उम्मै त्तगिन्गम, | हम तव तक गार्येगे जवतक हमारे जीभ सून नहीं जाते | 
वार्त पणीर म्मे. उङ्गद्ट वानरम्‌ काल्लाम, विनती है, आप अपने बन्दौं को हमारी जान लेने से मना 
कृत्तर्‌ पोल आङ्गिन्ताम्‌+ कमणि दूरम ॥१॥ | कर । मनोरंजक की तरह हम कुलमणि दूरम नृत्य करते 
ह | 1868 
४ का क र हाय ! इन्द्रजीत ने नहीं कहा "ह प्रभु ! हे नाथ! ओर अभेह 
म्पिरान ! न्नै आच्व्वाय्‌, टन्रन्यलद्ातः नि न सगीव अंगद एवं 
अम्विन्‌ वाय॒प्पद्ाटृगिल्लाद्‌, इन्दिरणित्तच्िन्दान्‌, | वाण से मारागया। हे प्रभु हनुमान सुग्रीव अगद एवं नल ! 
नम्वि अनुमा ! णुक्किरीव ! , अङ्खदन ! नव्टन., कुंभकर्णं भी मारा गया | हम कुलमणि दूरम नृत्य करते ह | 
कृम्बकणन्‌ पट्ट्प्पानान्‌+ कृ्मणि द्रम॥२॥ 1869 


जालम्‌ आद्धम्‌ उङद्ट कामान्‌, टङद्ट इरावणरक, आपकं जगत कं राजा हमारे राजा रावण कं लिये मृ्युके 
कालन्‌ आगि वन्दवा. कण्डल्जि क्कर मुगिल्‌ पाल्‌, | देवता हो गये | नील दीर्घायु हों | सुषेण दीर्घायु हो | अगद 


नालन्‌ वावा ¦ णुडणरन्‌ वाक्क अर्करदन्‌ वाव्ावन्ड, | दीर्घायु हो| हम उनसे भयातुर ह | हम कुलमणि दूरम नृत्य 
कालम आग आडगिन्गम, कृव्छमणि द्रम॥३॥ र 
। ‡ " ॐ ¦ करते हे | 1870 


मण्गव् नारम्‌ वार कलार, मादर्कव्ठ आदर, हमारे नीच राजा रावण सुगधित जूडेवाली से समागम कं 
पुणरन्द शिन्दे प्पन्मेयाव्टन्‌, पीन्र वरि शिलैयाल्‌, | दुराग्रह कं कारण महान धनुर्धरी राम कं वाणो से तत्वों में 
कण ङ्व्ट उण्ण वाद्टियाण्ड, कावलनक्किढ्ैयान्‌, विलीन कर दिये गये | हम छोटे भाई लक्ष्मण की प्रशसा 


ुणङ्गव् पाड आङ्गिन्ाम्‌, कृच्मणि द्रम ॥८॥ | करते ह | हम कुलमणि दूरम नृत्य करते हे | 1871 
वन्रि तन्दाम्‌ मानम्‌ वण्डाम्‌, तानम्‌ टमक्काग राम कं भक्तों ! हम आपकी विजय स्वीकार करते ह | हमं 
इन्र तम्मिन्‌ दङ्गव्ट वाणाव्ट, टम्भरुमान्‌ तमर्गाच्^ | कोई सम्मान नहीं चाहिए | हमें नयी जिन्दगी दे । विनती 
निन्र काणीर कण्णव्ट्‌ आर, नीर म्मे क्काल्ल्नाद^ ~ ~न 
कृनर पोल आडभिनगेम्‌, कृकमणि द्ये ॥५। हे, हमारा वध न कर| आप मन की परी संतुष्टि तक रहं | 
हम कुलमणि दूरम नृत्य करते ह| 187 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


कल्ल्िन्‌ म॒न्नीर माद्रि वन्द, कावल्‌ कडन्द्‌, इत्वे आपकं प्रभु ने पत्थरों से सेतु वनाया एवं सागर पार करकं 
धल्लमिललादभ्निनज्ा भल्लल्‌ अय्दान्‌ उङ्गव्‌ ०५४ एम्मे अमरक्ककनु, | किलाओं को ध्वस्त करते हुए लंका मेँ आ गये | युद्ध करकं 
| वजीर ३७ क हम लोगों को धराशायी कर दिये | सूर्य पुत्र सुमीव ! हम हार 
| | | मान गये हं | विनती हे, हमारा वध न करे | हम भयातुर 
है| हम कुलमणि दूरम नृत्य करते हँ | 1878 
माट्रम्‌ आवदित्तनैय वम्मिन्‌ अरक्कर उच्छ्छीर, | राक्षस कुल कं जनों यहां जमा हो| अगर उनकं गुस्सेको 
मीटर्‌ नुम्मल्‌ तीर वण्डिल्‌, गवगम्‌ पाद, | शांत करना चाहते हो तो घमंड की वात न कर तुम कहो 
॥ ^ 
[र क दनवालो को वेटने दो एवं देखनो दो ओर तुम नाचो 
कुलमणि दूरम । 1874 
कवच्छ यान पाय प्रचि, नेगेडरक्कग शल्न्नाम विजयी श्याम कमल वदन प्रभु श्वत महल वाले अयोध्या कं 
तवच. वन धन्तियाव्न, तन तमर कौल्लामे, | राजकुमार है । उनकी वानरी सेना ने लंका पर चढ़कर युद्ध 


& | 


तवव्ठ माडम्‌ नीव्टयात्ति, क्कावलन्‌ तन्‌ णिर्वन्‌, | मँ हाथियों, आकामक घोड़ों, ऊचे रथों, तथा किरीटधारी 
कृवद्धे वण्णन काण आडीर,+ कटमणि दरम ध बध कर 
7 ^. वि 72010 क 
दे उनके लिये नाचो कुलमणि दूरम | 1875 
६ दध अततिन), द इदोरनार्‌ लवे भाला एवं चौड खड्ग लिये हमारा राजा रावण भाग 
एडत्तन्द्म्‌ नीट्ट इलैवल्‌+ ङ्गव इरावणनार 
ओडप्पानार, नाङ्गव्ट टय्दोम्‌, उय्वदार कारणत्ताल्‌, | निकला जवकि हम थक चुकं थे | विनती है, हमारा पीठा 
गडि य ५५ भणे, मि न करें | हम आपके राजा के सामने आतम समर्पण करते है| 
11 कंक ॐ न्गाम,+ कन्छ्माण दर्म ॥५॥ म नाचते ह 
क =" ^ = ` ` ` समूह मे जमा हाकर हम नाचते ह कुलमणि दूरम । 1876 


अनर तील्‌ भीर संनिल. यन्जमत्त, अन्टरक्कर चमकाये हुए भाला धारण करने वाले कलियन कं यह दस 
कुनर मन्नार आडि उय॒न्द. कुकमणि द्रत, कुलमणि दूरम पद की माला पुरा काल के लंका के विजयी 
कलर नय्न्‌ नीर निन्र्‌ वल्‌ के क्कलियन्‌ आलिमाले. | युद्ध मँ राक्षसो के भारी संख्या मेँ आत समर्पण नृत्य को 
आन्टम्‌ आन्दम्‌ एन्द्‌ मृन्‌, पाड निन्टाड़मिन॥१०॥ | चित्रित करते हे । भक्तगनों । इन पदों को गाओ एवं 
नाचो | 1877 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


94 शन्दमलर्‌ क्करुकल्‌ (1878 - 1887) 
अशोदे कण्णने अम्ममुण्ण अकैत्तल्‌ 
कृष्णावतार 18 दूध पीने के लिये बुलाना 


गन्द मलर कृद्रल्‌ ताछ, तान्‌ उगन्दाडि त्तनिय 

वन्द्‌, ठन मुलेत्तडम तत्ने वाद्ग. निन वायिल्‌ मडत्त 
नन्दन पर प्ट नम्बी ! * नान्‌ उगन्द््णुम्‌ अमुद. 

हन्द परमन ! उष्णाय्‌, न्‌ अम्मम्‌ भ्रमम्‌ उण्णाय॥१॥ 


वङ्ग मरि कडल्‌ वण्णा !, मा मुगिल आक्कृम्‌ नम्वी, 
णरबरण्‌ नडिय तिरु, रङमलम्‌ पु वाया. 

काद्र गररन्दिड उन्न, क्कृवियुम्‌ काणादिरन्दन्‌, 
लङ्िरन्दायगंव्वडम्‌, एन्‌ वि्ेयाइगिन्राय॥२॥ 


तिरविल्‌ परलिन्द दद्धिलार, आयर तम पिच्च्ेगराड, 
तरविल्‌ तिदधेक्किनर नम्बी, रथिन तीमेगद्ठ कडिट्‌ट्‌, 

गि टन कंङ्केयिन तीम पाल्‌, आदट्न्द्‌ पायन्दिडगिन्र, 
मरवि क्कृडङ्गाल्‌ इरन्द्‌ वाय्मले एण नी वागय्‌ ॥३। 


मक्कट्े पर तवम्‌ पोलुम्‌, वैयत्त वादम्‌ मडवार^ 
मक्कद्ट्‌ पिरर कण्णुक्काक्कृम्‌, मुदल्वा मद क्कद्धिरन्नाय्‌, 
क्कर इद्म्विरै न्नै वाहि. निन कैयिल्‌ तरवन्‌, 
भराक्कलेमल्‌ इरन्दम्मम्‌ उगन्द्‌, इनिद्ण्ण नी वाराय्‌॥ ८॥ 


मेत करड्गुञ्जि मेन्दा ! , मा मरद्ड नडन्दाय्‌, 
वित्तगने वियात, वणीय्‌ विद्रेडग॒म्‌ विगिदा, 
इत्तने पादन्ि एन्रन्‌, केङ्क णुरन्दिरक्कगिल्ला, 
उत्तमन ! अम्ममुण्णाय॒, उलगद्न्दाय्‌ ! अम्ममण्णाय्‌॥५॥ 


9५ शन्दमलर्‌ क्कुकल्‌ 


(1878 - 1887) 


नदगोप कं लाइले! मेरे अमृत ! मेरे प्रभु ! फूल की नीचे लटकती लटं 
। अकेले यहां आओ ओर मेरे फले हृए स्तनो को लो | अपने पावन 
होट रखकर चूसो, चूसो | 1878 


सागर सा सलोने प्रभु ! वर्षा कं मेघ सा प्रभु ! अरूणाभ नयन ! कमल 
समान हठ वाले शिशु ! मेरे स्तन दूध से एूल चुकं हे ।म बुलाती जा 
रही हू लकिन तुम नहीं आते | पता नहीं गोप बालकों कं साथ 

कौन सी घटना की योजना वन रही ह | 1879 


सुन्दर गोप वालको कं साथ गली मे खेलने वाले प्रभु ! आपकं 
नटखट भाव देखकर हमारे स्तन मीटे दूध से फूलकर साव कर रहे 
है । आकर मेरी गोद मे वैटो ओर अपने पावन होंठों से चूसो | 


1880 


हे नाथ ! महान तपस्या कं फल कं प्रतीक जो संसार कं पुरूष एवं 
नारी आपकं जसे शिशु की प्राप्ति हेतु करते हँ | हे मदमत्त हाथी ! भें 
आकाश से चांद लाकर तुम्हारे हाथो मेदे दूगी | हमारी गोद मं 
आकर आनंद से चूसो | 1881 

हे काली लटो वाले प्रभु ! आप युगल मखूदु कं वृक्षों कं वीच से पार 
किये | सदा मक्खन खाने वाले नटखट वालक | हमारे स्तन इतनी 
देर तक वजन नहीं सह सकंगे | हे शुद्ध प्रभु ! चूसो | हे धरा कं 
मापने वाले ! चूसो | 1882 





2000. परकाल तिरूमगे 10.04 ०28€ 8 ०7 24 


दिव्य प्रवधम 


पिच््ेगद्ध शख्वन शस्याय, परिन्‌ पर्दिम्‌ वलिये. 
कटम्‌ मनत्तिल्‌ उदये, काणव तीमेगद् ष्टि, 
उच्छम्‌ उरगि न्‌ कद्ग आदरन्द पाय॒न्दि गिन, 
पच्छ क्कृरिपु च्व्याद, पाल्‌ भ्रमुद््ण नी वाराय्‌॥६। 


तन मगनाग वन्‌ प्रय॒च्चि, तान मूले उण क्काड्क्क 
वन्‌ मगनाय्‌ अवद्ध भावि वाहि, मृलेयुणड नम्वि, 
नन्मगद्ध आस्मगद्ड़, नानिल मङ्ग मगा्ठाः 
हन्मगने ! भ्रम्मम्‌ उण्णाय्‌, एन्‌ भ्म्मम्‌ ग्रमम्‌ उणाय ॥४॥ 


उन्दम्‌ अडिगद्ध म॒निवर, त्रै नान एन कपिल कालाल्‌, 
नीन्दिड मोदवङ्किल्लेन, नङ्क तम्‌ आनि एल्लाम, 

वन्द्‌ पृगुदरम्‌ पद्‌ वानिदे तस्व दुध काण, 
्रन्दियम्‌ पादडग निल्लल्‌, आषियम्‌ केयने ! वाराय्‌॥८। 


पट ततलेवन्‌ दम्‌ कामान्‌, पररद्राढ्न्‌ मदलायु* 
णट क्कद्टात्तिद्ङ्गाव ! , तान्रिय तल्‌ पुगद्धादा, 
कट्निन्‌ तारम मरित्तु, क्कानम्‌ तिरिन्द कटिर्‌. 
दट्क्कन्‌ अम्मम्‌ उष्णादे, दम्भरमान्‌ इरन्दाये ॥१। 


!इम्मे इडरफड वण्डि, एन्दद्टिल्‌ ताद कलिगन्नि, 
म्मे प्पनवल्‌ नृल्‌ कोण्ड, ग्रद्गण्‌ नडियवन्‌ तननै, 

भम्मम्‌ उणानररेक्किन्र. पाडल्‌ इवे गन्दम्‌ न्दम्‌, 
मयम्मे मनत वेत्त, विण्णवर आगलुमाम॥०॥ 


9५ शन्दमलर्‌ क्कुकल्‌ 


(1878 - 1887) 


पेरिया तिरूमोलि 


आप साधारण शिशु की तरह व्यहवार नहीं करते | आप दूसरे 
वच्च से कहीं अधिक शक्तिवान ह एवं शरारती हे हमारी आंखों कं 
सामने एसी एसी घटनाय की हँ । हमारा हृदय आपकं लिये द्वित 
हो रहा है तथा स्तन दूध साव कर रहे हँ । सोने कास्वांगन कर| 
आओ ओर चूसो | शक्तिशाली प्रभु ! चूसो | 1883 

जव भयानक राक्षसी नेमांके रूपमे आकर स्तन दिया तो आपने 
विषिला स्तन चूसा एवं उसकं प्राण भी चूस लिये | नप्पिनाय एवं भू 
देवी कं दूलहा | मेरे शिशु ! चूसो | मंगलमय प्रभु ! चूसो | 1884 


चकधारी प्रभु ! आपकं पिता कोध करेगे | हाय ! हमारा मन नहीं 
करता कि अपनी छड़ी से आपको पीट । जव आपकी गाये शाम मं 
लौटीं तो दवगन आकाश से आपको देखेगे | कृपया वहां खड़ा न 
रहो । आओ, चूसो । 1885 


चरवाहों कं प्रमुख ! मेरे सार्वभौम नाथ ! उदार नंदगोप कं पुत्र । 
कुट्वियो मं शिरमौर राजकुमार ! शाश्वत यशवाले प्रभु ! प्रत्येक वनीं 
मे गायो कं साथ घूमने वाले हाथी रल ! मेरे नाथ आकर चूसने मं 
इतना समय कहां लग गया ? 1886 


शक्तेशाली भुजा वाले कलक का यह तमिल गीतमाला अरूणाभ 
नयन प्रभु को आकर दूध पीने कें आमंत्रण को चित्रित करता हें 
जो इसे आर्तं हदय से गायेगे वे स्वर्गिक हो जायेगे | 1887 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 





2000. परकाल तिरूमगे 10.04 ०28€ 9 2 24 


दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


95 पूट्गोदे (1888 - 1897) 


{पृ ङ्गादे आयच्चि« कड़े वण्णे पुक्कृण्ण+ 
आङ्खवब्ट्‌ आरतत, प्पुडेक्क प्पुडेयुण्ड+ 

एङि इरन्द, णिणुङ्कि विद्ैयाडम्‌, 
आओङ्गाद वण्णन ! प्पाणि, 

आव्ि मणि वण्णन ! णप्पाणि॥%॥ 


तायर मनङ्द्ट तडप्प+ त्तयिर नस्युण्‌ - 
डय्‌ टम्विराक्कचव्ट+ इर नित्नत्तङ्गव्ट तम्‌, 

आयर अव्छग+ अडिगब्ट+ अरविन्द 
वायवन ! काट्राय णप्पाणि ! , 

माल्‌ वण्णन ! काट्राय णप्पाणि॥२॥ 


ताम्मार उर्ट्टि^ त्यिर नय विद्धङ्िट्ट्‌, 
तामा तवव्छ्वर चन्र. आयच्चियर ताम्विनाल्‌. 
तामादिर क्कैयाल्‌, आरक्क त्तच्धम्‌ पिरन्द, 
दामादरा! कद्राय्‌ णप्पाणि!. 
तामरे क्कण्णन ! णप्पाणि॥३॥ 


टार तच्छे कव्छल+ प्परन्दङ्गयल्‌ इडत्तु“ 
उदार आय्वरम्‌ इन्रि+ उत्नगिनिल्‌+ 

मट्रम्‌ अज्ज प्पाय्‌, वज्ज प्पण्‌ नज्जुण्ड^ 
कट्मायन ! काटराय्‌ णप्पाणि ! 

कार वण्णन! काट्राय्‌ णप्पाणि॥ ४॥ 


जत्तन निन्नै. त्तौद्टवन्‌ वरम्‌ तर+ 
पय॒च्चि मुलैयुण्ड पिच््छाय्‌. परियन 

आयच्चियर+ अप्पम्‌ तसर्वर„ अवरक्काग 
च्चाट्ियार आयिरम्‌ णप्पाणि ! + 

तङक्घेगव्टाल्‌ कादट्राय्‌ णप्पाणि॥५॥ 


95 पूडगोदे (1888 - 1897) 


शप्पाणि प्परूवम्‌ 
2 8 ताली बजाकर खेलने के लिये ठ 
गहरे सागर सा सलोना ! जव फूल जूडं वाली यशोदा वैटी दही मथ रही 


शी आप आये ओर मक्खन खा गये । आपको उसने वाधी पीटी रूलायी 
एवं फिर सात्वना दी | अव आप खेल रहे है । शप्पाणि ताली बजाओ | 
मणि सा रग वाले प्रभु ! शप्पाणि ताली वजाओ | 1888 


गोपवंश कं राजा वरह्याड कं सुन्दर प्रभु ! गोपियों कं हृदय को कपाते हए 
आप हमेशा उनकं दही एवं घी खा जाते हैँ । कमल समान चरण एवं 
कमल समान हांठ वाले ! शप्पाणि ताली वजाओ | श्यामल प्रभु ! शप्पाणि 
ताली वजाओ | 1889 


उदर्‌ पर रस्सी वाले दामोदर ! आपने मक्खन का घड़ा उलट दिया, दही 
एवं घी खा गये ओर गोप नारियों कं कोपभाजन हए | उनलोगों ने कहा 
यह सरकने वाला' एवं आपके हाथ वांधकर पिटाई की | शप्पाणि ताली 
वजाओ | राजीवनयन प्रभु ! शप्पाणि ताली वजाओ | 1890 


गाय चराने वाले प्रभु अपने जन्म से आप ने अपने मातापिताको वडी से 
मुक्तं कराया | वहां कोई संवधी नहीं रहने से आप पित्रो कं वीच चले 
आये । जव आप राक्षसी पूतना के विषैले स्तन पान कर रहे थेवे डर 
गये । शप्पाणि ताली वजाओ | घनश्याम प्रभु ! शप्ाणि ताली वजाओं 
1891 

राक्षसी के स्तन पीने वाले शिशु करवद्ध प्रार्थना है एक काम करो | गोप 
नारियां वड़ी अप्पम तथा मीरे चावल की रोटी देगी | कम से कम उनके 
लिये हजार शप्पाणि ताली वजाओ | सुन्दर हाथा से शप्पाणि ताली 
वजाओं | 1892 
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दिव्य प्रवधम 


केवलम्‌ अन्रृन्‌ वयर वयिटरक्कू, 
नान अवतन्‌ अप्पम्‌ तर्वन्‌+ करविद्धे 
प्पृवत्नर नीव्ट मुडि, नन्दन्‌ तन्‌ पार एरइ, 
कावतन! काट्राय्‌ णप्पाणि ! + 
कुड आडी काटाय्‌ शप्पाणि॥६॥ 


पुच्च्चटिने वाय पिव्छन्द+ पडगुरन्दम्‌ जायत्तु. 
तुच्च्चि विक्छैयाडित्‌> तृङ्गुरि वण्णीयै, 
अच्च्व्िय केयाल्‌, अडियन्‌ मुलन नर्डम्‌+ 
पिच्च्छे प्पिरान्‌ ! कीट्राय णप्पाणि ! , 
पय्‌ मुल्नै उण्डान ! णप्पाणि॥७॥ 


यायुम्‌ पिरर्म्‌. अरियाद यामन्न, 
माय वल्नवे+ प्पण्‌ वन्द्‌ मुले तर 

पय्‌ टन्रवव्छै, प्पिडित्तुयिरे उण्ड^ 
वायवन ! कीटाय णप्पाणि ! , 

माल्‌ वण्णन ! काट्राय गप्पाणि॥८॥ 


कठ्््ट क्कृव्छवियाय्‌, क्कात्नाल््‌ णगडत्तै, 
तच्चि उदेत्तिट्ट्‌+ ्तायाय वरुवाद्छै. 

मच्च्च त्ताडरन्द्‌+ पिडित्तारयिर उण्ड,+ 
वच्छ्छल ! काटाय्‌ णप्पाणि ! + 

माल्‌ वण्णन ! काट्वाय्‌ णप्पाणि॥°॥ 


¡कारार पयत्‌ के क्कल्िगन्रि मङ्घयर कान्‌+ 
पराव्टन नन्जिल्‌+, पिरियादिडम्‌ काण्ड 

जीराव्ठा+ अन्दामरे क्कण्णा ! + तण्तृच्छाय्‌, 
ताराढव्टा कीट्राय्‌ णप्पाणि ! , 

तड मावा काद्वाय गप्पाणि॥१०॥ 


95 पूडगोदे (1888 - 1897) 


पेरिया तिरूमोलि 


ऊचे किरीटधारी नन्दगोप कुल कं योद्धा वृषभ ! श्यामल गोप कुमार ! 
आपका उदर साधारण नहीं है | भूख कं लिये मे आपको चूडा एवं अण्मम 
दूमी । शप्पाणि ताली वजाओ | पात्र नर्तक, शप्ाणि ताली वजाओ | 
1893 


हे शिशु, मेरे प्रभु ! आप घोड़ा का जवड़ा फाडते हं, मख्न्दु वक्षो का नाश 
करते है, भाग कर खेलते है, रस्सी के एकं पर पहुंच कर मक्खन निगल 
जाते ह तव उन्हीं हाथो से हमारे स्तनो से खेलते ह । शप्पाणि ताली 
वजाओं | राक्षसी का स्तन पीने वाले प्रभु, शप्पाणि ताली वजाओं | 1894 
अरदधरात्रि मेन तो आपकी मां ओरन मित्र गण देख रहे थे एक सुन्दर 
अजनवी आयी ओर अपना स्तन आपको दिया | आप समङ् गये कि वो 
राक्षसी थी एवं आप चै अपने मुह से उसकं प्राण हर लिये । शपाणि ताली 
वजाओं | आनन्द प्रदान करने वाले, शप्पाणि ताली वजाओं | 1895 


उदार प्रभु, चमत्कारिक शिशु ! आपने दुष्ट गाड़ी को अपने परो से तोड़ 
डाला | जव एक नारी स्तन पिलाने आयी आपने उसे पकड़ कर चुपकं से 
उसकं प्राण ले लिये | शप्पाणि ताली वजाओ | पूज्य प्रभु, शप्पाणि ताली 
वजाओं | 1896 


राजीवनयन कृष्ण ! उदार एवं दयालु राजा कलकरि कं हृदय म वसने 
वाले ! शप्पाणि ताली वजाओ । शीतल तुलसी माला से सुसज्ित विस्तरत 


वक्षस्थल वाले प्रभु, शप्पाणि ताली वजाओ | 1897 
तिरूमडगेयाठवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
96 एङ्गानुम्‌ (1898 - 1907) 


मदर अवतारङ्गणिन्‌ मेनभेयोड्‌ किषूष्णावतारत्तिन्‌ एकिभेये अनुबवित्तल्‌ 
कृष्णावतार 8 8 कृष्णावतार का सुलभ आनंद 


{दङ्गानम्‌ ईदाप्पदार मायम्‌ उण्ड+ 
नर नारणनाय्‌ उलगत्तरनृल्‌. 
णिङ्गामे विरित्तवन्‌ दम्‌ परमान्‌, 
अदवन्रियुम्‌ णज्जुडर्म्‌ निलनम्‌ 
पीङ्घार कडलृम पारप्पम नरप्पुम्‌ 
नरुक्कि प्पुग, पीन मिडरत्तनै पोाद्‌* 
अङ्गान्दवन्‌ काण्मिन्‌ इन्याय्‌च्चियराल्न्‌" 
अच्छे वण्णय्‌ उण्डाप्पुण्डिरन्दवन॥१॥ 
कृन्रीन्रु मत्ता अरवम्‌ अव्छवि" 
कुरे मा कडलै क्कडेन्दिट्ट्‌+ आसरगाल 
निन्रुण्डे काण्डाट्टि वङ्गृन्‌ निमिरः, 
निनैन्द परस्मान्‌ अदन्रिय॒म्‌ मुन्‌. 
नन्रुण्ड तल्‌ णीर मगर क्कडलचव्ट. 
मलेयव्छ उतनगेद् आक्छियामे नम्वि, 
अन्रण्डवन्‌ काण्मिन्‌ इन्रायच्चियराल्‌, 
अच्छे वण्णय्‌ उण्डाप्पुण्डिरन्दवन॥२॥ 


उच्ैन्दिट्रु्छृन्द मद्‌ केडवर्गव्ट, 

उत्नप्पिल्‌ वल्नियार अवर्पाल्‌+, वयिरम्‌ 
विद्धैन्दिद्रुदन्शण्णि विण्णार परव, 

अवर नाढ्ट आच्ित्त पय्मान्‌ मुन नाद्य, 
वव्टैन्दिद् विल््नाख्ठि वल्‌ वाढव्ट टयिट्. 

मले पाल्‌ अवृणन्‌ उडल्‌ वच्च्छगिराल्न्‌“ 
अद्धेन्दिद्वन्‌ काण्मिन्‌ इन्यायच्चियरगाल्‌, 

अवटे वण्णय्‌ उण्डाप्पुण्डिरन्दवन॥३॥ 


तचव्टरन्दिटटिमैयार जरण तावन, न्तान 
शरणाय मुरण्‌ आयवनै+ उगिराल्‌ 
पिव्टन्दिदुमररक्करद्ट जस्दगन्द* 
परस्मान तिर्माल विरि नीर उत्नगै, 
वव्टरन्दिद्र तील्‌ णीर विर्न मावलियै, 
मण्‌ काच््च् वज्जित्तार माण्‌ करट्टाय्‌" 
अव्टन्दिद्ुवन्‌ काण्मिन इन्यायच्चियराल्‌+ 
भटे वण्णय्‌ उण्डाप्पुण्डिरन्दवन॥ ८॥ 


96 एड्गानुम्‌ (1898 - 1907} 


हमारे प्रभ नर नारायण के रूप म आकर रहस्य मत्रा कं वारेमे 
वताये । आप ने अपने उदर मे दोनी ज्योति पुज, धरा, सागर, पर्वत 
एवं अग्नि को समेट लिया | देखो, गोप नारी का मक्खन चुराने कं 
लिये अव आप ऊखल मे बधे एक शिशु ह | क्या कहीं भी इससे 
वड़ा आश्चर्य हो सकता हे ? 1898 


वासुकी साप की रस्सी से मदराचल पर्वत की मथानी चलाकर प्रभुने 
सागर मे अमृत मथा।| गोप किशोर कं रूपमे आकर आपने कुव्मे को 
उदारता पूर्वक सीधा कर दिया | आपने एक क्षण मे सात लोक सात 
सागर सात पर्वत को निगल लिया | देखो, गोप नारी का मक्खन 
चुराने कं लिये अव आप ऊखल मे वधे हं | 1899 


जव देवगन मधु कैटभ की असीमित शक्ति से चिंतित होकर प्रभुके 
पास आये तो आपने असुरो का अंत कर दिया | आप बलवान धर्न 
धारी भयानक हिरण्य कं विरोध मं आकर उसकी छाती चीर दिये 
देखो, गोप नाश का मक्खन चुरान कं लिये अव आप ऊखल मँ वधे 
हे | 1900 


जव देवगन निराश होकर प्रभु के आश्रय मं आये तो उनलोगों को 
त्राण दिलाते हृए आपने अपने नखों से हिरण्य का अत किया | आप 
श्री पति ह तथा प्रगतिशील मावली से वामन बनकर जमीन का 
उपहार मागा एवं वकर सागर से धिरे धराकोले लिया। देखो, 
गोप नारी का मक्खन चुरान कं लिये अव आप ऊखल मं वधे हे | 
1901 
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नीण्डान्‌ करव्ठाय नड़ वान्‌ अव्टवुम्‌, 
अडियार पडम्‌ आट तयराय दल्ल्लाम्‌ 
तीण्डामे निनैन्दिमेयार अच्छवम्‌, 
खल वैत्त पिरान्‌ अद्वन्रिय॒म्‌ मन्‌ 
वण्डामै नमन तमर छन तम, 
विनव प्र्वार अन्नरश्न्स, उत्नगेद्ध 
आण्डान अवन काण्मिन इन्गायच्चियराल, 
अव्टै वप्णय उण्डाप्पुण्डिरन्दवन॥५॥ 


पक्छित्तिद्र इन्व प्पयन पटूरत्तु. 
पणिन्दत्त वल्न्लार तुयरायवल्न्लाम्‌, 
आक्ठित्तिटुवरै तनक्काक्क वल्ल्न. 
परमान्‌ तिरुमाल्‌ अदवन्रिय॒म्‌ मन्‌. 
तच्छित्तिटद्छन्द दिर निन्य मन्नन्‌, 
णिनत्ताद्ट्‌ अवै आयिरमम्‌ मद्टृवाल््‌+ 
अदित्तिद्वन्‌ काण्मिन्‌ इन्रयायच्चियराल्‌+ 
अच्टै वण्णय उण्डाप्पुण्डिरन्दवन॥६॥ 


पडतिटुदिव्वैयम्‌ उच्य मुन नाव्छ. 
पणिन्दत्त वल््नार तुयरायवल््लाम्‌, 
त॒डेत्तिद्रवरे त्नक्काक्क वन्न. 
तद्या अरक्कर तिरल्‌ पाय अविय+ 
मिडैनतिट्रव्टन्द करङ्के पपडेया, 
विल्नङ्खत्न्‌ पुग प्पाय्‌च्चि विम्म+ कडल्ने 
अडेत्तिटुवन्‌ काण्मिन्‌ इन्रायच्चियराल. 
अद्ै वण्णय उण्डाप्पुण्डिरन्दवन॥७॥ 


नरितिद्र मन्गद्धै नल्‌ नर इद्ैयाड 
उडनाय विल्लन्न वल्ल अदनैः 
इ रत्तिट्ुवद्िन्पम्‌ अन्पाड अणेन्दिट्दटू, 
इद्ट ्गाट्वनाय्‌ न्तव्टङ्गाद मुन्नीर+ 
शरितिट्टिलङ्ग मङ्ख अरक्कन्‌. 
ण्ट नीढ्ध मडि तोव्ीड ताद्य तणिय+ 
अरत्तिद्रवन काण्मिन इन्रायव्चियरात्न+ 
अद्ै वण्णय्‌ उण्डाप्पुण्डिरन्दवन॥८॥ 
णरिन्दिट शङ्कच्ट उचै प्पीङ्करिमा" 
तीलैय प्पिरियाद णन्शस्दि चस्दाद्+ 
इरिन्दिट्टिडङ्गाण्डडङ्गाद तन्‌ वायू 
इर कुर्‌ य्द परमान म॒न नाब्ड 
विन्द विल्ललाल्‌ मरम्‌ एदम्‌ च् 
मनै पाल उस्वत्तीर इरगाक्कदि मृक्कु 
अरिन्दिद्रुवन काण्मिन इन्टायच्चियगाल्‌., 
अद्टै वण्णीय्‌ उण्डाप्पृण्डिरन्दवन॥१॥ 


96 एड्गानुम्‌ (1898 - 1907} 


पेरिया तिरूमोलि 


वामन आये ओर वट कर अपना चरण आकाश म ले गये जिससे कि 
भक्तगण निराश न रहं | आप ने कर्म के नियम को शिथिल करते हुए 
वताया "यम दूत हमारे भक्तां को छू नही सकते ओर सात लोकों में 
साम्राज्य वनाया | देखो, गोप नारी का मक्खन चुराने कं लिये अव 
आप ऊखल मं वधे हं । 1909 

भक्तगण सांसारिक सुख की जिन्दगी से स्वध विच्छेद करते हए 
तिरूमल प्रभु के चरणो मे पूजा अर्पित करते ह वे आपकी कृपा से 
कर्मो से मुक्त हो जाते ह ओर आप उनलोगों को अपनेमे ले लेते 
है । आप परशुराम वनकर आये ओर कीर्तिवीर्य अर्जुन के हजार 
हाथो को अपने फरसा से काट दिया | देखो, गोप नारी का मक्खन 
चुरान कं लिये अव आप ऊखल मे वधे हं | 1903 

राक्षसलोग इस वात को नहीं समञ्ञ सके कि प्रभु समस्त जगत की 
यातना को दूर्‌ कर अपनेमेलेलेतेहे। प्रभुने बन्दर की सेना 
एकत्र कर सागर पर पत्थरों से सेतु वनाकर उनलोगों का नाश 

किया | देखो, गोप नाशे का मक्खन चुरान कं लिये अव आप ऊखल 
मे वध हं | 1904 


महान धनुष को तोड़कर प्रभु ने कोमल जूडे एवं सुन्दर आभूषणं 
वाली सीता का मधुर समागम पाया तथा राजतिलक कं राजकुमार 
वने | आप सागर पार कर लंका का नाश करते हए राक्षसराज रावण 
कं सिर एवं वाहं काट डाले | देखो, गोप नारी का मक्खन चुरान कं 
लिये अव आप ऊखल मं वधे हँ | 1905 


लाल गर्दन का केश वाले आकामक केशिन का आते देख प्रभु ने 

उसका सामना करते हए उसका जवड़ा चीर दिया एवं स्थायी खूप से 
उससे मुक्त हृए । आपने वाण से सात वक्षं को वेधा तथा पर्वत के 
समान सुर्पनखा का नाक काट लिया । देखो, गोप नारी का मक्खन 

चुरान कं लिये अव आप ऊखल मे बधे हं | 1906 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


{निन्ार मुगप्पु च्चिरिदुम्‌ निनैयान्‌, उपजाऊ खेतो वाले मगे के राजा कलियन के तमिल पदो की माला 
वयिदै निरैप्पान उरिप्पाल तयिर नय्‌+ प्रभु चरणों म अर्पित ह निन्हनि अपने आसपास के लोगों 
\ । क. गा य 
7 नी मोतं प्रभु कं चरणों म अर्पितहे | १ आसपास कं लोगों को | 
आप्पुण्डिरन्द परमान अडिमल्‌* अनदेया करते हृ गोप नार्यो के पात्र से द्व दही मक्वन व घी 
(9 से अपना उदर पूर्ति किया तथा ऊखल मँ वांधे गये । जो इन पदों को 
कल्तियन आलिशय तमिव्ट मालै वल्त्नार, ने नहीं होगे एवं यहां 
टनटानुम्‌ टय्दार्‌ इडर्‌ इन्वम्‌ टय्दि+ याद कर लेंगे वे कभी निराश नहीं हांगे एवं यहां अच्छं जीवन का 
1 आनंद लेते हए स्वर्गिकों के लोक से भी ऊपर चले जार्येगे । 1807 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


97 तन्देताय्‌ (1908 - 1921) 
कण्णनदु शेयिये क्कुरितु यशोदे पणित्तलुम्‌ आयच्वियर मुरैयिड्दलुम्‌ 
कृष्णावतार ‰ 8 गोप नारियों का कृष्ण के कार्यकलाप पर यशोदा से शिकायत 


{मानम्‌ उडत आयर कृलम्‌ भ्रदनाल्‌, पिरिर मक्कढ तम्मे, 
ऊनम उडेयन शय्य पराय एन, इरप्पन्‌ उरप्यगिल्लन्‌, 

नानम्‌ ऊत्तिलन्‌ नन्दन्‌ परणित्िलन्‌, नद्गेगा ! नान्‌ एन्‌ ग्रमान्‌+ 
तानुम ओर क्नियम्‌ कीटे अगन्न्‌. तयिर कडेगिन्रान्‌ पालम्‌ ॥१। 


काले हदधन्द्‌ कंडन्द इम्मोर विकं प्पागिनन्‌, काड परेनन्‌, 
मालै नरहगुभ्जि नन्दन मगन भ्रल्लाल्‌, मद वन्दारम्‌ इल्लै, 
मल अगतत नदय! वन्द्‌ काग्िना्, यणवि प्न्िरन्द, 
पातुम पदिन्‌ कृडम्‌ काण्डिलिन्‌, पावियेन्‌ न श्रन्‌ एन्‌ खाना ॥२॥ 


तव्चिय वाय्‌ च्चिरियान्‌ नद्गेगाद्ध ! * गि मले त्ता निरैन्द. 
वचि मलेयिरन्दाल्‌ आत्त वणय. वारि विद्ृङ्कियिट्‌ट्‌. 

क्न उर ढगुगिन्रान्‌ वन्द्‌ काण्मिनाद्^ कैयल्लाम्‌ नय्‌* वयिर 
पिच्छ परम्‌ अन्रिववद्धलगुम्‌ काच्चछृम, पदेयन्‌ न्‌ भ्रपोना॥३॥ 


मेन्म्व वल्‌ कण्‌ नल्लाद्र, म॒न्नम्‌ पट व्ठे वाण नल्‌ मा मनि, 

तन्‌ नम्वि नम्वियुम्‌ इढगु वद्ररन्दद्‌, अवन्‌ इवे भरय्दरियान्‌, 
पीयन्नम्वि पुढ्वन्‌ क्म. परिय पागिन्वा तवक्रन्दिटट्‌, 

इन्नम्वि नम्विया आय॒च्वियरक्कृथ्विल्ले, टन्‌ एयोन्‌ एन्‌ शयान ॥ ८॥ 


= 


तन्दे पुगन्दिलन्‌ नान्‌ इङ्गिरन्दिलिन्‌, तोद्धिमार आरम्‌ इल्लै, 
मन्द मलर क्कछलाघ्ठ, तनिय विद्याम्‌ इडम्‌ कुरगि, 
पन्द्‌ परित त्तगिल पट क्कीरि, प्यडिरन्‌ पडिर नव्यम्‌, 


नन्दन मदलैकिकिङ्न कडवाम नङ़ाय्‌ ! , घन ्रखोन्‌ टन्‌ खाना ॥५॥ 


97 तन्देताय. (1908 - 1921} 


संभ्रान्त नारियों ! मेने समञ्चा कर उससे कहा है तुम्हारे सव गोपजन 
सम्मानीय व्यक्ति ह कृपा करके पड़ोस की बेटियों को क्षति नहीं 
पहुचाओ | भें उसे डांट नहीं सकी ओर न नंदगोप ही कुठ कर सके | 
लगता है वह ओर कोई किशोरी वाहर के मकान में दही मथ रहे ह| 
ओह ! मे क्या कर सकती हू 7? 1908 

मुख्य घर की संभ्रान्त सजनी यशोदा ! फूल से सजे काली लां वाले नंद 
के पुत्र कृष्ण के सिवा दूसरा यहां कोई नही आया । आज प्रातः कं मथ 
हुए छाछ को वेचने के लिय जव भ वाहर आई तौ उनको देखा | आओ 
देखो केवल मक्न ही नही दस घड़ दूध भी जोर्भनेजमाक्यिथेवेभी 
खाली हँ । ओह ! मे क्या क ? मे क्या करू ? 1909 

संभ्रान्त नारियों ! गोपवंश का मनमौजी वालक छत से लटकते रस्सी के 
एके पर सजे घडा पर घड़ा मक्खन को श्वेत पहा की तरह ठेर कर 
चट कर जाता है एवं एक निर्दोष की तरह सो जाता है। इसके हाथ 
मक्खन से लिपटे रहते ह | इसका पेट साधारण वालक का नहीं है इसमे 
सातो समुद्र आराम से आ जायेगा प्यारी! भेक्याकरू? म क्या 
करू ? 1910 

काजल नयनी कटाक्ष नजरोवाली । संभरात देवकी का श्वेत शंख जसा 
दूसरा पुत्र भीटहै जो यहीं पला लेकिन उसने कभी एेसा कुष्ठ नहीं 
किया | देखो, शरारत का खजाना यह बदमाश, कैसे एक दूसरे लडकं कं 
नीचे से सरक रहा है| जवतक यह रहेगा गोपनारियों को त्राण नहीं 
मिलेगा । ओह ! म क्या क? मे क्या करू? 1911 

सजनी यशोदा ! मेरी फूल जूडवाली वटी स्वयं खेल रही थी | उसकं पिता 
लौट नहींथे, मे भी नहीं थी। उसका कोई साथी भी नहींथा। नद का 
यह नटखट लडका वहां गया उसकं गेद छीन लिये तथा कपड्‌ फाड़ 
दिये । हम लोग इसको रोकने कं लिय क्या कर सकते है ? ओह । भें 
क्याकरू? भ क्याकरू ? 1919 
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मण्मगद्ध कव्वन्‌ मलर मदगे नायगन्‌+ नन्दन्‌ पट्‌ मदलेः 

अण्णल्‌ इले क्क्ल ऊदि नम प्रणिक्क. अल्लिल्‌ तान वन्द पित्र, 
क्मलर ररन्द्‌ मुलैवन्द्‌ विम्मि, ककमल च्चव्वाय्‌ वधप, 

तन्म वण्णम्‌ इरक्किनरवा नाय ! , एन्‌ शयान एन भ्रखोना॥६॥ 


भ्ायिरम क्णुडे इन्दिरनारक्कन्ट्‌, आयर विद्धवड़प्य, 

पाणनम्‌ नल्लन प्ण्डिगद्धाल्‌ पुग पण्य अदने एल्लाम्‌, 
पायिरन्दद्गार पद वडव कण्डु, उन्‌ मगन्‌ इन्र नङ्काय्‌, 

मायन्‌ भ्रदने एल्लाम्‌ मद, वारि वद्ेत्तुण्डिरन्दान्‌ पालुम्‌॥५॥ 


तोय॒त्त तयिरम्‌ नर नैय्यम्‌ पालम्‌, ्रार आर कड्‌ तुट्डम्‌ दन्य. 
भराय॒च्वियर कृडि अद्धेक्कवुम्‌, नान्‌ इदरफन्ा इवने नद्गायु, 

जात्म पिरान्‌ ! इवै शय्य प्राय हन्य. इरप्यन्‌ उरप्यगिल्लन्‌, 
पय॒च्चि म॒लैयुण्ड पितनै, इप्पिक्ेये प्यणुवदन्जुवन॥८। 


ईडम्‌ वलियुम्‌ उडेय+ इन्नम्वि पिरन्द एल तिङ्गव्िल्‌+ 
एडलर कण्णियिनाने वल्ररत्ति, यमुने नीराड प्यानन्‌, 
ण़डन्‌ तिरुमरु मा्वन्‌, किडन्द तिरवडियाल्‌, मलै पाल 


भाडम गड च्वाडिय पन्ने, उरप्पुवदञ्जुवन॥१॥ 


अल्जवन भल्ल श्देत्तिड नदगैगाद्ध ! * आयिर नाकि नेष्ये, 
पन्जियल्‌ मल्लडि पिच्छैगद्र उण्णिन्र, पाम तान्‌ वैया्गद्ध, 

कल्जन कडियन करवट्ट्‌ नाछिल्‌. एन कै वलत्तादम इल्ले, 
नल्जत्तिरप्पन गख वैतताय्‌ नम्वी ! , एन शान्‌ एन ग्रमोना॥ ॥ 


अडूनम्‌ तीमेगन्ट शस्वगंव्ठा नम्बी !, आयर मड मक्कट्रे, 
पङ्गय नीर कडन्दाडगिन्रार्गद्ट+ पन्न शन्रील्वित्तिन्द, 
अरहवर एन तुगिल वारिक्काण्डिटरवर इडेयार इग, 
मदे नल्लीर ! वन्द कोणमिन हन, मरम्‌ एरि इरन्दाय पालुम्‌॥१४। 
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पेरिया तिरूमोलि 


सजनी यशोदा ! नद का यहा वालक भूदेवी एवं कमल वाली लक्ष्मी का 
दूलहा है । रात को वांस की मुरली वजाते हमलोगों कं घर मे चला 
आया | इसके वाद हमारी वटी की फूल जेसी आख नीची हो गयी, 
उसके उरोज कड हो गये, कमल जेसी होट पीली हो गयी, गाल के रंग 
उड गये । ओह ! भ क्या करू ? म क्या करू ? 1918 

सजनी यशोदा ! पुराकाल से गोप जन गाड़ी भरे भोज्य पदार्थ से हजार 
आख वाले इन्द्र का पर्वत के पास उत्सव मनाया करते थे | लगता है 
आपका यह चमत्कारिक पुत्र आज वहां गया एवं एक विकराल खूप 
धारण कर सव भोजन एक ही वार मे चट कर्‌ गया | 1914 


सजनी यशोदा ! सभी गोप नारियों ने मुञ्चे सावधान किया था कि यह 
आदमी दूध दही मक्खन एवं घी का प्रत्येक वर्तन खाली कर देगा 
इसको बुलायी ओर डाटा नहीं, निवेदन किया "प्रभु, भीख मांगती हू, 
एेसा न करना । जव से इसने राक्षसी कं स्तन पिये ह इससे बात करने 
मे भी घवराती हू | 1915 

शक्तिवान एवं एूलमाला वाले इस वालक प्रभु कं जनम कं सातवे महीने मं 
हसे सुलाकर स्नान कं लिये भे यमुना नदी मे गयी | श्रीवक्ष वाले यह प्रभु 
वेसं ही सोये रहे एवं अपने कोमल चरणों से एक तेज रफ्तार से अपनी 
तरफ आती गाड़ी को चकनाचूर कर दिये | इसके वाद से इन्हं डाटने में 
भे भी घवराती हू | 1916 


संभ्रान्त नारियों ! यह कहने मे भी डरती हू | हे प्रभु ! आपके कोमल 
चरण वाले मित्रगण हमारे हजार घडे एकत्रित घी मं से आधा भी नहीं 
छाड हं । हाय ! कस कूर है एवं हमे एक सप्ताह मं उसे कर का भुगतान 
करना है। हमारे पास कोई वचत है नहीं| आपकं इस काम से हमारा 
हृदय टूट गया हे । ओह ! म क्या क ? भ क्या कर ? 1917 

प्रभु ! सरल गोप वालाओं के साथ कैसे यह सव आप करते ह ? कमल 
सरोवर तक आपने उनलोगों का पीठा किया। जव वे नहा रही थीं 
आपने शछिप करउनके कपड्‌ ले लिये । जव वे अपने कपड्‌ मांग रही शीं 
तो आप पेड पर चट कर वोले "आओ अपने कपड़े ले लो' | 1918 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


अच्चम्‌ तिनैनने इल्मै इपिव्ैकक, र्यम्‌ भेवगम्‌म, इस लड़कं मे लेश मात्र भी डर नहीं हे, कंवल शतान साहसी हे | वड़ स्नेह 
र उच्वियिल्‌ मुति व्रलदुलनुककृ ऊपतिलन्‌ तान्‌ इन्ट पय, | से इसकं माथे मुघकर हमने इसको पाला । कभी नहीं यह वताता है कि 
५ त वरः वि कड न्द पकक आपिर वाय | यह हे कौन । वालक ! लगता है आज कदंव पेड़ पर चठ़कर ताल मेँ कृद 
नच्चद्रल्‌ पीग्रोयिल्‌ नागत्तिनोड़, पिण्ग नी वन्दाय पालुम्‌॥१२। हा | ~ 
गया एवं हजार फन वाले विष वमन करते सांप से युद्ध किया । 1919 


मम्बरम भ्रल्लन श्रा, लनिये निन्य नाम यागे लाइले प्रभु ! अगर कोई चीज किसी की श््तिसेपरेहोतो दूसरे की 

एम्धरमान्‌ ! उतर पट विरये, इनि यान्‌ टन्‌ भण्‌, सहायता लेनी चाहिये | आपने यह अकेले क्यों किया ? ओह ! ने 
आपको गर्भमंरखा, भे क्या करू? लाल आखं एवं तप्त हूकार वाले 
काले वृषभ के दहाड से सातौ लोक कापता हे । लगता है आप सुगंधित 
वागो मं जाकर उनसे विजययपूर्वक युद्ध किया | 1920 


अम्बरम्‌ एषम अदिरम्‌ इदि कृरल्‌, अब्रुनल्‌ ग्द्ण्‌ ए, 
वम्पविद्ध्‌ कान्त माल्‌ विडेयोड, पिङ्ग नी वन्दाय्‌ परलम्‌॥१३॥ 


क व | 11 अ ३ सागर किनारे दीवारों से सरिक्षत मै क्षत्र के पूज्य राजा कलकनिि के 
मन्न करृविदरारिर वव्वय, मेन्द मा कडल्‌ णण चौदह गीतों की यह माला उस राजकुमार की प्रशस्ति मेँ है जिसने पर्वत 
कनि नल्‌ मा मदि मङ्गयर कावलन्‌, कामर गर क्कलिगान, | सा काले मदमत्त हाथी का अंत किया जवकि हंसगमिनी गोप मां यशोदा 
मिमे मान हम्‌ वल्नवरकक, एदम्‌ इर इन्नय।१८॥ | पेट पीट रही थी ओर डरी हृद थी । जो इसे याद कर लेंगे वे निराशा से 
मुक्त हो जा्येगे | 1921 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


98 कादितल्‌ कडिप्पुं (1922 - 1931) 
आयच्वियिन्‌ ऊडल्‌ तिरम्‌ 
कृष्णावतार 5 8 कृष्ण से नाराज गोप किशोरी 
¦कादिल्‌ कडिप्पिट्दु. क्कलिङ्गम्‌ उङ्तत सुन्दर कुंडल, काला कमीज एवं मकुट कं उपर शीतल सुगंधित तुलसी माला 
ताद नल्ल्ल+ तण्णन्‌ तव्छास्‌ काडणिन्द्‌+ पहन दः पाठक दन्न म आत ~ क्या हे ? 
39. पहने देर रात दरवाजे स आते हो| हे! यहक्याहै? यहक्याहं; 
एद्क्किद्वन्‌, इद्वन्‌ इद्वन्ना ॥ १॥ यह क्या हे ? 192 


१ {अ शरीर पर लाल वस्र, हाथ मे कभी कभी गद उषछलाते, दला जूडा, धारीदार 
वरा उड्त्तु, आरु गण्ड णिलुप्पि, | 
कवराग मुडिन्तु. क्कलि क्कच्चु क्कटटि, | पगड़ी वाध आप आधे खुले दरवाजे कं पास खड़ा होते हो । आप कीन हौ ? 


वरर कदविन परम, वन्द निन्गीर, ~ ~> 
र हे । यह क्या है? यह क्याहे ? यह क्या हे 21923 
वरार इद्वन्‌, इदवन्‌ इदवन्ना॥ २॥ 


कय्ट्ट क्काडि आन्य्डैयीर !+ तनि प्पागीर, अनेकां नाम वाले हे नारायण । तुलसी की मजर से सुगधित परम का देवता 


उरव्ठ च्चगडम्‌ अद्‌. उरक्किल्‌ निमिरत्तीर. | मदन का गीत गाते आप घर मे पवेश करते हो| हे! यहक्याहि? यह क्या 
मरद्धै क्काड़ पाडि वन्द्‌, इल्त्नम पृग्न्दीर, 
। ग है ? यह क्या है ? 1924 


दरव्छत्तिद्‌वन्‌, इद्‌वन्‌ इद्‌ वन्ना ॥३॥ 


गरूड ध्वज वाले, निपुण सवार, अपनी नीद म आपने परो से गाड़ी को तोड्‌ 
पत्नवम उडे+ मरी, अर्द्दरात्रि मे आप मे क्या 
नामम्‌ पत्नव नारण नम्बो न दिया | अर्द्दरात्रि मं प्रम गीत गाते आप रस घर्‌ मं प्रवेश किये | हे । यह क्या 
ताम त्तव्टवम्‌, मिग नारिडगिन्रीर, 
कामन्‌ नप्पाडि वन्द्‌, इत्न्त्नम्‌ पुगृन्दीर, हे ” यह क्या हि यह क्या ह ? 19925 
एमत्तिद्वन्‌+, इद्‌वन्‌ इद्‌वन्ना ॥ ८॥ 


णुटम्‌ कृल्‌ ताच्छ, च्चुरिगे अणेत्तु. मुखमंडल पर लटकती घुंघराली लट, तलवार लटकाये, अनेकां स्वणीभूषणो से 


मट्म्‌ पलः, मा मणि पीन्‌ काडणिन्द्‌, 
मदम्‌ पुगुन्दु« मुरुवल्‌ शय्द निन्दीर्‌, 
ट क्किद्वन्‌+, इद्‌ वन्‌ इद्वन्ना ॥ ५ ॥ 


सज्जित, आप आगन मे प्रवेश किये एवं मुस्कराते खड्‌ रहे | हे ! यह क्या हं 
2 यह क्या हे ? यह क्या हे ? 1926 
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दिव्य प्रवधम 


आन आयरम्‌, आ निरैयुम्‌ अङ्गाद्टियः 


कृन्‌ आयदार« कौट विल्न्लीन्रु कैयन्दि+ 


पानार इरुन्दारेयुम्‌, पारक्त प्पुगुदीरः+ 
एनाकंव्ट मर्चन्‌, इद्वन्‌ इदुवन्न ॥ ६॥ 


मत्न परद तिरब्ट ताढ्ट+ मणवाढ्टीरः, 
अल्ल अरिन्दोम्नुम्‌+ मनत्तिन्‌ करुत्तैः 
णाल्ल्नातीवठियीर+ जीन पादिनाल्‌ वारीर 

ल्त इद्वन्‌+ इद्वन्‌ इद्वन्ना ॥७॥ 


पुक्काडरवम्‌, पिडित्ताट्ट्म्‌ पुनिदीर, 

इक्काल डद. याम्‌ उमक्कदान्रम्‌ अल्न्लाम्‌, 
तक्कार पलर+ देविमार णालवडेयीर 

टक्के ! इदन्‌, इद्वन्‌ इद्वन्ना ॥८॥ 


आडि अगेन्द+ आय मडवारड नी पाय्‌* 


कृडि क्कृरवे पिणे. कामव्ट प्पिच्च््ाय्‌, 


तडि त्तिरमामगव्ड+ मण्मगब्ट निर्प, 
एडि ! इद्वन्‌^ इद्वन्‌ इद्‌ वन्न ॥ ° ॥ 


¡अल्ल क्कमल क्कण्णने, अङ्गार आय॒च्चि+ 
टल््लि प्याद्टृदडिय, ऊडल्‌ तिरते, 
कल््लिन मति ताव्ध+ कलियन भीन मानै, 


णाल््लि त्तुदिप्पार अवर, दुक्कम्‌ इत्नर ॥ १०॥ 


98 कादिल्‌ कडिष्ु 


(1922-1931) 


पेरिया तिरूमोलि 


गोपमित्रं को उनकी गायों के साथ काफी पीठ छाइते हृए हाथ मे धनुष लिये 
राहमीरों को देखते रहे ओर तव धीरे से देवताओं के सामने प्रवेश किये | हे । 
यह क्या है ? यह क्या हे ? यह क्या है ? 1927 


दूलहा प्रभु, सुन्दर मजवृूत मल्ल युद्ध वाली भुजाएं, कल ही रात हम आपकी 
मंशा समञ्च गये | विना वताये आप छोड गये ओर वचन के अनुसार कभी 
लौटे नहीं । हे ! यह क्या हे ? यह क्या हे ? यह क्या हे ? 1928 


शद्ध प्रभु, ताल मं प्रवेश कर नाचते नाग को दहला दिया | यह सव आपकं 
लिये कुष्ठ नही हे । आपकं प्रभाव मे अनेकों सुन्दिरियां हँ । हे ! यह क्या है ? 
यह क्या हे ? यह क्या हे ? 1929 


जवकि कमल वाली लक्ष्मी तथा भू देवी प्रतीक्षा मे थी आप गोप किशोरियीं के 
साथ इ्मते कुख्चे नृत्य मे थे | मृदु एवं प्यारे ! हे ! यह क्या हे ? यह क्या हं 
? यह क्या हे ? 1980 


शक्तिशाली भुजाओं वाले कलियन के गीतो की यह माला गोप कुमारियों कं 
प्रमी से रात के नोक ञ्जोक को याद दिलातेह। जौ इसे प्रभु की प्रशस्ति मं 
गाते ह उनकी यातनायं दूर हो जायेगी । 1981 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


99 पुठलुरूवागि (1932 - 1941) 


पठमोियार पणिन्दुरेत्त पाटट्‌ 
कृष्णावतार 6 8 कृष्ण से विष्ठुडे किशोरी की मां का निवेदन 


यच्छरसवागि नक्र वन्द. पदन मा, इत प्रभु ! आप हमलोगो की जूडौ वाली वेरियों का आपकं प्रति प्रम 
अच्छरि मण्डि उष्ण प्यणित्त, ऊक्कम्‌ अदने निनेन्दो, एवं नारियों के अपशब्द को वहत ही हल्कं तरीके से लेते हे | 
कञ्छविक््‌ 9०५५५ कादलुम्‌ एङ्‌ कारिगे मादर्‌ करत्‌, लगता है उसकं टूट हृदय को टीक करना उतना ही आसान हं 
न मुहावरे वाले वच्चे कं हाथ का प्याला | क्या यह इसलिये 
कि आपने आसानी से प्रतना राक्षसी का अत किया तथा लका 
नगर को जला दिया ? 1932 


मनिल मलिन्द कतु वन्दाडि,मात्‌ वि एडम अदर, आयर वेकटम के प्रभुं ! गहरे सागर सा सलोने ! चौराहे पर खड हौकर 


नट न्ग आनिरे कात. आण्मै कोलो अररियिन्‌ नान्‌, आपने आनंद मे नृत्य किया, सात काले वृषभो का शमन किया 
निन पिरान ! नीच कडल्‌ वण्णा ! , नी इवच तत्ने निन्‌ कोयित्‌, | एवं आपदा मेँ गायों की रक्षा की | क्या यह पुरुषार्थ ह ? आपने 
ल्‌ एन मूर तन मन्‌ ॐ व ऋवरनवाप१। हस किशोरी के कगन चुरा लिये उतनी ही आसानी से जितना 
मुहावरे वाला मृरुगे पेड का मधु | मृद्ये नहीं पता | 1933 


आर मनि याष अङ्ग पि, आदते आदल्‌ मिगुन, घनश्याम सुन्दर प्रभु ! आपने पुराकाल मे शख एवं चक धारण 
कार मुगिल्‌ वण्णा ! कन्न म॒न्नम्‌, कडन्द निन कंडन्दिरत्‌ नाना. किया | गहने से आभूषित एव मोती की माला यह किशोरी अमृत 
+ मादे नित्तिल ताने नदङ्गडल्‌ अमुदनेयाद, न की तरह प्यारी है । आपने महान कस का आसानी से अंत 
भं ल्‌ व्णा ¦ अश्व्‌ इम्‌, इवम्‌ एन क्करृगनाय।३॥ | किया | अपने उती शक्ति से इसे आप इतना आसान लेते है जसे 
कि मुहावरे वाला उसकं हाथ की मिश्री | 1984 
मल्िय तेद्धृम्‌ मान्‌ उरियदद्रुम्‌, उडेयवर तमक्कृमोर पागम्‌+ प्रभु! मृगछाला पहने शिव को अपने वदन पर स्खने मेँ तथा 
नल्विय नलमो नरगने तलत, करदलत्तमेदियिन्‌ करतत. खाली हाथों से नरकासुर का अंत करने मँ विजयी महसूस करते 
आल्लियङ्गादे कक वन्द" मुत्र निन पगाय, | ह| इस जूडेवाले किशोरी को आकर देखना आप आवश्यक नहीं 
मराल्लियन्‌ नम्वी ! इव नी उङ्गद्ट, तीण्डर कै ततण्डन्रवार॥८॥ सोदर्य 
समञ्मते जिसका सौदर्य प्रसाधन आपने तव छीन लिया था। एेसा 
नहीं सोचिये कि इसको पुनः प्राप्त करना उतना आसान है जितना 
मुहावरे वाला नौकर कं हाथ का धनुष | हाय ! कहने से क्या 
लाभ ? 1935 





99 पुकट्युरूवागि (1932 - 1941) 2000 _परकाल तिरूमंगे 10.09 ?28€ 20 ण 24 


दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


ररवद्ियाद मन्न माठ, नेर वलङ्खण्डवर ल्लम्‌, भारत कं महान युद्ध मे रथ चलाते हए अनेकां प्रतापी राजा ओं 
प्रव्ठि वानम्‌ अ्रदपड क्कण्ड, रामे कालो अयन्‌ नान्‌, को मृत्यु कं रास्ते आकाश गामी वना दिया | यह क्या आपका 

तिरमाद्धि षङ तमलर क्कादे, णीमेये निनेन्दिले भन्दा. ए अभिमान भाषिणी गुणो 

तिरी एग तमन्‌ कदे, मीये निन्दने अ | परूपेय अभिमान ड कि हमारी मदु भाषिणी वैदी कं गुणों को 


परर वद्धि नावल्‌ कनियिनम्‌ एदधियद्ध, इवं एन प्यगुगिन्राये ॥५॥ 


नहीं सोचते ® मुद्ये नहीं पता । आप उसे मुहावरे वाला रास्ते के 
किनारे गिरे जामुन का फल समञ्चते ह । 1986 
वया अ त वत व ववदुः मेरे नाथ एवं प्रभु ! सरक्षित लका म प्रवेश कर आपने बलशाली 
पररक्कद्धि्मरर प्रणिय मन्निनर, वगमो प्रष्ददिनर राक्षसराज का अत कर उसकी पलियों का सुहाग उजाडइ दिया | 
मृरक्किदद्ट वाय॒च्चि मुन्‌ कै वण्‌ हुम्‌, काण्ड मूत्रे निन्द पोगाय्‌, | देवगन आकाश मं आकर आपकी तव प्रूजा किये | क्या इसी 
ए रक्किलककाग दरि मद्वाच्चल्‌* एन्‌ भय्वदन्दे पान ! ॥६॥ | तरह आप अपना शौर्य अव दिखा रहे हो ? आपने लाल चैर 
जेसी होट वाली हमारी वटी कं हाथीदात कं कगन उसके कलाई 
से ले लिये ओर उसकं वाद अपने आप को उसे कभी दिखाया 
तक नहीं | "अकवन की पत्ती पर कुल्हाड़ी का मुहावरे की 
तरह | 1937 
गहरे सागर सा सलोने प्रभु ! पुराकाल मं महान राजा कीर्तिवीर्य 
अर्जुन ने धरा पर रथां वाले अनेकों राजाओं से पूजित हौ शासन 


्द्धियन तिण तेर अरणर वन्दिरेञ्ज, अले कडल उलगम मन आण्ड, 
पाद्धियन ताद आर आयिगम वी. प्पदे मद्र प्दिय वलिया, 


माद्धैमन नाक्कि मणि निगम कौण्ड वन्द, मनने निन्य पोगाय, किया | आपने अपना युद्ध का फरसा चलाकर उसकं हजारों हाथो 


काद्धिवण्‌ मृदक्कन्‌ भरय्वदन्दाय्‌ ! + कृरन्दडि नडङ्गडल्‌ वण्णा ! ॥४॥ | को काट डाला । क्या यह आपकी शक्ति का परिचय है कि हमारी 
मृगनयनी वेटी कं सौदर्यं प्रसाधन चुराकर उसकं सामने कभी प्रकट 
भी नहीं हृए ? मुर्गी के अंडे फोडने के लिये छड़ी' का मुहावरे 
की तरह । 1938 
9, घने मेघ सा श्यामल प्रभु ! छिपे हुए आप प्रकट हृए एवं हिरण्य 
धरन्‌ तगैक्किरङ्गि वालियै मृनिन्द, पररमगोलो ब्ददिन्र की बलशाली छाती को अपने नखों से नष्ट कर दिया | छिपे हृए 
"1, ।.। | आप्‌ अपने तीक्ष्ण वाणो से वाली की छाती वेध डाले | क्या यह 
र त आपकी ऊची कीतिं का द्योतक है कि आप हमारी मधुमक्खी 
लिपरे फूल कं जूडे एवं बड़ी बड़ी आखा वाली प्यारी वेटी के 
सामने नहीं आते ? आप उसे इतना आसान समञ्मते हँ जैसे 
मुहावरे का "मुंह का पानी चाहं उसे निगले या उगल दं । 1989 
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व क न निन वीणे नने धरा से धिरे सागर कं अमृत कं समान हमारी वटी मधुर हे | हाय 
नीरल वानाय नड निलम कालाय, निन्र निन नीमेये निनैन्दा+ न । 
शीर करै एत्लदिलल दन्तः अत्र तदन्ते तानो; । भ पापिनी हू | आपका व्यवहार उसकं साथ महावर कं वेदिक 
पास पव्वत्तार अमदनैय, प्रथय प्रावम दनक, ऋषियों वाला है जो वे अग्नि की तुलना मे वागों का करते है। 
आर अढल्‌ म्म्‌ अन्दणन्‌ तेद्रमाग, निन मनत वैत्ताये॥॥ | क्या यह इसलिये हे कि आप जल अग्नि आकाश पृथ्वी एवं वायु 
के रूपमे प्रकट हो सकतेहै?याक्या संतोषप्रद इस कारण से 
तो नहीं है कि इस पावन किशोरी का आपकं अलावे कोई आश्रय 
नहीं है ? 1940 
मगे कं भालाधारी राजा कलियन कं महावरेदार गीत की यह माला 
तुलसी माला धारी प्रभु कं चरणों की प्रशस्ति मे विना कोई सद्य 


चेटरते क्करदादडियिणे वगर्गि. मय॒म्मेये निन्रम्परमाने. 
वाढ्ठ तिरल ताने मद्गेयर तलेवन्‌, मान वल कलियन्‌ वाय आलिगच्र, 


ो्रलर पन्दार च्चृडर मृडयान, प मँियाल्‌ पगिन्दतत लाभ की आशा से समर्पित हे। इसकं गान से हृदय भक्ति तथा 
पाट्टिवे पाड प्यत्तिमे पररगि, च्वित्तम॒म्‌ तिरवोड़ मिगुम॥१०॥ आनंद के धन से भर जायेगा | 1941 





तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 


99 पुकट्युरूवागि (1932 - 1941) 2000 _परकाल तिरूमंगे 10.09 ?28€ 22 ° 24 


दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


100 तिरूताय्‌ (1942-1951) 
परवैगके नोक्कि मायने अकैक्क एनल्‌ 


तिरत्ताय प्रम्बातते ! , तिर्मा मगद्ठ तन कवन. 
मरत्तार तल्‌ ए. मादवने वर, तिरा एरम्बाने ! ॥१। 


कयाय कके पिच्छाय्‌, कर मा पित्‌ पोल्‌ निर्न, 
फेयार तल्‌ पद, तमने वर, कयाय काके पिच्छाय ! ॥२। 


कृवाय्‌ पृदगुयिल, कृधि मारि तदतः 
मावाय्‌ कड, मि काते वर, तकृवाय्‌ पृडगुविने !॥३॥ 


कोटाय्‌ पल्ल कृृटृटि, कृडम्‌ आदि एलगद्नद, 
मटर पदग्‌, मादवने वर, तकाय पल्ल कटि ! ॥८॥ 


्ील्लाय्‌ पेङ्गिदिय, भुडगछ्ठि वलन्‌ उयरत. 
मल्लार तोढ्ध. वड वेङ्डवन्‌ वर, गराल्लाय पेद्द्धिये ! ॥५॥ 


काटि कृवन्नमाल्‌, तोढ्धि ! नानन्‌ णख्मान्‌, 
आद्धि वण्णर, वरम्‌ पद्रृदायिटू, काधि कृवन्नमाल्‌॥६॥ 


कामरकेन्‌ कडवन्‌, कर मामुगिल्‌ वण्णकल्लात्‌, 
पृमल्‌ एङ्णे, कतत प्युगुन्दय्य, कामरकन्‌ कडवन्‌ ॥७॥ 


इ पोदङ्गाो, इन वेल्‌ भड्दण्‌ कटिप्प, 
कातरार रोले, क्कृडन्दे क्किडन्द माल्‌, इङ्ग पोदङ्गालो॥९। 


इन्नार दन्ररियन्‌+ अत्र ! आद्धियाडम्‌, 
पात्नार भारद्रम्‌ उडेय अदग्द्धे, इत्नार एन्ररियेन्‌॥१। 


100 तिरूताय्‌ (1942-1951) 


पुकारो हे लाल......1 श्रीपति प्रभु प्रसिद्ध हे । सुगधित तुलसी धारण किये 
हए माधवन । उनका आगमन ...... | 1949 


काव काव अच्छं काग! घने मेघ कं समान । आपने कहा जसे पूर्णता ने 
स्वरूप धारण कर लिया हो | उनका आगमन ...काव... | 1948 


कुहू कहू अच्छं कोयल ! तूफान को बन्द करते हए आपने वलशाली 
घोडे का जवड़ा फाडा | रल प्रभु ! उनका आगमन ... कुहू ... | 1944 


तुत तुत छोटी छिपकिली ! पात्र पर नाचते हए आपने वह्याड मापा | फूल 
जूड़ा धारण करते माधवन ! उनका आगमन ... तुत ...| 1945 


हरा सुगणा बोलो ! तेजोमय चक धारण किये हुए शक्तिशाली भुजाओं वाले 
प्रभ उत्तर वेकटम में रहते हँ | उनका आगमन ... बोलो... | 1946 


मर्गा वोल रहा है | हे वहन ! भे क्या कर सकती हू ? श्यामा का अव 
हमारे पास आने का समय हो गया हे | मर्गा वोल रहा है | अहो ! 1947 


कामको क्याद सकती हू? गन्ने का धनुष चलानेवाला काम के जनक 
श्याम प्रभु की सेवा छोडकर काम कोर्भे क्यादे सकती हू ? 1948 


क्या आप इस रास्ते आ्येगे ? हमारी वेल मछली जेसी गहरे रग की आंखों 
को प्रसन करते हृए अमृतमय वाग से धिरे कुन्दे के प्रभु ! क्या आप 
इस रास्ते आयेगे ? 1949 

भने आपकी चितवन को नहीं देखी । वृहत वाहो मं शंख चक शारग 
धनुष धारण करने वाले प्रभु ! भने आपकी चितवन को नहीं देखी | 


1950 
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१ भक्तजन ! इन गीतों का गान करो | मधुमक्यी वाले सुगधित वाग के मै 
तण्डर ! प्रामिनो, गरुरम्वार परद्धि्‌ मद्ेयर कान्‌, 


ण्‌ तार वेल कलियन्‌ लि मानै. तष्डीर ! पाडमिनो॥॥ | कं भालाधारी राजा कलकनिरि कं गीतों का भक्तजन गान करो | 1951 
तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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101 कुन्मोरेडुत्तु (1952 - 1961) 
तलेवियिरिङ्गल्‌ 1 8 विष्ठोह की वेदना 


†कृन्रम्‌ आन्टडत्तन्दि, मा मकै 
अनर कात्त अम्मान्‌+ अरक्करे 
वन्य विल््लियार+ वीरम काला 
तन्रल्‌ वन्द, ती वीणुम्‌ टन्‌ गयान्‌ ॥१॥ 


कारम्‌ वार पनि+ क्कडल्नुम्‌ अन्नवन्‌, 
तारम्‌ मावमुम्‌+ कण्ड तण्डमा, 

णार मामुगिल्‌, तुच्ियिन्‌ ऊड्‌ वन्द्‌ 
ईर वाडे तान्‌, ईरम्‌ ट्नेय॥२॥ 


णड्गुम्‌ मामेयुम्‌+ तव्यम्‌ मनिमलन्‌+ 
तिङ्खव्ट वङ्गदिर+ जीरम्‌ टन्णयखोान्‌+ 
पौङगु वण्‌ तिरै+ प्पुणरि वण्णनार+ 
की ङ्गत्नारन्द तार, कृवुम्‌ टन्नैेये ॥३॥ 


अङ्खार आयक्कलत्तुव्ट, वव्टरन्द्‌ न्य, 
अङ्खार ताय उर्वागि वन्दवच्ट, 

कङ्क नञ्जण्ड+ कायिन्मे कालो 
तिङ्व्ट वङ्गदिर,+ मीरुगिन्रद॥८॥ 


अङ्गार आब्ट अरियाय्‌+ अवृणने 
प्पङ्गमा+ इर कृरु शय्दवन्‌+ 

मङ्गृत्त्‌ मा मदि+ वाङ्खव कालना, 
पौङगु मा कडलन्‌+ पुल्लम्बुगिन्रद ॥ ५॥ 


न्ट वार« णिल्नै वद्छैत्तु, इत्तङ्घये 
वन्य विल््लियार+ वीरम काला, 
मन्तन षण्णेमल्‌+, मुव्ठरि क्कृद्गत्तुः 
अन्रित्िन कृरल्‌+ अडरुम्‌ टन्नेय॥६॥ 
पृवै वण्णनार, पृच्च््टिन्मल्‌ वर, 
मवि निन्र नान. कण्ड तण्डमा. 
वीविल्‌ येङ्गणे, विल्त्लि अम्बु कत्तु, 
आविय इलक्काक दय्वद ॥ \॥ 
माल्‌ इनन्‌ तुव्छाय्‌+ वर्म टन्‌ नज्जगम्‌+ 
मालिन्‌ अन्द्व्छाय्‌+, वन्दन्नुच््पुग+ 
काल वाडयुम्‌+ काण्ड वन्ददार+ 
आल्ति वन्ददाल्‌, अरिद कावल॥८॥ 


101 कुन्‌मोनेदुत्तु॒ (1952 - 1961) 


प्रभ ने पर्वत उटाकर वर्षा बन्द करा दी | आप राक्षसो का नाश करने 
वाले धनुर्धारी हँ | मद वायु हमारी प्रमाग्निकोहवादेरहीहै। यह 
क्या आपके शीर्य का द्योतक हे ® मुद्ये नहीं पता | 195 


मेघ एवं गहरे सागर की तरह प्रभु श्याम ह । मेने तुलसी से सुशोभित 
आपके वक्षस्थल की चाह की थी | उसी की सजाहेक्या? वर्षाकं 
मेघ की तरफ से आनेवाली जलकणो से अभिसिक्त हवा मेरे हदय को 
छेद दे रही हे | 1953 

हमारे कगन पिसक गये एवं हमारा रंग बह गया ह | चंदरकिरणं कोध 
मेहम दग्ध कररहीह। मे क्या करू? सागर से सलोने प्रभु सुगधित 
तुलसी की माला पहनते ह जो हमे बुलाती रहती ह | 1954 


आप वही हँ जो दूसरे के घर मं जाकर पाले पोसे गये | आपने राक्षसी 
का विषैला स्तन पिया जो मां बनकर आयी शी । ओह विसंगति । 
चद्रकिरणे हमे दग्ध कर रही ह | 1955 


एक वार आप नरसिंह खूप मे आये ओर हिरण्य की छाती चीर दिये | 
आप वही षह जो दूसरे के घर म जाकर पाले पोसे गये | चंद्रमा के 
आकाश मे चले जाने के कारण सागर गर्जता हे क्या ? 1956 


धनुष का प्रयोग कर प्रभु लंका नगर पर विजय प्राप्त किये । क्या 
आपके शैर्य का खान करने कं लिये अनिल पक्षी कमल का घोसला 
छोडकर सामने कं आगन वाले ताड पेड की चोटी से निरतर ध्वनि 
करती हई हमे दुखी कर रही है ? 1957 

उत्साह से खड़ी होकर कया फूल कं रंग वाले प्रभु को गरूड पर आते 
देखी | यह क्या मेरे लिय दड हे कि प्रम का देवता मदन अपने पुष्प 
के वाणो से हमारे हृदय को वेधते रहते हँ ? 1958 


जव आपकी तुलसी की माला सुगधित हवा कं साथ आकर मुञ्चमे घर 
कर गयी तो मेरा मन चारों तरफ आपको खोजने लगा | उसका एक 
छोटा टुकड़ा हमारे हदय में काटे की तरह घुस गया हे | हाय ! अव 
अपने आप की रक्षा असंभव हे | 1959 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


कण्डे ओण्‌ कणम्‌ त्थिल्‌म्‌, एन्‌ निरम्‌ माननीय भक्तों दारा वनाये गये तुलसी की माला का सुगंध अगर भौरा 


पण्ड पण्ड पो्नौक्कम, मिक्क भीर लाकर मृक्जपर वर्षायेगा तव शायद हमारी मीनवत नयनां मे नीद आये 
तीण्डर इदु परन्‌ तुक्छविन वाणम, एव हमारा मूल रग वापस आ जाये | 1960 


वण्ड काण्ड वन्द्‌, ऊद्मागिल्॥९॥ 
प्रसिद्ध मग कं राजा कलकरि कं ये गीत भारत के युद्ध म पाच 
अन्र वाग्दत्त, एव्र तदनाय, पाडवां 9 भु मे 
¡अ अ ०० पाडवों कं दूत वनने वाले प्रभु की प्रशस्तिमंदहै। जो इसे याद कर 
ं | लगे वे कभी निराश नहीं होगे | 1961 


मन्रिलार पुगव्छ^ मङ्ग वाढ्ट कलि- 
गन्रि„ जीत वल््नारक्क+ अत्नत इल्न्सैये ॥9०॥ तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगकठे शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवधम 


पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


102 कुनूमेडुत्तु (1962 - 1971) 
तलेवियिरिङ्गल्‌ > ? विष्ठोह की वेदना 


कुन्रम्‌ एडु मकं तङ्त्तु* इल्धयारीड्म्‌, 


मन्त्‌ कृरवे पिणेन्द माल्‌, न्नै माल््छय्दान्‌+ 
मुन्रित््‌ तनि निन्य पण्णे मल्‌, किडन्दीमिन्र, 
अन्रिल्िन्‌ कृद 


प्पिरिक्कगिर्पवर आरगात्ता ॥ १॥ 


पृङगरन्दाणित्त आने कायन्द, अरि माच्चगत्त्‌, 
आङ्ग वच्छत्तिन्‌ कम्बु काण्ड, वन्‌ पय मुत्नै 

वाङ्ि उण्ड+ अव्वायन्‌ निक इव्वायन्‌ वाय्‌, 
एडगु वय्‌ ङगुव्छल्‌+ णटन्नाडाड़म्‌ इट्टमेय ॥ २॥ 


मल्न्ताड कञ्जनम, तज्ज वन्र मणिवण्णन, 
अलि मत्र त्तण तव्छाय+ निनैन्दिरन्दनैय, 
ल्त्ियित मास्दम,+ वन्दडम अदवन्रियम, 
काल्त्तै वल्नदिन मणियम, कायिन्मे ण़य्यम॥ ३॥ 


पारन्द मा मरम, ण्म टय्द पृनिदनार 
तिरन्द वड, न मनत्त निनैदीरम्‌, 

करन्‌ तण मा कडल्‌+ कड्गुल्‌ आरक्कम्‌ अदवन्रियुम्‌, 
वरन्द वाडे वरम्‌, इदकिनि ठन्‌ यमन्‌ ॥ ८॥ 


अन्ने मुनिवद्म्‌, अन्रिलिन्‌ कृरल्‌ ईवद्म्‌, 
मन्न मरि कडल्न्‌ आरप्पदम्‌, वच्छे णावदम्‌, 
पन्न क्कलैयल्गुल्‌+ अन्न मन्नडे प्पृडगृद्छतन्‌+ 
पिच्च मणाव्छर,„ तिरत्तवायिन पिन्नैय॥५॥ 


102 कुनमेडुतु (1962 - 1971) 
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पर्वत उटाकर वर्षा बंद कराने वाले एवं गोप किशोरियां के 
साथ गलियों मं रास नृत्य करने वाले प्रभु ने हमं मोह लिया 

हे । सामने कं आंगन मे अकंला ताड के पेड पर अनिल पक्षी 
की जोड़ी कं भेथुन की ध्वनि हमारे हदय को वेधती हे | हाय ! 
कोई है जो उनलोगों का वियोग करा दे ? 1969 
प्रभुनेमरूदु कं वृक्षो को तोड़ा, वृषभो का बध किया, घोड़ा 
का जवड़ा फाड़, हाथी के दातो को खीचा, एवं राक्षसी का 
स्तन अपने हठो से पिया | हाय ! गोप किशोर की वंशी का 
धुन हमारे हदय को तडपा रहा हे | 1968 

मणिवर्णं वाले प्रभ ने मल्लयोद्धाओं को जीत कर कस का वध 
किया | मेरा मन आपकी शीतल तुलसी माला पर लगी रहती 
हे। संध्या की हवा हमारा वध करने आने आती है | अकेले 
नहीं ! शक्तिवान वृषभ कं गले की घटी भी हमारी 
मत्युकालीन की घंटी ह | 1964 

परात्पर प्रभु ने सात वक्षं को वाण से वधा | जवकभी भी 
हमारा हृदय आपके चरणो का ध्यान करता हे तो शीतल 
सागर सारी रात गर्जते रहता हे एवं नलविन्दु अभियिक्त हवा 
हमें उदास करती हे | हाय ! अव भँ इसके लिये क्या कर 
सकती हू ? 1965 

मां की गुस्सा भरी वाते, अनिल कं हदय वेधी पुकार, समुद्र 
का गर्जन, कगनों का चिसकना, यह सव तव शुरू हुआ जव 
हमलोग प्रभु की कीड़ा मे अभिख्विलेने लगे जौ नप्पिनाय के 
दूलहा ह जिनका सुन्दर पीत वस्र है, हंस के समान चाल है, 
एवं सुन्दर फूल का जूडा हे | 1966 
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दिव्य प्रवधम 


आच्छियुम्‌ णडगुम्‌ उडेय+ नङ्गव्ट अडिगब्ट ताम्‌+ 
पाच्छिमियान कनविल्‌, नम्मै प्पगर्वित्तार+ 
तोच्छियुम्‌ नानुम्‌ आच्छिय, वेयम्‌ तुयिन्रद्‌ 
काच्छियुम्‌ कृगिन्रदिल्न्लै+ क्कृर इर्व् आयिदर॥६॥ 


कामन्‌ तनक्क्‌ मुरैयल्ल्नन्‌, कडलन्‌ वण्णनार,+ 


मा मणवाव्टर+ चनक्कं तानम्‌ मगन णल््लिल्‌, 


यामङ्गव्ट तारम्‌ टरि वीणम्‌, टच्निव्टङ्खाङ्गेगव्य“ 
मामणि वण्णर+ तिरत्तवाय वव्टर्मिन्यव॥७॥ 


मजञ्जुर्‌ मालिर्ञ्जाले, निन्र मणाव्छनार+ 
नज्जम्‌ निरे काण्ड पायिनार, निनैगिन्रित्लर, 
वञ्ज॒डर पाय विडियामल्‌, टव्विडम्‌ पुक्कदा, 
नज्जुडत्नम्‌ तुयिन्राल्‌, नमक्किनि नल्लद॥८॥ 


कामन कणेक्कार इलक्कमाय्‌, नलत्तिन्‌ मिगु* 
पृ मर कोलम्‌, नम्‌ परण्मे णिन्दित्तिरात्‌ पाय्‌, 
तृमलर नीर कड, ताद्ठि! नाम्‌ तीद्छदत्तिनाल्‌+ 
कार मुगिलन्‌ वण्णरे. क्कण्गद्राल्‌ काणललाम्‌ कालो ॥९॥ 


वन्ि विडेयुडन्‌+, एव्छ अडरत्त अडिगद्छै 
मन्त्‌ मलि पुगव्ट^ मङ्गं मन कल्लिगन्ि जीलन्‌+ 
आन्र निन्र आन्वदम्‌+, उरेप्पवर तङ्गव््मल्‌+ 


ट्टम्‌ निल्ल्ला विने, आन्रम्‌ मील्न्ित्न्‌ उत्नगित्न ॥ १०॥ 


102 कुनमेडुतु (1962 - 1971) 
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चक एवं शख धारण करने वाले हमारे नाथ एवं प्रभु ने हमं 
एक अतहीन स्वप्न म॑ निमत्रित किया | हम एवं हमारी सखी 
को छोडकर सारा जगत गहरी नीद सो रहा हे | हाय ! काग 
की भी आवाज नही एवं घोर अधरा है | 1967 
प्रम का देवता मदन हमारा कोई संवधी नही हे । सागर सा 
सलोने प्रभु का हमारा दूलहा होन कं कारण वह मेरा पुत्र 
हे | लेकिन हाय ! दिनि के हर घंटे में इस तरह से कामाग्नि को 
प्रदीप्त करता है ! मणिवर्णं वाले प्रभ कं कारण हमारे कोमल 
उरोज दर्द कं साथ रहने के आदि हो गये हँ | 1968 
विना कोई विचार किये रहस्यमयी मालिरूञ्जोले कं दूलहा प्रभ 
ने हमारे चित्त का चैन लूट लिया । उदय न लेकर निष्टुर सूर्य 
कहां जाकर छिप गया ? अव हमलोगों कं लिये यह अच्छा 
होगा कि यह शरीर सूखकर खतम हो जाये । 1969 

वहन ! अपना फूल समान सौर्य एवं नारीपन का ध्यान 
छोडकर 8 जो मदन का लक्ष्य वेध हे, हम चलँ, मेघ समान 
श्याम प्रभु का शुद्ध जल एवं नूतन पुष्प से प्रूजा करं | तव 
कमसे कम हम अपनी आंखो से प्रभु को देखेंगे तो सही | 
1970 

हुन दस गीतो मं जगविख्यात कलकरि ने सात वृषभो पर 
विजय पाने वाले परभु की प्रशस्ति गायी हे । जौ इसका गान 
करेगे वे कर्मा से मुक्त हा जा्येगे | बल्कि संसार भी कर्मो से 
मुक्तं हो जायेगा | 1971 

तिरूमडगैयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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109 मनिलङ्गु (1972 - 1981) 
तलेवियिरिङ्गल्‌ ॐ  वि्ठोह की वेदना 


¦मन्निलडगु वारदत्त॒, त्र ऊरन्द, मावलियै 


प्पान्निलङगु तिण्‌ विल्लङ्कित््‌ वेत्तु, प्परीर कडलन्‌ ग्ट“ 


तच्निलङ्के ईडच्छित्त. दवरक्किद्‌ काणीरः 
टन्निलडगु णङ्खाड, टद्छिल्‌ तोट्िरन्दन॥१॥ 


इरन्दान्‌ टन्नठ्व्त्त॒, इरैवन्‌ करै जर 
परन्‌ ताव्छ कच्टिटूक्कृ, अ्ट्ट्‌ णशय्द णङ्कण्‌+ 
परन्‌ ताव्ट नडमालै" प्र पाडि आड, 
वरन्दादन्‌ कोङ्घ. आचि मननम्‌ अन्न॥२॥ 


अन्न! इवरे, अरिवन्‌ मरे नान्गुम्‌+ 
मन्न उरैत्त+ मुनिवर इवर वन्द्‌ 

पीन्नय्‌ वट कवरन्द्‌+ पागार मनम्‌ पुगृन्द्‌ 
टन्न इवर चण्णुम्‌+ टण्णम्‌ अरियाम॥३॥ 


अरियाम न्ट“ उरैक्कलाम टमक्कृ, 
वरियार पीक्छिल्‌ ॒व्ट. वियन्‌ कृडन्दे मवि 
णिरियान्‌ आर पिच्छेयाय्‌, मच्च नडन्दिट्ट्‌+ 
उरियार नर वर्णय, उण्डगन्दार तम्मेय॥ ८॥ 


तम्मेय नाद्टूम, वणङ्गि ्तीद्वारक्क्‌ 
तम्मेय अक्क, अर्द्ध गशय्वर आदलाल्‌, 
तम्मेय नाढ्ट्म. वणङ्कि ्ती्छदिरैज्जि+ 
तम्मेय पटरा+ मनन्तन्रम्‌ वेत्ताम॥५॥ 
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महान भारत के युद्ध मे प्रभु ने अर्जुन का रथ हाका | आपने 
वलशाली मावली को बड़ से सोने कं पिजरा भँ कैद कर 
रखा | आपने सागर से धिरे लंका को नष्ट कर दिया | यह 
देखो ! हमने कगना एवं सौदर्य प्रसाधन उनकं पास गवा 
दिया | 1979 

प्यारी सखियां ! पुरा काल मे भारी पैर वाले आपदागस्त 
गजेन्द्र पर कृपा करनेवाले शक्तिशाली भुजाओं वाले 
अरूणाभ नयन हमारे हृदय के प्रभु हँ | आपकी प्रशस्ति गाने 
एवं नाचने से हमारे उरोज अव मुञ्चयि हए नहीं ह बल्कि 
अपने पहले के रग मे आने लगे ह | 1978 

प्यारी सखियां ! मे इस व्यक्ति को जानती हू | आप पुरा काल 
मे ऋषि के रूप म आकर चारों वेद पर व्याख्यान दिये | 
आज आप हमलोगों के कगन चुरान आते हँ | हमारे हदय 
मे घर कर जाते ह तथा जाते नहीं हँ । हाय ! हमलोग जानते 
नहीं हं कि आपके मन में क्या है ? 1974 

आप सुगधित वागो से धिरे कुडन्दे मं रहते ह | छार शिशु के 
रूप मे जल्दी से रस्सी वाले छीकं तक जाकर मक्खन लेकर 
वड़े आनंद से खाया | हम कैसे कहते है कि आपको नहीं 
जानते ? 1975 

जो कंवल आपकी पूजा करते हँ उनको आप अपने स्वयं कं 
गुणो से विभूषित करते हँ । अतः हमलोग हमेशा केवल 
आपकी प्रशस्ति गायंगी तथा अपने हदय को आप तक जाने 
कं लिये प्रशिक्षित करूगी | 1976 
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वेत्तार अडियार, मनतिनिल वेत्त, इन्वम 


उट्ार आद्टि विणुम्वि्न्‌, आर अड वेत्त. आर अडिक्कृम्‌ 


लय॒त्ताद्‌ मण्णन्र, इमेयार तीद्टृदत्ति+ 
केत्तामरे कृविक्कम्‌, कण्णन्‌ टन्‌ कण्णनैये ॥ ६॥ 


कण्णन्‌ मनत्त॒च्च््^. निकेवुम्‌ केवद्ैगब्यु 
टन्ना कव्छन्र^ इवेर्यन्न मायङ्गव्ट, 

पण्णानाम पण्मेयाम निक, अवन मय 
अण्णल्न्‌ मलेयुम्‌, अरङ्खमुम्‌ पाडाम॥७॥ 


पाडाम, न्दे परमाने. पाडि निन्र 
आडाम+, आयिरम्‌ परानै+ पर्निनैन्द 

णृडाम+, णृडम्‌ तुच्छाय्‌ अल्नङ्ल्‌ णडि« नाम्‌ 
कृडाम कृड, क्कृरिप्माकिल्‌ नल्‌ नञ्ज! ॥८॥ 


नत्न्‌ नञ्ज! नम्‌ परयमान्‌+ नादम्‌ इनिदमय्म्‌, 
अन्नम्‌ णर कानल्‌+ अणियालि कै तीद्छृद्‌+ 

मननम्‌ गर वल्त्विनेगव्छ पाग+ मुगित्न्‌ वण्णन्‌+ 
पीन्नम्‌ जर गवडि मल्‌, पादणिय प्पटराम॥९॥ 


‡पट्रारार+ आयिरम्‌ प्राने, प्पर्पाड 
प्पटान्‌+ कल्तियन्‌ आलिय्‌ तमिद्ट माले, 
कटारा ! मुटूतलगाव्व्वर+ इवे केट्गल्‌ 
उद्रारक्क. उरुद्यर इल्ल्नै उललगत्ते॥ १०॥ 
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पेरिया तिरूमोलि 


जव प्रभु ने उज्जवल आकाश मे अपना पहला कदम रखा 
तो देवगन एकत्रित होकर कहने लगे "दूसरे कदम के लिये 
धरा पर्याप्त नहीं है | ` उनलोगों ने आंखों से प्यारे कृष्ण कं 
सामने हाथ जोड लिये । भक्तगण हमेशा आपको हदय में 
रखकर विजयी महसूस करते हँ | 1977 
हम कृष्ण को अपने हृदय मे रख लिये हँ फिर भी हमारे 
कगन हाथ पर नहीं टिकते | क्या रहस्य हे इसमें ? अच्छा, 
क्या हम सभी किशोरियों ने अपने नारीत्व का ख्याल रखा 
है ? तव भी हम आपके निवास वेकटम एवं अरंगम कि 
प्रशस्ति गाने से चूकेगे नहीं । 1978 
हे मन ! क्या हम प्रभु की प्रशस्ति नहीं गाते ? क्या हम 
आपके हजार नाम वोलकर नहीं नाचते ? क्या आपका नाम 
लेकर आपके धारण किये हृए तुलसी को हम धारण नहीं 
करते ? इसे पहन कर, अगर आप चाहगे तो, क्या हम 
आप म मिलन नहीं जायेगे ? 1979 
हे मन! प्रभु स्थायी रूप से हसो के सरोवर एवं उपजाऊ 
पतो से धिरे तिरूवाली मं रहते हँ | मेघ कं समान रग वाले 
प्रभु के सुनहले चरणों पर एएूल अर्पित कर हम अपने युग 
युगातर के पूर्वं कर्मा से मुक्त हो गये ह | 1980 
मधुर तमिल गीतों की माला प्रभु कं हजारनाम गाने वाले 
सौभाग्यशाली कलियन के ह । जो इसे गाने क लिये सीखंगे 
वे कभी संतुष्ट नहीं होगे | अहा ! वे सारी धरा पर राज्य 
करेगे | इसकं सुनने वाले भी दुश्खो से मक्त हो जार्येगे | 
1981 

तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


104 निलेयिडम्‌ (1982 - 1991) 
तिरूमालिन्‌ तिखूववतारड्गकिल्‌ ईइपड्दल्‌ 
मछली कष्ठुआ सूकर नरसिंह वामन प्रशुराम राम कृष्ण अवतारो की गौरव गाथा 
नध , \ ॥ जव ससार प्रलय जल मं इूवा था तो देवगन भी डर गये थ| 
पत ट्‌ इन्‌ हम्‌ परत ह ए गर उनलोगों ने विनती की "हमारे नाथ! एक मात्र आश्रय । सरष्टा 
ममर प हल प्र्‌ प्रत्‌ तम ्््‌ हमलोगों को स्थान प्रदान कीजिये | प्रभु गहरे सागर मे मछली के 
भेत गीर कृतय प्रा रात व र, रूप मे आनद से तैरते एवं अपने उदर पर सरकते पर्वत कं 
वि टट मे वि्‌ पता! ॥) समान पत्थर खीचते आये | हे मन ! अवतार की प्रशस्ति गाओ, 
रूको नही | 1982 
वृहत मंदर पर्वत पर श्वेत फन वाले मजबूत वासुकी को लपेट 
कर देव एवं असुर ने श्वेत क्षीर सागर का मंथन किया जिससे 
धरा एवं आकाश को डराने वाले चारो तरफ ऊचे तरग उत्पनन 
हुए | तव प्रभु तिरूमल शक्तिशाली कच्छप कं रूप म आये ओर 
अपने पीठ पर पर्वत को धारण कर लिये । यह अवतार हमारे 
रक्षक एवं राजा ह | 1988 
दः द प भ्र गवा पवर, उरो प्रारंभ मे प्रभु वराह वन कर आये ओर वृहत होते गये | 
परि मा प्म वरद क्लम गिन. मनेयारम 77 परदलम निष्कलंक चांद, उज्जवल पूर्य, देवगन एवं सात स्वर्गिक लोक, 
परादमर पठ कर्मन भ्रा माढि, शररवान श्रा व प्रा आरट दिशा, मेरू पर्वत एवं अन्य छ पर्वत, सात सागर सभी 
परादि मन्‌ एमा शरणाय मूरति, अद नमे श्रम प्रम॥३। आपकं पैर कं खूर्‌ कं अन्दर आ गये | यह अवतार हमारे रक्षक 
एवं राजा हँ | 1984 
तेव रे माते इन तय, ए कान्ह त कर, पुरा काल मं प्रभु शक्तिान नरसिंह बनकर्‌ आये | फूल एवं रल 
अर्मे मिक प्र्वगि अन, पथिन्‌ नङ अर के माला आपक दोनों ओर बूल रहे थे | आपकी अगारों की तरह 
व गिः अलि पूरयि मग्वेनदागम, मदियाद अनर रात, | लाल आंखें बाहर उभी हई थी। घमंडी राजा हिरण्य कं आतंक 
पव दि कट्‌ प्रदेय मृड+¶र नीर ममे ¶एि॥४। राज का अत हुआ | घुमावदार तीक्ष्ण पजो को आपने वलशाली 
_ | असुर की छाती में घुसा दिया । इससे खून का फव्वारा प्रलय जल 
से तीन गुना ऊचा निकला | 1985 


रर रिव एविट्‌ अवर प्ट, रे मप्‌ विणम्‌ एन, 
गवः वच्छे वच्छ दप एढठप, स्रया निन एटेय, 

एर वो रन निर पदिन परदः. ग्न क्िढन्द तपिलम 
प्रवो अन्न तये श्रत्‌ प्रमेयान, तिग्मा मपककार प्रग॥२। 
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वन्दिर्ल वागन ववि इदम एषि, भ्रड गार क्रागि मयम्मे गार 


प्रन तीष्िल वद नाविति मनियागि वेम, अ्रटि मनिरन्द प्ररिनिम, 


मन्दरमीद्‌ पा मदि निनिरेम्न, मलगन्‌ वाह वधर प्रग, 
रदम्‌ 7 विन प्लवयुत पादम्‌, रद नम्मे द्रम्‌ फ॥५। 


र नित मनर तमे इर मालुम ट्टम्‌, अर मातुम्‌ न्म्‌ उन 
र नदलढ पागि प्रवर आवि मह, पवाछिन वन तिलान, 
एर निल म मन्न मलर पट नादर, एम कः पाह प्र 
एर निम्‌ गरम प्र वायगगि, अवर नमो प्रत्र प्रिद ६॥ 


रे नि पछि एटि ट मायम्‌ प्र. इनमाय मान्‌ एन्‌ व््‌ परग 
रते मति कवार अर्गत्विपदक र पाय माने प्रमेय, 

सेने भि हष्दक्ति केशिन्‌ इ, ्डविग न अग्रः 
शिते मि प्रत्र प्लवन नृ, गमात्‌ ममक्ोर भरगे।५॥ 


मन्‌ उना एकम्‌ इरच्मीड एण, मदलाड वीडम्‌ भ्रगयाद 
एतनिद वन्ददत्र उमेयार तिगेप, श्त वदम्‌ इनि मय 

पिरयम परानवरक्कम मनिवरक्कम न्व, इण तीर्गनब्रेयम मग्र 
र्रमदाय्‌ इरन एत, प्रद न्मे अद्धम्‌ अग्र॥९। 


तो निले मटमककार एरदनिरट्‌, तमि ताडय ! तानेव, 
ग़ ले मृन्‌ करत उेदावि, परवा वाग्‌ मरि 

फ मृते भयर माद गले कटु अदने ओडि अइत्‌ पर 
रो मरदिट्‌ वी मदम्‌ टत्‌, वि पटकम्‌ विदिये॥१। 
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पेरिया तिरूमोलि 


एक वार प्रभु ज्ञान एवं वेद मत्र से परिपूर्णं वामन वन कर आये 

एवं तीन पग जमीन मागी । मिलते ही आपने अपना विस्तार कर 
चरण को सातां लोक के ऊपर आकाश मे रख दिया | चाद खड़ा 
होकर प्रशस्ति गाने लगे तथा पद्मयोनि बरह्मा सम्मान मे युक 

गये । यह अवतार हमारे रक्षक एवं राजा हँ | 1986 


श्रीदेवी भूदेवी एवं नीला के नाथ एक वार फरसा लेकर आये एवं 
टुक्कीस किरीटधारी राजाओं का अंत कर दिया | आप वही हैँ 
जो ब्रह्याड को निगल कर उसे पुन? अपने उदर से बनाया | यह 
अवतार हमारे रक्षक एवं राजा हँ | 1987 


दुष्ट रावण जंगल कं आश्म म आया जव सीता अकंली थीं एवं 
उनका अपहरण कर लिया | तिरूमल प्रभुं ने जानवरों कं समूह मं 
से जादुई मृग को अलग करते हए उसका अत कर दिया | तव 
आपने राक्षसो कं लंका पर अग्नि वमन करते वाणो की वर्षा कर 
नगर को तहस नहस कर दिया । यह अवतार हमारे रक्षक एवं 
राजा है | 1988 

सुदूर पूर्व मं जव सभी लोकों मं घोर अंधकार छा गया तव स्वर्गि 
कों को इसका आदि एवं अत समञ्ञ म न आया | निराशहोवे 
वोले 'हमलोगों को क्या हो गया? वेद भरी लुप्त हौ गये । देवों एवं 
ऋषियो की प्रार्थना पर प्रभुनेहसणूपमे पवित्र शास्त्रं को प्रकट 
किया तथा संसार से अंधकार दूर करते हुए सव को प्रसनन कर 
दिया | यह अवतार हमारे रक्षक एवं राजा हं | 1989 

भक्तलोग प्रभु की प्रजा एकमात्र आश्रय कं रूप मे करते हँ । बहुत 
पहले जव एक राक्षसी कृष्ण की हत्या करने आई तो शिशु ने 
विषिले स्तन को पीते हृए उसकं प्राण भी पी गये । आपने मक्खन 
चुराया एवं सजनी यशोदा नै आपको ऊखल मं वाध दी | सरकते 
हए ऊखल को पीठ से खीचते दो सरे हुए मणख्दु पेडा के वीच 
जाकर आपने उन दोनो पेड़ को तोड़ दिया । अनेकां तरह से प्रभ 
हमं हमारे कर्मो से मुक्तं करते ह । 1990 
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| मेम मधुर तमिल गीतों की यह माला सुन्दर आकृति वाले मग नगर के 
कि शुत कृन्‌ बन्‌, न्‌ वर शया राजा कलकनिर ने प्रभु की प्रशस्ति मे गाये है जिन्होने भयावह 

गरिने फ़ गत्तगठ गलवयत् मृ, तिग्मे वने ए रक 0 7 
कनि गद वी वयल म मव बनि अ एवा ` मदमत्त हाथी का अत किया एवं दुष्ट राजा कं लंका मे घुसकर 
ति क माड वदि वल्‌ पङ मनु, कलिगानि ग्रत पनुवल्‌, च ति 

मि ढल पाट लिन्‌ तौ, वगर उवर्लो॥१। | अपन अगन वाणां स भस्मीभूत कर दिया | जो भक्तगण इसको 

| गाते हए चलंगे वे स्वर्गिकां पर शासन करेगे | 1991 
तिरूमडगेयाठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 
105 मानमरूम्‌ (1992 - 2001) 
तिरूच्वाकल्‌ 
दो नारियों के बीच का संवाद ? प्रभु सुलभ होते हए अगम्य ह 


भमान अमर मैन नोक्कि, वैदेवियिन तणेया, वहन ! आपकं नेता मृगनयनी सीता कं साथ पत्थरीले जंगली रास्तों से 
कान्‌ अमरम्‌ कल्लदर पय्‌, क्काड्रन्दान्‌ काणडी, | चलते हृए सुनसान जगहों मँ रहे | देखो ! 
कान अमर्म कल्नदर पाय, क्काडरन्द पीन्नदिगद्ध, । रास्ता 8 
क | लेकिन पत्थगीले रास्तों पर चलने वाले वे दिव्य चरण स्वर्गिकों के सिर 
वानवर तम्‌ ण्न मल्नर कण्डाय्‌ णाल ॥१॥ 
के पुष हो गये । यह भी देखो ! 1992 


> स वहन । अपने वेडियां 
तन्दे तदै क्ल, तन्ति प्योय, आयप्माडि | वहन ।! गिरने अपने पिता कपर की को १, के लिये जन्म 
नन्दन्‌ कलल मदलैयाय्‌, वचव्छरन्दान्‌ काणेडी, | लिया वह नदगोप के दत्तक पुत्र के रूप मे आयप्पादी म पाला गया | 
नन्दन्‌ कृल मदलैयाय्‌+ वव्टरन्दान्‌ नान्मुगकृ+ देरव । 
तन्दे काण न्दे, परमान काण णाद्छल॥२॥ | अ रं 
` हां, लेकिन जो नंदगोप के दत्तक पुत्र कं रूप मे पाले गये वे वह्या कं 
जनक हँ तथा मेरे अपने प्रभु हे । यह भी देखो ! 1998 


आद्र कडल्‌ च्छ वैयगत्तार. एण प्मोय॒. आयप्पाडि | वहन ! सारे संसार कं अपशब्दों कं साथ आयप्पादी के कुमार ने चोटी 
तान्य्‌ कृढ्टलार्‌ वत्त, तिर्‌ उण्डान्‌ काणेडी, वाली नारियों कं संजोगे दही खा गये | देखो । 


ताव् कृ्लार वेत्त, तयिर उण्ड पन वयिर, इव- 


वद्टृलगम्‌ उण्डम्‌. इडम्‌ उडत्ताल्‌ णाव्ल॥३॥ हा, लेकिन चोटी वाली नारियों के दही से दिव्य उदर को भरने वाले 
सातो लोकों को निगल गये फिर भी उदर में जगह खाली है । यह भी 
देखो ! 1994 


आगियातारक्क, आनायन आगि प्याय, आयप्पाडि | वहन ! आयप्पादी मे आकर सीध लोगों कं वीच गाय चराये तथा रस्सी के 
उरियार्‌ नर्‌ धरण्य्‌, उष्डगन्दान्‌ काणेडी, छीकं से चो करकं मक्खन खाने मे खुश रहे | देखो । 
अर ५ न कन व्‌ ब ,,, | हय, लेकिन सात लोक एवं सात समुद भी ठस विव्य उदर को नहीं भर 
0 सके जो रस्सी के छक से मक्खन खाये | यह भी देखो ! 1995 


वण्ण क्करङ्गुद्छल्‌+ आयच्चियाल्‌ मीत्तण्ड, | बहन ! काली जूडे वाली गोप नारी ने छाटी गांठ वाली रस्पी से वाध कर्‌ 
कण्णि क्कुरङ्गयिदराल्‌, कट्‌दृण्डान्‌ काणडी, | मक्वन चुरानेके लिये पीटाई की । देखो ! 
कण्णि क्कृरङ्गयिटराल्‌+ कट्ट्ण्डान्‌ आगिलुम्‌+ 


दण्णरकरियन.. इमेयोरक्कम णाद्ले॥५॥ | हां, लेकिन छोटी गांटदार रस्सी से वांधे जाने वाले स्वर्गिकां कं लिये भी 
ध्यान से अगम्य हँ | यह भी देखो । 1996 
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दिव्य प्रवधम 


कन्य प्परै करङ्ख^ क्कण्डवर तम्‌ कण्‌ कद्िप्प, 
मन्तन मरक्काल्‌+, कृत्ताडिनान्‌ काणडी, 

मन्त्‌ मरक्काल्‌, कृत्ताडिनान्‌ आगिलुम्‌, 
ट्न्रम्‌ अरियन्‌, इमेयारक्कम्‌ गाव्टल ॥६॥ 


कोदे वल्‌ एवरक्काय्‌, मण्णगलम्‌ कृरिड़वान्‌* 
तृदनाय्‌ मन्नवनाल्‌+ शाल्ललृण्डान्‌ काणडो, 
तृदनाय मन्नवनाल, ील्लृण्डान्‌ आगिलम्‌, 
भाद नीर वेयगम्‌, म॒न उण्डमिद्धन्दान णाद्ल॥७॥ 


पार मन्नर मङ्ग+ प्पडदाट्ट्‌ वञ्जमन्तु* 


तर मन्नरक्काय्‌+ अन्र तर ऊरन्दान्‌ काणडीः 


तर मन्नरक्काय्‌+ अन्ट तररन्दान आगिलम्‌, 
तार मन्नर तद्गच्छ. तलैमलान्‌ णाद्ल॥८॥ 


कण्डार इर. क्कद्छिय क्क्रव्ट उरवाय्‌, 
वण तारान वच्ियिल+ मण इरन्दान काण्डी 
वण तारान वच्वियिल्‌+ मण इरन्दान्‌ आगिलनुम्‌, 
विण्डद्ट उलगुक्कम्‌, मिक्कान काण णाद्छल॥॥ 


¡कट्च्टत्ताल्‌ मावलियै, मृवडि मण्‌ कण्डट्टन्दान्‌, 
वच्छ्त्तान्‌ वङ्कडत्तान्‌, एन्वराल्‌ काणडी+ 
वच्च्चटत्तान्‌+, वङ्गडत्तानल्नृम्‌, कल्लिगन्नि 
उच्छत्तिन्‌ उच्छ्छ. उच्छन्‌ कण्डाय शाच्छल॥१०॥ 


105 मानमरूम्‌ (1992 - 2001) 


पेरिया तिरूमोलि 


वहन ! जंगली की तरह ऊची रस्सी पर नगाड़ो की आवाज पर वे चौराहा 
पर पथिको कं आनंद कं लिये नृत्य किये | देखो । 

हां, लेकिन ऊची रस्सी पर चौराहां पर नृत्य करने वाले देवो कं लिये भी 
अगम्य हं । यह भी देखो ! 1997 


वहन ! पाच पांडवों के लिये दूत बनकर जमीन का टकड़ा मांगने गये ओर 
दुर्योधन कं दुर्वचनं को पी गये। देखो । 

यद्यपि वे राजा के दर्वचनां को पी गये उन्होने ही सागर से धिरे संसार को 
प्रलय मँ पी लिया तथा उसे फिर निकाल दिया | यह भी देखो ! 1998 


वहन ! जव रथ पर सवार शस्रवाले राजा गन युद्ध कर रहे थे उन्होने 
घमडी राजाओं का घोर युद्ध मे वध रथ हकाने वाला का काम करकं 
किया | देखो । 

यद्यपि वे रथी राजाओं के रथवान वने परंतु विजयी लोगों ने उनकं चरण 
अपने पिर पर्‌ रख कर पूजा की | यह भी दखो ! 1999 

वहन ! कितना दयनीय ह्य था जव वे छोट वामन बनके उदार मावली के 
यज्ञ मं जमीन कं एक टकड़ा कं लिये भिक्षा मागे | देखो ! 

यद्यपि वे उदार मावली कं यज्ञ मे जमीन कं एक टुकड़ा कं लिये भिक्षा 
मागे तव भी वे सातो लोकां स संभाले नहीं जा सकं | यह भी देखो ! 
000 

वहन ! तीन पग जमीन मापने म उन्हाने छल का प्रयोग किया । लोग 
कहते है वे क्षीर समुद्र म तथा वेकटम मे रहते हँ | देखो । 

यद्यपि वे क्षीर समुद्र तथा वकटम मे रहते हँ वे स्थायी रूप से कलकनि कं 
हृदय मँ भी रहते ह । यह भी देखो ! 2001 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


106 मेनिन (2002 - 2011) 


उलकै प्पिरकयत्तिलिख्न्दु एम्बेरूमान्‌ उचित्तमे कूरि उलगिकु उपदेशित्तल्‌ 
प्रलय काल मँ सबको वचा के रखने वाले के प्रति समपर्ण का परामर्श 


श छ भक्तों ! आपलोग यह नहीं समञ्लते कि तीक्ष्ण चक वाले प्रभु धरा 
मेन्‌ निन्र करङ्कडल्न्वाय्‌ उललगिन्रि, वानवरम्‌ यामम्‌ टल्न्लाम्‌* । रँ रं 
नयन्‌ निन्य णक्करनन्‌ तिरवयिद्िल्‌. मड्गालम्‌ किडन्ददोगर. देवगन आदमी एवं अन्य सभी को अपने उदर मेँ रखकर गहरे सागर मं 
ठन्नन्रि शय्दारा+ एदित्ार दस्वत्तै एत्तुगिन्रीरः वहुत लंवी अवधि ह आपल्लोग 
गयन्नन्रि कन्रन्मिन्‌, तीण्डगाद्ठ ! अण्डनैय पत्तीगद्ट॥१॥ १ ही लवी अवधि तक रहते टं । किस उदेश्य स आपलोग जाकर 
छोर देवताओं की प्रशंसा करते हो, क्या मिलेगा ? अपने अच्छं कर्तं 
व्यो का अपव्यय नही करो | मात्र सार्वभौम प्रभु की प्रशस्ति गाओं 
%002 
निल्लात धर वैच्च्छम्‌, ड विम्बिन्‌ मीदोडि निमिरन्द कालम्‌, | जव व्यग्र सागर का जल आकाश तक उठकर सव चीज को जलमग्न 


= 0 क | कर देता हे उस समय प्रभु अपने युद्धवाली भुजाओं उसके ऊपर कं 
ल्ल्नारम्‌ अरियाग, एम्भरमान्‌ उण्डुमिद्छन्द एच्चिल्‌ दवर, 


अल््लादार ताम उव्टर, अवन अरुद्ध उलगावदरियीगद्धे॥२॥ व्योम को धारण किये रहते हँ । क्या उस दिन का कोट नहीं स्मरण 
करता ? क्या एसा कोई एक भी दवता हे जिसे प्रभु ने निगलकर 
फिर वाहर मुंह मे न लाया हो 2? क्या नही देखते कि समस्त जगत प्रभ 
की कृपाकाक्षी हे ? 2003 
भट्मिल्‌ क्णान्‌म, निर मोदि वाय॒ नान्मगन्‌म्‌ नीण्ड नाल्‌ वाय, | ललाट के नेत्रवाले शिव, मंत्रीच्चार करते जीभ वाले बह्मा, एवं श्वेत 


॥ 9 हाथी चठने वाले इद, तथा अन्य सभी देवों को प्रलय के विनाशकारी 
ट प्मोर क्कडल्‌ अरेयन्‌, विद्ृङ्गामल्‌ तान्‌ विद्धङ्गि उच्यक्काण्ड, | ह 
कीट प्पोर आदियान्‌, गुणम्‌ प्रवा च्चिरदण्डर कौडियवारे ! ॥३। ४।लं से रक्षाकर पमु निगल जाते हं । तव भी वे हमारे उदार चकधारी 
प्रभु की प्रशस्ति नहीं गाते। ओह, छोटे देवां की धूर्तता ! 20०04 
पनि प्यययै त्तरे तदृम्ब. प्यार एल्लाम्‌ ओङ्ङ्गडले आन कालम्‌, जव समस्त धरा एक सागर कं उछलते टट जल से ठक गयी तव प्रभ 
इनि क्कट्ैगण्‌ इवरक्किल्ले न्ट, उलगम्‌ एद्धिनेयुम्‌ ऊदित्‌ वाङ्गि* प्रकर हे “इनलोगों का अव त्राण नही हे' एवं 
भनि लैवन मद्धि ओर, निर वयि वमभ उवयव्तण्ड, | प्रकट होकर कहते टं `इनलोगों का अव त्राण नहीं है एवं समस्त 
कनि क्क्व त्िरवुवत्तरवनेय क्न द्मा कल्नीग॥८॥ | वह्माड को अपने दिव्य उदर में ले लेते हँ । पकं हुए कलक्कै फल के 
रग वाले प्रभु ऋषियों कं नाथ ह तथा तुम्हारे रक्षक हँ । तव भी 
एकाग्र मन से तुम उनकी पूजा करने के लिये नहीं सीखते हो | 2005 
पार आरम्‌ काणाम, परयै मा दुङ्गडले आन कालम्‌. मूर्खो ! यह क्यो नहीं समञ्जते कि जव भूमंडल का कोई भी अंश नहीं 
। वद प अवनुडेय तरवा, दङ्गालम्‌ [िदन्वद, ऋ- | दिख रहा था ओर समस्त जगत एक वृहत सागर वन गया था सवकोर् 
ताराद उणविलीर ! उणरदिरल्‌, उलग्धन्द उम्बर कामान, नवे > | 
येरन्‌ पेगन. र्ग आयिः पथे ॥५॥ वहुत ही लव समय तक प्रभु के दिव्य उदर मे थे? समञ्मो एवं धरा 
मापने वाले देवों के नाथ कं हजार नामों को बोलो | 2006 
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दिव्य प्रवधम 


पय्‌ इरक्कम्‌ नड्‌ वद्छम्‌, परर विणुम्विन्‌ मीदाडि प्यरगु कालम्‌, 
ताय्‌ इरक्कृम्‌ वण्णम, उम्मे तन्‌ वयिट्िरत्ति उय्यक्कौण्डान्‌+ 
पाय्‌ इरक्क मट्ङ्गार, पुदृत्तस्वम्‌ काण्डाढ़म्‌ तीण्डीर, पट्‌ 
ताय इरक्क मणे वन्नीर आटट्दिग, माद्राद तगवदीर ! ॥६॥ 


मण्णाइम्‌ विण्णाड़म्‌, वानवरम्‌ दानवरम्‌ म्म्‌ दल्लाम्‌, 
उण्णाद परर वच््टम्‌, उण्णामल्‌ तान विद्ृङ्कि उस्यक्काण्ड, 

कप्णाद्टन्‌ कण्णमङ्गे नगरान्‌, कल्‌ णृडि अवने उच्च्टत्त, 
टएणराद मानिडतै, दण्णाद पोदल्लाम्‌ इनियवार ॥७॥ 


मरम किद्टरन्द्‌ करङ्डल्‌ नीर, उरम्‌ तुरन्दु परन्दरि भ्ण्डत्तप्पाल्‌+ 
परम्‌ किद्धरन्द कालत्त. प्यीन्नलगम्‌ एद्धिनेयम्‌ ऊचछिल्‌ वाद्ग. 

भरम्‌ किद्धरन्द तिर व्िरटिन्‌ अगम्‌ प्रडियिल्‌ वैततम्मे उस्यक्काण्ड, 
निरम किल्ररन्द करल्जादि, नडन्दगेये निनैयादार नीर ताम॥८॥ 


भ्रण्डतिन्‌ मृगडद्धन्द, अले मृन्नीर त्ति तदम्ब आ! आ! एन्य, 
तोण्डरक्कम्‌ अमररक्कम्‌, म॒निवरक्कृम्‌ तान्‌ अरुद्धि. उलगम्‌ एम्‌ 
उण्डातत तिरव्िटिनि, अगम पडियिल्‌ वैत्तम्मे उय्यक्कोण्ड, 
कण्डे मणि वण्णन्‌, तण कृडन्दे नगर पडि आड़ीगंद्ध ॥१॥ 


देवरेयुम अणुरयुम, दिगरेगच्धेयुम्‌ कडत्वाद्धेयुम्‌ मट्म म॒टूम, 
यावगेय॒म्‌ आदियामे, एम्भरमान्‌ उण्डमिदन्ददरिन्द्‌ मीन 
का वद्टरम्‌ पद्धिल्‌ मद्गु, क्कलिगन्ि अ्लिमाले कटू वल्लार, 
पृ व्रम्‌ तिरमगव्ठाल्‌ अर धट, प्यन्नुलगिन्‌ पालिवर ताम॥१५॥ 


106 भेनिन (2002 - 2011) 


पेरिया तिरूमोलि 


भक्तो ! जव राक्षसनुमा प्रलय धरा को जलप्लावित कर दिया प्रभुने 
तुमको अपने उदर मँ उसी तरह रक्षा की जसे तुम्हारी मां ने तुम्हं अपने 
गर्भम रखा था प्रभु को छोडकर तुम नयं देवता कं उत्सव मे जाते हो 
जसे गाय को छोडकर नवजात वड को नहाते हो | कितना हदय हीन 
हो तुम ! 2007 

सर्वविनाशकारी प्रलय से प्रभु ने स्वर्गं एवं प्रथ्वी, देव एवं दानव एवं 
अन्य सवो को निगलकर रक्षा की | आप कन्नामगे नगर कं हमारे उदार 
प्रभु हं। जो आपके चरणों की प्रूना नहीं करता एवं अपने हदय मं 
आपको नहीं रखता वे आदमी नहीं । जिस क्षण मँ एसे लोगो का 
तिरस्कार किया जाय वह क्षण मधुर हे | 2008 

जव भयंकर अंधकार वाला प्रलय तेजी से वठ़ता आया एव विनाश 
करते हृए धरा कं ऊपर छा गया प्रभु ने दिव्य लोकों को अपने उदर मं 
धारण कर्‌ लिये । जो श्यामल तेजोमय रक्षक प्रभु का ध्यान नहीं करता 
वह सच मे नीच हे । 2009 


जव प्रलय जल मे ब्रह्याड का आधार लुप्त हो गया तव दया से भरे 
प्रभु यह कहते आये ` ओह ! ओह !` एवं अपने भक्तों, देवगनो तथा 
स्वर्गिकों को उदर मं रखते हए सवां की रक्षा की । मणिवर्णं वाले 
उदार प्रभु कुडन्दे नगर मे रहते हँ | आपका नाम गाओ एवं नाचो | 
2010 

गीतो की इस माला को सुगंधित बागों वाले मगे के राजा कलकनरि ने 
प्रभु की प्रशस्ति मे बनाये हँ जौ देव, दानव, दिशा, समुद्र एवं कुछ भी 
वाहर नहीं छोड़ते हए सवक निगल गये एवं पुन सव को वापस 
वाहर ले आये । जो इसे याद कर लंगे वे कमल वाली लक्ष्मी के दया 


पात्र होगे तथा स्वर्ग पर राज्य करेगे | 2011 
तिरूमडगेयाठवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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पेरिया तिरूमोलि 


श्रीमते रामानुजाय नम 


107 नीणागम्‌ (2012 - 2021) 


कण्णने क्काणा क्कण्‌ मुदलियन पयनिल एनल्‌ 
शरीर का जो अंग प्रभु की सेवा में अर्पित नहीं हे वह बेकार हे 


{नीणागम्‌ गुटि, नड़ वरे नट्ट्‌+ आद्छ कडले 
प्पणान्‌ कडन्द्‌, अमृदम्‌ काण्डगन्द पम्माने, 
पृणार मावने+ प्पृच्छ्छरम्‌ परन्‌ मलैये, 
काणादार कण्‌ टन्रम्‌+ कण्णल्त्न कण्डाम॥१॥ 


नीचान्‌ कृरद्ट उर्वाय्‌. निन्रिरन्द्‌ मावलि मण्‌, 


ताव्टाल अच्छविद्र. तक्कणैक्कं मिक्कानै, 
ताव्टाद मामणियै. त्तण्डरक्किनियानै. 
कव्टा च्चविगब्ट, शवियल्ल्ल कद्राम॥ २॥ 


तृयाने. त्य मरैयानै. तन्नालि 
मयान. मवाढ्ट उयिरण्डमुदुण्ड 
वायाने+ मालै वणङ्गि+ अवन्‌ धर्मे 
परणादार+ पच्चन्र्म्‌. पच्चल्ल् केद्राम॥३॥ 


कृडा इरणियनै. क्कृरगिराल्‌ माविडन्द. 
आडा अड अरियै, उम्बरार कामै, 

ताडार नरन्‌ त॒च्छाय मावनै. आवत्ताल्‌ 
पाडादार पाटून्य्म्‌+, पाद्रल्ल कद्राम॥७५॥ 


मेयार कडल्नुम्‌, मणि वरैयुम्‌ मा मुगित्नुम्‌, 
काय्यार कृवैयुम्‌ कायावुम्‌+ पान्रिरुण्ड 
मय्यानै. मस्य मलैयाने, च्चङ्गन्दम 
केयानै. कै तीव्छा. केयल््न कण्डाम ॥५॥ 


कठ््व्टार तव्छायुम्‌+ कणवत्नयम्‌ कृविद्ैयुम्‌+ 
मुच््च्छार म॒व्टरियुम्‌+ आम्बत्नमृन्‌ कण्डक्कालन्‌, 


पृच्छ््टाय्‌ आर एनमाय्‌. प्पुक्किडन्दान्‌ पीन्नडिक्कन्र, 


उच्च्व्छादार उच्छ्छत्तै, उच््छमा क्काच््च्छाम॥६॥ 


107 नीणागम्‌ (2012 - 2021) 


गहरे सागर मे थमे हृए उ्चे पर्वत को लवे नाग से लपेट कर प्रभुने 
महान मंथन किया एवं आनन्द से देवों को अमृत प्रदान किया | आप 
वक्षस्थल पर सुन्दर माला पहनते हँ तथा गरूड की सवारी करते हं | आप 
सुवर्ण कं पर्वत हे । इतना निश्चित है कि जो आपका दर्शन नहीं करते वे 
विना आंख कं ह | 2019 

मावली से मांगने वाले वामन ने वटकर अपने पगा से पृथ्वी को मापा एवं 
अपना उपहार नहीं पा सकं । आप हमारे विना तराशे गये पूर्णं रल हँ 
एवं भक्तों कं मधु है| एेसा हमने सुना है कि जो आपके वारे में श्रवण 
नहीं करते वे विना कान कं हँ यानी वहरे हँ | 2013 

शुद्ध एवं वेदों के प्रभु सुन्दर तिरूवाली मँ रहने वाले प्रूतना कं विषधेले 
स्तन पीकर उसके प्राण पीने वाले हमारे पूज्य मल प्रभु हँ । एेसा हमने 
सुना है कि जो आपकी प्रूजा नहीं करते एवं आपकं वारे मं वखान नहीं 
करते वे कुष्ठ नहीं वोलते यानी गूगे हं | 2014 

भयानक नरसिंह स्वरूप मँ अपने पजो से दिग्भरमित हिरण्य की छाती 
चीरने वाले प्रभु दवो कं नाथ ह| आप शीतल तुलसी की माला पहनते 
है| एेसा हमने सुना है कि जो मीत आपकी प्रेम पूर्णं प्रशस्ति नहीं गाती 
वह गीत हे ही नहीं | 2015 

गहरे सागर, मणि पर्वत, मेघ, नीला कमल, एवं काया एएूल की तरह प्रभ 
का वदन है| आप अपने हाथ मं शंख धारण करते हं तथा तिरूमेय्यम में 
रहते हँ । हम जानते ह कि जो पूजा मं हाथ नहीं जोडते वे हाथ वाले 
नहीं ह | 2016 

प्रभु ठ्स की तरह आये एवं सूकर रूप मे धरा को ऊपर उठाया | जव 
कभी भी तुलसी पत्ता, वेल पत्र, अलारी पुष्प, गुलाव, एवं कमल देखकर 
अगर हृदय यह नही कहता "अहा ! ये सव प्रभु के दिव्य चरणों के लिये 
है तो हम कहते है कि वे हृदय नहीं है | 2017 
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कनैयार कडलनम, करविद्ैयम कायावम, प्रभु का वर्णं गरजते सागर का, कुरूविलै एवं काया एूल का हे । जो 

` अनैयाने, अन्विनाल्‌ आवत्ताल्‌*, एन्टम्‌ सरोवरों से नवीन पुष्प चुनकर प्रभु की पूजा पेम एवं उमंग से नहीं करते 
णुनेयार मलर इट्ट्‌„ त्तण्डगाय्‌ निन्रु, (८ ह त 

निनैयादार नज्जन्रम्‌, नज्जल््न कण्डामे॥ ७॥ या एसा करने क सोचते भी नहीं ; ह्म जानते हे कि वे सवेदनहीन हे | 


218 


ध य राजीव नयन शेकणमल प्रभ शिशु कं रूप मं सुगंधित जूडो वाली नारियों 
उरियार्‌ नर्‌ वैण्णीय्‌+ तानुगन्दुण्ड कं रस्सी कं छके पर संजोगे सुगधित मक्खन आनद से खा गये। हम 
णिरियानै, शङ्कण्‌ नडियानै+ च्चिन्दित्तु^ र आपका सोचते नहीं एवं अनुभव नही 
रन क जानतेर्हैकिजो | सोचते नहीं एवं अनुभव नहीं करते वे सदा कं 
लिये अनभिज्ञ रहते हे । 2019 


तेनोड्‌ वण्डालुम्‌, तिरमालिरज्जोलै.. परभु मधुमत्त मधुमक्वियों से मंडराते तिरूमालिखञ्जोले म॑ रहते ह | गहरे 
तान्‌ इडमा क्कोण्डान्‌. तड मलर क्कण्णिक्काय्‌, |रंग की कमल समान बड़ी आखोवाली नप्पिनाय के लिये आपने महान 


आन विड णद्ध अन्रडरताक, आद आनार अल्नादार, नप्र नहीं नहीं ् 
मानिडवर अल्लर छन, दन्‌ मनने वैन्न॥१॥ ` | वृषभो का शमन किया | जो आपकं भक्त नहीं वनते वे आदमी नहीं ह 
एेसा हमने अपने मन मे मान रखा है | 2020 


व दस गीतों की यह माला तज भालाधारी कलियन ने चकधारी प्रभु तिरूमल 
केन्‌ निन्य आच्छियान्‌. णब्छृम्‌ कव्छल्‌ णड, | के चरणों मे अर्पित किये हँ । भक्तो गाओ एवं नाचो तुम्हारे शारीरिक 
केन्‌ निन्य वकै+ क्कल्तियन्‌ आलि मालै, कर्मो का अंत हो जायेगा | %021 


7यीन्रम्‌ न्दम्‌+ इवे पाडि आडमिन॥१०॥ 
> ८ तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ | 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 
108 माटूमुक (2022 - 2031) 
नम्बिये नोक्कि उय्युम्‌ वशेयरूढ्‌ एनल्‌ 
मरणशील शरीर से संबध विच्छेद 
मादरम उच्छ. आगिलम रौल्ल्लृवन. मक्कव्ध | सुगंध स्वाद स्पर्श एवं शब्द कं रूप म दिखने वाले नावी प्रभु ! सव कहने के 
ताटर क्कृ्छि* तोट्रविप्पाय्गील्‌ टन्दि्निम्‌, वाद भी हमे कहना ८ वटन वातं मुहावरे व 
कः 9 वाद भी हमं कुठ ओर है नदी के तट पर वदन व | के वृक्ष 
नाट च्चुवै, ऊर्ीलियागिय नम्बी ! ॥१॥ की तरह हम इस बात से निरंतर भयभीत हं कि आप हमे जन्म एवं सांसारिक 
जीवन कें कठिन कारागार मं पुन डाल दे सकते हे | ` 2029 


0 प्रवीण चकधारी । यह आपको चिदा सकता हे पर॑तु भं जरूर वतागा | 
तोट क्कि. तोटृविप्पाय्मल्‌ एन्टल्जिः समद्र का (नाव या जहान) भैर करने वाले की तरह हमारा हदय कापता हे | हम 
काटूत्तिडेप्पट्र. कलवर मनम्पालः 


आदर तच्टङ्गा निर्पन्‌. आदि वलवा! ॥२॥ ट्स वात से निरतर भयभीत ह कि आप हमे जन्म एवं सासारिक जीवन के 
कठिन कारागार मं पुन डाल दे सकते हं । 2028 


नद्गार पिरविक्कव्ट. इच्नम पुगप्धय्दु. आदि नाथ! हमं इस वात का डर है कि आप हमं समाप्त न हीने वाले कर्मा 
वाङ्गाय न्र्‌ णिन्दित्तु. नान अदर्कल्जि के गर्भमे टेल दे सकते हि | अचानक वाट्‌ मे फसे लोमडी गिरोह की तष्ट 


पाम्बाडार कंरैयिल, पयिन्रारपालन्‌ 


ता्गादव््छम तच्च्टम+ टन्‌ तामः क्कण्णा ! ॥३॥ हमारा हृदय दहलते रहता हे | 2024 


उस्यार पिरिक्ल, शनम्‌ पुगप्यय्द राजीव नयन नाथ! हमे इस वात काडरटहै कि आप हमे छोटे जन्मो मं 


५ ४६. एन्ट जिन्दि्ति. टन्टदकञ्जि. डालकर कभी भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते ह । साप वाले मड्ई मे सोने 
पाडरिगीच््ियिन, उच्छ चरुम्ब पाल्‌, 


उरगानिकुम्‌, एनच््म्‌ ऊच्छि मुदल्वा ! ॥८॥ | की तरह हमारा हदय असहनीय रूप से कांपते रहता है | 2025 


कौच््ट ककुरेयाद, इड्म्ये ककुद्टियिल्‌, राजीव नयन नाथ ! एक भयावनी कल्पना कि आप हम अनेकों अन्य जन्मो मं 
तच्चि पग प्पस्दि कालन चन्रदकस्जि हे दोनों पे । 
ध वि भ्रमण करा सकते हँ | दीमक की तरह जो दोनों ओर से जलती लकड़ी मेँ फस 
उच््यम्‌ तुङ्गा निषन्‌" ऊक मुदल्वा !॥५॥ | जाती हे हमारा हृदय कापता एवं दहलता रहता है | 2026 
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दिव्य प्रवधम 


पडे निन्र, पैन तामरैयाइ,. अणि नीतम्‌ 
मडे निन्रत्नयरम,. वयत्नालि मणाढ्टा+ 
इडेयन्‌ चरिन्द मरम. आत्तिराम, 
अडेय अर्व्टाय, टनक्कन्दन्‌ अर्व्ट॥६॥ 


'वम्विन्‌ पद्ध वम्विन्रि उण्णाद्‌, अडियन्‌ 
नान पन्नम्‌. उन्‌ णवडियन्रि नयवन्‌, 
तम्बल्‌ इव्टन ति ङ्गव. जिरैविङत्तु, एवाय 
प्पाम्विन अणै, प्पच्च्छि काण्डाय परञ्जादी ! ॥५॥ 


;अणियार पीच्छिल्‌ शद्ध. अरङ्ग नगर अप्पा, 
त॒णियन्‌ इनि, निन्‌ अरव्ट्‌ अल्लदनक्क्‌ , 
मणिय ! मणि माणिक्कम ! , मदणृदा, 
पणियाय दनक्कय्युम्‌ वगै. परज्जादी ! ॥८॥ 


नन्दा नरगत्तद्छन्दा वगै, नाद्ट्म 

टन्दाय्‌ ! तीण्डर आनवरक्क, इन्नर्ट्ट शय्वाय्‌, 
णन्दागा ! तलैवने ! * ताम क्कण्णा, 

अन्दा! अड़यिक. अय्व्टाय उन्नर्ट॥°॥ 


¦कुन्रम्‌ टडक्तु, आनिरे कात्तवन्‌ तन्नै, 
मन्रितन्‌ पृगद्ट+ मङ्कु मन्‌ कल्ििगन्रि णल्‌. 
आन्र्‌ निन्य आन्पद्म्‌+, वल्न्लवर तम्मल्‌+ 
टन्रुम्‌ विनैयायिन. णारगिल्न्नावे॥ १०॥ 


108 माटूमुक (2022-2031) 


पेरिया तिरूमोलि 


उपजाऊ सरोवरो से धिरे तिरूवाली कं दूलहा प्रभु जहां लाल कमल एवं नीले 
कुमुद बहुतायत मं उत्पन होते ह । चरते पशुओं कं हतु छाटे गये वृक्ष की 
तरह हम नहीं होना चाहते | कंवल आपकी कृपाकाक्षी ह हम | 2097 


क्षय होते चांद को कष्ट से त्राण दिलाने वाले प्रभु ! पाच फन कं सर्पं पर 
शयन करने वाले ज्योर्तिमय प्रभु ! नीम वृक्ष पर पलने वाला कीड़ा केवल नीम 
हीं खाता ह | हम आपके चरण का आश्रय के अलावे कुछ नहीं मांगते | 
१०28 


फूलवागो से धिरे अरगमानगर के प्रभु ! आपकी दया कं अलावे हमारी कोई 
माग नहीं हे । कीमती रल ! रल प्रभु ! मधुसूदन ! जगमग ज्योति ! विनती है, 
हमं रास्ता दिखाहये | 2००9 


मेरे प्रभु ! भक्त की मधुर दया ! छादोग्य उपनिषद कं प्रभु ! नाथ ! कमलनयन 
कृष्ण ! विनती हे, नरक की शाश्वत याताना से निकलने का हमे रास्ता 
दिखाहुये । 2080 


प्रसिद्ध चौराहां वाले मगे के राजा कलकरि के दस गीतो की यह माला गायों 
की रक्षा कं लिये पर्वत उठाने वाले प्रभु की प्रशस्ति हे। जो इसे याद कर लगे 
वे कभी कर्मो का संचय नहीं करेगे | 2081 


तिरूमडगेयाकवार तिरूवडिगके शरणम्‌ | 
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दिव्य प्रवधम्‌ 


तिरूक्कुरृन्दाण्डगम्‌ परकाल 


श्रीमते रामानुजाय नमः 


तिरूक्कुखन्दाण्डगम्‌ (2032 - 2051) 
अखूशिर क्कक्निडिलडि आशिरिय विखूतम्‌ माले क्कण्डु कोण्डन्‌ इनि विग 





¦निदियिने प्पवद्र त्तणे, नरिमेयाल्‌ निनैय वल्लार, 
कदियिने क्कल्जन्‌ माछ, क्कण्ड मन्‌ अण्डम्‌ आदरम्‌, 

मदियिन मालै वाद्त्ति, वणरङ्कि ठन मन्त वन्द, 
विदियिने क्कण्ड कोण्ड, तीण्डनन विडगिलन॥१॥ 


काटने प्पुनलै त्तीयै. क्कडि मदिव्ट इत्नङ्घ ट्‌ 
एट्िनै, इमयम्‌ मय, एटकछिल्‌ मणि त्िरद्टै. इन्व 

आट्िनै अमुदम्‌ तच्नै, अवृणन्‌ आर उयिरे उण्ड 
कृट्िने+ गृणङ्खाण्डव्ट्टम्‌, कृरु नी कृरमारे ॥२॥ 


पायिरम्‌ परव तन्नुव्ट+ पर वरे तिरित्त्‌, वानार- 
क्कायिरन्दमुदम्‌ कौण्ड. अप्पने म्‌ पिरान 

वयिरज्जालै ण॒व्टन्द+ विरि कदिर इरिय निन्र 
मायिरन्जाले मय. मेन्दने वणङ्गिनिन॥३॥ 


च 


कद्रु यान्‌ उद्दण्ड, के्छलाय्‌ उलगम्‌ काण्ड, 
पृ क्कद्ट वण्णनारै+ प्मादर क्कनवित्न्‌ कण्डु, 
वाक्किनाल्‌ कर्मम तच्नाल्‌, मनत्तिनाल णिरन्तै तच्नाल्‌+ 
वद्धे मीदर वाङ्कखि+ विद्टृङ्किनिकिनियवार॥ ५॥ 


इ रम्वनन्रण्ड नीर पाल्‌, दम्‌ पररमानुक्कन्दन्‌+ 

अरम्‌ परल्‌ अन्व पुक्किट्ट्‌, अडिमे प्ण्डयृन्द्‌ पानन्‌, 
वरम्‌ पुयल्‌ वण्णनारे. मरवि दन्‌ मन्तु वेत्त, 

करम्विन इन णार पाल. प्परगिनकिनियवार ॥ ५॥ 


मृवरिल्‌ मुदल्वन्‌ आयः, आरवने उलगम्‌ काण्ड, 
कोविने क्कृडन्दे मय, कुर मणि तिरे. इन्व 
प्पाविने प्पच्चै त्तनै, पैम परत्नै अमरर शन्न 
प्मृविने, पुगद्म्‌ तीण्डर, टन्‌ शाल्त्लि प्पुगच्छवर तामे॥६॥ 


2032-2051 





मुद्ध मेरा कोष मिल गया हे | मेरामूगाका खंभा! जौ आपको पूजा से 
पराप्त करना चाहता हे उसकं एकमात्र आश्रय ! कस का नाश करने 
वाले ! पुराकाल से वरह्याड कं शासक ! पूज्य ! आप हमारे हदय मेँ 
प्रवेश करने वाले ईश्वरीय शक्ति ह । हम आपकी पूजा करते हँ | अव 
कभी आपको भ छोडूगा नहीं । 2032 


प्रभु जो वायु जल एवं अग्नि हं | शक्तिवान, जिन्होने संरक्षित लंका 
का नाश किया। पर्वत की तरह सुन्दर रल कं ठर | अमृत कं मधुर 
प्रवाह जो हिरण्य के मृत्य के खूप मे आये | हम आपकी कैसे पर्याप्त 
प्रार्थना कर ? हे मन ! बताओ | 2083 


प्रभु की पूना करं जिन्होने गहरे सागर मे पर्वत को स्थापित कर उसे 
मथा एवं दवं को अमृत दिया | आप वांस कं इ्ुरमुटां से धिरे 
मालिरूञ्जलं के हमारे प्रभु हं | 2084 


पडी सा कोमल प्रभु स्वप मे वराह वन कर आये ओर धरा को 
ऊपर उटाया । आपसे कुष्ठ पष्ठने की हमारी ईच्छा थी 'विचार शब्द 
कर्म एवं विश्वास से हमने आपको प्रमपूर्वक निगला हे । आप कितने 
प्यारे हं मुद्ध | ०035 

गरम लोहा जसे पानी पीता हे उसी तरह प्रम से भ फूल गया | इसे प्रभु 
को समर्पित कर भ भक्तं गया ओर मुञ्चे आश्रय मिलत गया | मेघ सा 
ध्याम प्रभु को हृदय मं रखकर आपको भ गन्ने रस की तरह पीता हू | 
अहा! कितना मीटा हँ आप ! 2036 


्िमूर्ति मे प्रथम प्रभ ने प्रथ्वी को अपना लिया । कुडन्दे मे रहने वाले 
आप हमारे राजा ह | आप रल की टेर की तरह मूल्यवान है । संगीत 
एवं शुद्ध मधु की तरह मीठ हं | दवो से धारण किये जाने वाले 
उनके सिर के पुष्प ह | अहा ! कौन से शब्दों से भक्तगण आपकी 
प्रशस्ति गा सकते ह ? 2037 
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दिव्य प्रवधम्‌ तिरूक्कुरृन्दाण्डगम्‌ परकाल 


इम्मेये मरमे तच्च, टमक्क्‌ वीडागि निन्र+ अरगम के प्रयु इस लोक ण्व दूसरे लोक के लिये मुक्ति हे | उपजाऊ 
मय॒म्मेये विरिन्द लै. वियन्‌ तिर्वरङ्कम्‌ मेय, | वागो वाले अरंगम के आप श्याम हँ । आप वेकटम कं श्याम पर्वत 
शम्मेयै क्करमे तन्ने, त्तिरमले आरमैयान, ह| जो आपकी पूना करते है वे हमारे नाथ है | 2038 


तन्मेये निनैवार टन्रन्‌+, तलैमिओे मन्नुवार ॥७॥ 


्कातकवकूाकर पूज्य मेघ सा श्याम प्रभुं गने का रस एवं पर्वतीय मधु जसे मीर हे | 
वानिडे प्ुयल मालै, वरयिडे प्मिरगम्‌ ईन्त जो आपके मंगलमय गुणों की गिनती नहीं करते, समञ्च लो, वे कीमती 


तिदे हे क्कारस्विन कै णार, त्िरविनै प्रवि वाद्रमाम 0) ष जीवन नष्ट ह अपने रव 
| भद्रः तिरविने मरुवि वार, | जीवन को नष्ट कर रहे ह । वे अपने शारीरिक जीवन के दुध्छ को 
मानिड प्पिरवि अन्दा!* मदिक्किलर काव्ा, तम तम्‌+ वा 
दा रहे ह । 2089 


ऊनिडे क्कृरम्वे वाद्धक्कैक्कृ, उरदिये वेण्डिनार ॥८॥ 


उच््छमो अन्दिनिल्लनाद्, भओभैयिन दरि निन्रण्णम, हाय ! मेरा मन एक जगह नहीं रहता । दोनों ओर से जलती लकड़ी 
कौच्च्िमिल्‌ एरुम्बु पाल. क्कृढैयुमाल्‌ एन्यन्‌ उच्म्‌, | की चीटी की तरह भ इरता हू | शुद्ध, दवो कं देव, धरा उटाने वाले, 


पच्च्छियोर्‌ !. दवरक्कल्लाम्‌* देवराय्‌ उलगम्‌ काण्ड प्रकाशमय, सात जन्मों से आप हमारे आश्रय हैँ | ‰०५० 
श्राच्रिलियीर (४ । र | ` = = ५ १ 
्च््छियीर, उम्मै अल्लाल्‌, शद्धमेय॒म्‌ तणे इलोमे॥०। 


जित्तमम ववै निल्लाद्‌, हन अयोन तीविनैयन. शीतल मोती, पन्ना, सागर सा सलोने ! हाय ! मेरा मन च्थिरपूर्वक 
पत्तिमेक्कन्वुडेयेन्‌ आवद, पणियाय्‌ टन्दाय्‌, आप पर नहीं टिकता | मे दुष्ट क्या करू ? भक्तिपूर्वक अपने चरणों में 


मताच्ि मरगदम ! * मृच्ङ्गाव्ठि मुगिल्‌ वण्णा, न प्रम दीजिये | मेरे नाथ ! आपकी सेवा छोड़कर भँ कुष्ठ अन्य चीज 


अत्त! निन अडिमे अल्लाल,. यादम आन्ररिगिलन॥9०॥ भी नहीं 
॑ स “ | जानता भी नहीं | 2041 


तोण्डल्लाम्‌ परवि निन्नै. तता्छृदडि पणियुमार्‌ मेरे प्रभु आप बह्याड हं । आटा दिशाओं कं आप ही कारण एवं कार्य 
कण्ड. तान्‌ कवलै तीरप्पान्‌. आवदे पणिया न्दाय+ ह | आप संपनता है, जाजवल्यमान प्रकाश ह | आपके चरणों की 

1 सेवा मांगते हए भ आपकी पूजा करता हूं | कंवल इसीलिये भँ आपकी 
रण्डमाम्‌ परल जदि!" नित्य परव्वन॥१॥ | पृशस्ति गाता हूं कि आप मुञ्चे दास वना लीजिये ओर मुन्च चिन्ताओं से 

मुक्तं कर दीजिये | 2042 

आवियै अरङ्ग मालै, अद्ध कक्डम्धच्विल्‌ वायाल्‌, | पूज्य प्रमु अरंगम कं प्राण वागु हं |¶ एक गंदा भक्त गंदगी भरे शरीर । 
तय्मै इल तौण्डनन नान. भल्त्लिनिन तील्तै नामम. | एवं थूक से दूषित मुह से पावन मत्र नारायण का उच्चारण किया हू | 

पावियेन्‌ पिकैत्तवारन्र, अज्जिनरकञ्जल्‌ १५५८० | सदा भीतर से कांप रहा था लेकिन आप एक कमल पुष्प की तरह 
काविाल्‌ ण्णर्‌ वन्द, टन्‌ कण्णुक तान्टिना॥१२॥| आये जीर कहा (डरो मत' एवं हमारी आंखों मेँ टिक गये । 9048 
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दिव्य प्रवधम्‌ 


इरम्बनन्रण्ड नीरम्‌, पादरम्‌ काव्छा, चन्रन्‌ 
अरम्विणि पावम्‌ एल्लाम्‌, अगन्न न्नै विट्ट, 
णुरम्वमर णाले ण्टन्द+ अरङ्ग मा कायिल्‌ काण्ड, 
करम्विने क्कण्ड काण्ड, दन्‌ कण्‌ इणे कदिक्कमार ॥१३॥ 


कावियै वन्य कण्णार, कत्नविये करदि, नाद्धम्‌ 
पावियन आग दप्णि+ अदनच्च्ट पद्धत्तच्िन्दन्‌, 

तृवि जर अन्नम्‌ मननम्‌. ण्ट पुनल्‌ कृडन्दे यानै. 
पावियन्‌ पावियाद्* पावियन्‌ आयिनन! ॥१८॥ 


मन पीला इराव्नन्‌ तन्‌, मद्‌ मदिद्ध इल्लङ्ग ववित्त्‌^ 
अन्विनाल्‌ अनुमन्‌ वन्द, आङ्गडि इणै परणिय निन्रारक्कु+ 
एन्यलाम्‌ उरुगि उक्किट्ट्‌, न्ड नज्जम्‌ एजम्‌, 
अन्विनाल्‌ जाननीर काण्ड, आटट्‌वन अडियनन॥ ‰५॥ 


माय मान्‌ माय च्चटर, मरदिर्‌ नडन्दु वैयम्‌ 
तायमा परव पीङ्क. तड वरे तिरित्त वानारक्कृ. 

ईयुमाल्‌ टम्‌ पिरानारक्क, टन्नडे च्चाकट्ट न्नम्‌ 
तयमा मालै काण्ड, णट्ट्‌वन्‌ तीण्डनन॥ १६॥ 


पणिनार पिरवि नीत्तार, पेर्व्टान परय्मै पणि, 
एणिनार उयन्द पानार+ दन्वदिव्‌ उल्गिन्‌ वण्णम्‌+ 


पणिनन एण मादन. पदेयन्‌ पिरवि नीत्तक, 
आग्नेया परिद्‌ काव्छा, अलै कंडल्‌ वण्णर पाल ॥१७॥ 


इद्टैप्पिनै इयक्कम्‌ नीक्कि« इरन्दमन्‌ इमेये क्कृट्टिः 
अद्टप्पिल्‌ पम्बलन्‌ अडकिकि+ अन्ववर कण्ण वेत्त, 

तुढ्टक्कमिल्‌ शिन्दे स्द+ तान्रलुम्‌ णुडविट्ट्‌+ आङ्ग 
विद्टक्किनै विदियिन काण्वार, अयम्मैय काण्गिपारे ॥१८॥ 


¦पिण्डियार मण्डे एन्दि, प्पिरर मनै तिरिदन्द्ण्णुम्‌ 

उण्डियान्‌, णापम तीरत्त र्वन्‌ ऊर, उलग मत्तम्‌, 
कण्डिय॒र अङ्गम्‌ म्यम्‌, कच्चि पर मल्लै न्ट 

मण्डिनार, उय्यल्‌ अल्लाल्‌+ मदै आरक्कृस्यल्‌ आमे ॥ १०॥ 


2032-2051 


तिरूक्कुरृन्दाण्डगम्‌ परकाल 


एेसा समञ्चो कि गरम लोहा से खीचा हआ पानी भी काम का होता हें। 
मेरे सभी भयानक कर्म मृद्ये छोड़ चुकं हं | सदा के लिये आनंदित रहने 
के लिये मेरी आंखें गने की तरह मीठे अरंगम के प्रभु को खोजती हैँ 
जिनका अपना मंदिर एवं मधुमक्ी मड़राते वाग हे | 20५५ 


हाय ! भ कितना पापी हू | दिन प्रति दिन हमने कमलनयनी नारी कं 
आलिंगन म लगा रह कर अपने जीवन शक्ति का नाश किया | हाय ! 
शुद्ध जल एवं हस की जोडियो से धिरे कुडन्दं कं प्रभु का विना कोई 
विचार किये भे भागी दुख म पड़ कर एक पापी हो गया | 2045 


पुरा काल मे हनुमान ने सपन एवं दीवारों से संरक्षित लंका मे जाकर 
उसे जलाकर राख कर दिया एवं तव राम कं चरणो की सेवा कं लिये 
लौट आये | यह भक्त भ, अपने को हडिडयों तक गला दूगा, तव 
स्नान कर, प्रभु को अपने प्रमायिक्त हदय से निकले ज्ञान जल से 
तिरूमजन कराऊगा | 2046 

यह भक्त भ, अपने शुद्ध तमिल गीतो की माला से प्रभु की पूजा अर्पित 
करूगा जिन्होने जादुई मृग का अत किया, मणख्दु कं पेड़ कं वीच से 
पार किया, धरा को मापा, सागर को पर्वत से मथकर अमृत देवों को 
दिया | आप हमारे नाथ ह | 2047 


जिनलोगों ने तिरूप्पर कं प्रभु की प्रशस्ति गायी वे मुक्त हो गये। जैसा 
इतिहास वताता हे कि अपशब्द कहने वाले भी मुक्त हो गये। भेभी 
एक मूर्ख हू ओर अपशब्द का प्रयोग तो नहीं करूगा बल्कि सागर सा 
सलोने प्रभु की प्रशस्ति ही गागा | हाय ! विदित हौ कि आप कं 
लिये हम अपार प्रम रखते है । 2048 

विना थकावट एवं घवराहट कं स्थिर पूर्वक वैटकर आख कं ऊपर के 
पलक को नीचे कं पलक कं पास लाओ। पाचो इन्दियां का शमन 
करते हए हदय को मात्र प्रभु कं परमस भर दो। प्रभु से संवधित सारे 
विचारो का स्वद प्रवाह होने दो | तव प्रकाशमय प्रभु कं ज्योर्ति 
स्वरूप का दर्शन करोगे । जो एेसा देखते हँ वे निश्चित खूपसे सत्य का 
साक्षात्कार करते हे । 2049 

वह्या का कपाल लिये सर्वत्र भिक्षा मांगते शिव को आपने शाप से 
विमुक्तं किया । आप जगविख्यात कडियूर, अरगम, मेय्यम, काची; 
तिरूप्पर, मल्लै एवं अन्य स्थलों मं रहते ह | आपकी पूजा छोडकर 
कोई मुक्ति का ऊपाय है क्या ? 20850 
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दिव्य प्रवंधम्‌ तिरूक्कुरृन्दाण्डगम्‌ परकाल 


:वानवर तङ्गव्ट कानुम्‌. मललमिणै अयनम्‌. नाद्टरम्‌ भालाधारी कलियन के तमिल गीतो की यह सुगधित माला राजीव 
ते मलर्‌ तूवि एततुम्‌* शवडि च्नङ्गण्‌ माल, नयन एवं कमल समान चरण वाले प्रभु की प्रशस्ति हे जिनकी पूजा 
मान वलन कल्तियन्‌ शीन्न+ वण तमिद्छ मालै नालैन्दम्‌+ बह्मा तथा | पुष्पो ट भा 
अनम अदिन्नि वल्लार, आओन्धि विणम्बाच्चर ताम॥ २.॥ व्रह्मा तथा इन्द्र अमृतमय पुष्पों से करते हँ । जो इसका पूर्णतया 
सिद्धि कर लगे वे ज्योतिर्मय आकाश जगत पर राज्य करेगे | 2051 


तिरूमड्गेयाठवार तिरूवडिगके शरणम्‌ 
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दिव्य प्रवधम्‌ तिखनेडुन्दाण्डगम्‌ परकाल तिखूमगे 


श्रीमते रामानुजाय नम 


तिख्नेडन्दाण्डगम्‌ (2052 - 2081) 
एनशिर्‌ क्ककिनेडिलडि आशिरिय विरतम्‌ एन्देयिन्‌ तिखूवडिगद्र्‌ एन्‌ तलेमेलुककन 


पन अ न्न 


सनन उर्याय नन उव वदन चान्यान. प्रभु कं कोमल चरण हमारे सिर पर हँ । आप इन स्वरूपं कं सुक्ष्म सार 
विद्छक्कौच्छियाय्‌ म॒ैर्नद्धन्द तिङ्गव्ट॒ तानाय्‌, | है £ चारौं वेद, ज्योतिपुंज का प्रकाश, उदयकालीन चंद, अधिक 

पिन्‌ उरवाय्‌ मुन्‌ उरुविल्‌ पिणि मृप्पिल्लाः सौम्य, कालातीत, निरोग, अजन्मा, अमरणशील, दिव्य स्वरूप, रल, 

ग, (त न , तरतत दव्य, आग्नेय, एवं मेरे भीतर कं तेजोमय स्वरूप 


पुनल्‌ उर्वाय्‌ अनल्‌ उर्वित्न्‌ तिगद्छम्‌ जादि 
तन्‌ उस्वाय टन उरविलन्‌ निन्र छन्द, 
तच्छिर पुरेयुम्‌ तिरुवडि टन्‌ तलै मत्व ॥ १॥ 


पार उरविलन्‌ नीर टरिगाल्‌ विणुम्बुमागि ध्यान करने पर प्रभु इस वह्यांड कं त्रिमूर्ति, देवगन, सूर्य, चंदर, महान 
पल्वेरु शमयमुमाय्‌ प्परन्दु निन्ट्+ सागर, स्वरूपहीन तत्व धरा अग्नि जल वायु एवं आकाश, एवं अन्य 
एर्‌ उरुविल्‌ मूवरम चन निन्द्ः सिद्धातो की विचारधारा की तरह दन देते हे । सर्वव्याप्त प्रभु हमारे 


इमेयवर तम तिर्वरु वरण्णम पाद, थ ह| आप ् 
> ग्यम पौन न आनन अन्य नाथ है| आपमेघ सा श्याम है| 2053 
आर उरुवम्‌ पीन उर्वम्‌ आन्रु न्दी, 


आन्र मा कडल्न्‌ उर्वम्‌ आत्त निन्य 
मृवस्वम्‌ कण्ड पादीन्राम्‌ जादि 
मुगिल्‌ उर्वम्‌ म्‌ अडिगब्ट्‌ उरुवम्‌ तान ॥२॥ 


न जव वनालन ललन नयत, श्यामल प्रभु मंगलमय हँ | हर युग म उस युग के योग्य आप विभिन्न 
तिरदैक्कण वच्छे उस्वाय्‌ त्तिगच्टन्दान्‌ शन्र्म्‌- स्वरूपो मे आते हँ | त्रेता मे आपने सागर से अमृत मंथन कं लिये 


पर वडिविल्‌ कडल्‌ अमदम्‌ काण्ड कालम्‌, | क्रान्प धार वदन एवं राजीवं क 
दर्मानै स्कर नील बप्णन्‌ तन्न रहत कच्छप का रूप धारण किया | श्याम वदन एवं राजीव नयन कह 


अर वडिवततोर ७० आगाद्‌, करकं प्रशस्ति करने के अलावे क्या कोई आपका संपूर्णं व्याख्यान 
ऊष्छिवारू्छ निन्रत्तल्‌ अल्लाल्‌, करते हए गाथा गा सकता है ? ‰054 

कर वडिविल्‌ शङ्गण्ण वण्णन तन्न, 
कट्ट्रैय यार आस्वर काण्गिपार॥३॥ 
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दिव्य प्रवधम्‌ 


इन्दिरकृम्‌ पिरमकृम्‌ मुदल्वन्‌ तनै, 

इर नितलम्‌ काल्‌ ती नीर विण्‌ वृदम्‌ णन्दाय्‌+ 
खशन्दिरत्त तमिद ओग वडील आगि, 

तिजे नान्गुमाय्‌ नि ङ्द जायिरागि, 
अन्दरत्तिल्‌ दवरक्कृम्‌ अरियल्‌ आगा 

अन्दणने, अन्दणर माद्रन्दि वैत्त 
मन्दिरत्तै+, मन्दिरत्ताल्‌ मरवादन्रम्‌+ 

वाद्टृदियलन्‌ वाद्छलाम्‌ मड नज्जम॥८॥ 


ओण्‌ मिदियिल्‌ पृनल्‌ उर्वि आर काल्‌ निप 
आर काल्तुम्‌ कामर शीर अवृणन्‌ उच्छ््टत्तु+ 
ण्‌ मदियुम्‌ कडन्दण्ड मीद्‌ पागि 
इर विणुम्विनृड पाय्‌ चद्टन्द, मल 
त्तण्‌ मदियुम्‌ कदिरवनुम्‌ तविर ओडि^ 
तारकेयिन्‌ पुरम्‌ तडवि अप्पाल्‌ मिक्कृ* 
मण्‌ मृद्टृदम्‌ अगप्पडत्तु निन्य न्दे, 
मललर पुरेयुम्‌ तिरुवडिय वणङ्गिनन ॥*॥ 


अलनम्बरिन्द नड़न्‌ तडक्के अमरर वन्दन 
अन्जिरे प्पृट्ट तनि प्पागन्‌ अवृणरक्कन्रम्‌, 
णत्नम्‌ पुरिन्दङ्रब्ट इल्ला तन्मे याव्टन्‌+ 
तान उगन्द ऊर चल्ल्लाम तन ताढ्छ पाड 
निलनम्‌ परन्द्‌ वरम्‌ कल्नुच्छि प्पण्णे ईरत्त, 
नड वख्मब्ट पड़ मत्तम्‌ उन्द उन्दि 
पुत्नम्‌ परन्द पन्‌ विद्छैक्कृम्‌ पखौ वल्ति+ 
पृङ्गावत्तृर तीद्टदम्‌ पाद नञ्ज! ॥६॥ 


वपडेय वरे नडन्‌ ताब्ट्‌ मन्नर माव्ट 
वडि वाय मद्धुवन्दि उलगम्‌ आण्ड 
वपृडेय नडङ्कडल्नुव्ट तनि वल्‌ उय॒त्त. 
वट्ट मुदल्ना वन्रान्‌ ऊर विन्दम्‌ मय 
कपृडेय मड क्कि कावत्न्‌ पण्ड 
कडि पीच्छिल्‌ णृव्छ नड मरुगिल्‌ कमल वलि+ 
पापडेय मलन अरेयन्‌ पणिय निन्र^ 
पृङ्घावत्तूर तीद्टृदम्‌ पाद्‌ नञ्ज! ॥७॥ 


{नीरगत्ताय्‌ ! नड़वरेयिन्‌ उच्चि मलाय्‌ ! + 
निल्नाति ङ्गव्ट तण्डगत्ताय्‌ ! निरैन्द कच्चि 
ऊरगत्ताय्‌, आण्‌ तुरे नीर वग्का उच्च्टटाय्‌ !, 
उच्च्टवार उच््छत्ताय्‌+ उत्नगम्‌ एत्तम्‌ 
कारगत्ताय्‌ ! कार्वानत्तव्च्टाय्‌ ! कव्च्वा ! + 
कामर पृङ्खाविरियिन्‌ तन्वाल्‌ मन्न 
पेरगत्ताय्‌+ पेरादन्‌ नज्जिन्‌ उव्छ््टाय्‌ ! + 
परमान उन्‌ तिरवडिये पणिनन॥८॥ 


2052-2081 


तिखनेडुन्दाण्डगम्‌ परकाल तिरूमगे 


इन्द्र एवं बरह्मा के नाथ, पाच तत्व धरा अग्नि जलल वायु एवं आकाशः 
तमिल गीत एवं संस्कृत वेद कं खूप मं प्रकर होते ह । आप चारों 
दिशा चदर एवं सूर्य आकाश कं देवगन अष्ट वेद पुरूष एवं उपनिषद 
के रहस्य हं | हे मन अगर आपको मंत्र से याद रख सकते हो तो 
हमलोग शाश्वत हो जा्येगे | 2055 


एक चरण सागर की लहरो से पूजित एवं दूसरा चरण धरा के ऊपर 
विस्तृत आकाश मं उठा हुआ पूर्य एवं चांद को पीष्ठ छोडते हृए नक्षत्रा 
के समूह की पहुव से आगे सौम्य असुर कं कल्पना से परे | प्रभुने पग 
से ब्रह्माड को पार कर लिया | आपके चरणारविद की हम पूजा करते 
है| %056 


स्वर्गिकों के राजा प्रभुं की शक्तिशाली भुजाय अल्यत उदार हं | आप 
सुन्दर गरूड पर सवारी करते हँ । असुरो पर निरंतर निष्टुर एवं 
गुस्थैल प्रभु के निवास वाले सभी नगर मे प्रशस्ति गायी जाती हे | हे 
मन चलो आपकी पूजा तिरुूकोईलूर करे जो सिचित उपजाऊ खेतोँ से 
धिरा है एवं जहां पण्णै नदी वांस के स्युरमुटो से बहती हई सोना एवं 
मोती के दाने संग्रहीत कर लाती है| 2057 


प्रभु ने युद्ध मे शक्तिशाली असुर राजाओं पर फरसा चलाकर धरा पर 
राज्य 1 एवं आदि को जीतकर आप 
से सरिक्षत एवं पर्वों 
से पूजित रहते हें | 2058 


जल मे, ऊंचे शिखरो पर, नीला तिंगल तुण्डम मे, प्रगतिशील काची 
मे, तटीय वग्का नगर मे, भक्तो कं हृदय म॑, कारवनम मम, सुन्दर 
कावेरी कं दक्षिणी तट कं पेराकम म एवं सदा कं लिये हमारे हृदय में 
प्रभु रहते हँ | हे तिकड़मवाज ! हमे आपका चरणारविंद चाहिये | 
059 
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दिव्य प्रवधम्‌ 


वङ्खत्ताल मा सणि वन्दन्द मन्नीर 

मल््नैयाय्‌ ! , मदिद्ध कच्चि ऊगाय्‌ ! परराय्‌, 
काङत्तार वव्टङ्खाने अलङ्कत्त मावन्‌+ 

कललवरयन्‌ मड प्पावै इडप्पाल्‌ काण्डान्‌+ 
पङ्गत्ताय्‌ ! पाकंडलाय्‌ ! पारिन्‌ मलाय्‌ ! + 

परनि वरैयिन उच्चियाय ! प्रवच्छ वण्णा, 
लङ्गुट्ाय टम्‌ प्ररमान्‌ ! उन्नै नाडि, 

एटैवन इडनम उद्छिदरगन ! ॥०॥ 


पन्‌ आनाय्‌ ! पीद्टिल्‌ पद्म्‌ कावल्‌ पृण्ड 
पृगद्ट आनाय्‌ ! , इगच्छ्वाय तीण्डनन्‌ नान्‌, 
चन आनाय चन्‌ आनाय्‌ घन्नल्‌ अल््लाल्‌, 
टन्‌ अरिवन्‌ एट्ैयन्‌+ उत्गम्‌ एत्तुम्‌ 
तन आनाय्‌ वड आनाय कंडवाल्‌ आनाय, 
गुणवाल तायिनाय इमेयारक्कन्य्म 
म॒न आनाय्‌, पिन्‌ आनार बणडगुम्‌ णादि! , 
तिरमृद्ि क्क्छत्तानाय्‌ मदत्‌ आनाय ! ॥१०॥ 
पट्ट डक्क्म्‌ अयरन्दिरङ्गुम पावै पणाव्ट. 
पनि नड्द्गण नोर नदम्ब प्पच्च्ि काच्च्छाव्छ. 
चट्ट्णै प्पादन कृडङ्ाल इरुक्कगिल्न्नाच्" 
टम्‌ परमान्‌ तिख्वरङ्गम्‌ ङ्ग दन्न्‌, 
मट्‌ विक्कि मणि वण्ड मुरल्नम कृन्दल्‌, 
मड मानै इद गबष्दार तम्मै. मस्य 
कट्ट्विच्चि णल्‌ चन्न च्चीन्नाद्ट नङ्खाय्‌ ! + 
कडत्त्‌ वण्णर इदणब्दार काप्पार्‌ आर ॥११॥ 


नज्जुरगि क्कण्‌ पनिप्म निकम्‌ णारम्‌, 
नडिदयिरक्कम्‌ उण्डरियाद्ट उरक्कम्‌ पणराद्धु. 
नज्जरविल्‌ तुयिल्‌ अमरन्द नम्वी ! न्नम्‌. 
वम्वार पम वयत्‌ आलि मेन्दा दन्नम. 
अल्जिरैय पद्धाडिय आडम्‌ पाड़म्‌, 
अणि अरङ्म्‌ आद्द्मो ताद्टी न्नम्‌. 
घन शिरगिन्‌ कीव्ट अका पण्णे प्मटरन्‌. 
इर निलत्तार पट्टि पडेत्तन ए पावम्म ! ॥१२॥ 


कल्‌ टडत्तु क्कलन्‌ मारि कात्ताय्‌ ! न्यम्‌, 
कामर पृङ्गच्चि ऊरगत्ताय्‌ ! एन्रम्‌. 
वितन्‌ इरुत्त॒ मल्लियल्‌ ताढ्ट तायन्दाय्‌ ! न्यम्‌, 
वग्काविलन्‌ त॒यिल्‌ अमरन्द वन्द ! न्यम्‌ 
मल्‌ अडरत्त मल्ल्लरै अन्रद्राय्‌ ! न्म्‌, 
मा कीण्ड केत्तलक्तन्‌ मेन्दा ! चन्रम्‌. 
णल्‌ टड़त्त त्तन्‌ किच्िये च्चील्ल टन्ट+ 
त॒णेमुलै मल्‌ तुच्टिगार च्चोकिन्राद्ट ! ॥१३॥ 


2052-2081 


तिखनेडुन्दाण्डगम्‌ परकाल तिरूमगे 


मल्लै कं प्रभु जहां सागर तट पर रल जमा करता हे, ऊची दीवारो से 
धिरे काची के प्रभु, पेरनगर कं प्रभु, पर्वतराज मलय की वटी पार्वती 
कं पति शिव आपकं पास खड़ रहते हँ | क्षीरसागर मे सोने वाले प्रभू, 
धरा कं प्रभु, ऊची वफ शिखरो पर खड़ा होने वाले प्रभु | आप कहां 
है ? आर्तभाव से घूमते आपको खोज रहे है | 2060 


आदिनाथ, सुनहले प्रभु, सातो लोकों कं प्रहरी, सिवाय यह पुकारने कं 
कि "आपको क्या हुआ? आप कहां है? यह नीच तिरस्कार योग्य 
भक्तात्मा कुष्ठ जानता भी नहीं । दक्षिण कं प्रभु, उत्तर के प्रभु, पश्चिम 
एव पूर्व कं प्रभु, मदमत्त हाथी, स्वर्गिकों कं प्रथम प्रभु | तिरूमुडीकड्म 
कं प्रभु, जहां भावी पीढ़ी सदा आपकी पूजा करेगी | 2061 


नारियों ! हमारी मृगनयनी वेटी मधुमक्खी लिपर फूल का जूडा बनाकर 
रेशमी व्र से सजकर अचेत हो जाती है | अपनी गुड़िया को तो 
चाहती ही नहीं | अश्रुपूरित सूजी आंखो से शायद ही कभी सोती है । 
हमारे गोद मं खिलाने के लिये एक क्षण भी नहीं वैटती | पष्ठती है 
'हमारे तिरूवरंगम के प्रभु कहां ह ? भने ज्योतिषी से पूष्ठा "उसके 
साथ किसने एेसा किया हे ? ` वह स्वयं वोली "सागर सा सलोने प्रभु 
ने | अव कौन हमारी बेटी को वचा सकता है ? 2062 

ठसका हदय पिघलता है, आंखें सून गयी है, खड़ी होती है एवं गिर 
जाती हे । अपनी नीद गवा चुकी हे, एवं खाना भूल गयी ह | 
शेषशायी प्रभु सुगधित वागो से धिरे तिखूवाली के राजकुमार ' बोलकर 
गाती एवं नाचती हे । गरूड के पखों की तरह उसकी भावना उमड़ती 
है| कहती है सियो ! क्या हम तिरूवरंगम जाकर नाचेगे ?' हमारे 
निय॑त्रण से वाहर, हाय । मृद्ये जगत से अपयश मिला | 2068 
वोलेमी "पर्वत उटाये तूफान रोकने वाले प्रभु तव 'सुगधित बागों से 
धिरे काची के ठरकम प्रभु तव फिर 'धनुषभंग के वाद पतली सीता 
को आलिंगन करने वाले प्रभु, वक्का कं मदिर मँ सोने वाले हमारे 
राजा, बलवान मलयोद्धाओं को जीतने वाले योद्धा, शक्तिशाली 
भुजाओं से केशिन घोडे के जवड़ा फाडने वाले सुग्गे को शब्दश 
वोलने के लिये सिखायेगी, तव अपने कड उरोजो पर रोयेगी | 


204 
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मु क्कदिरे क्कुरङगुडियु्छ मुगिलै. मृवा अपने सुगगे को वोलते सुनी 'उदयमान सूर्य, वर्षा के मेघ, स्थायी, 
मवत्नगुम कडन्दप्पाल्न मृदत्नाय निन्र+ थम. तीनों लोकों से ऊपर, अगम्य, अमत, अरंगम थ 
त प्रथम्‌, तं । से ऊपर, अगम्य, अमृत, अरगम के नाथ, 
भन्दणने. अन्दणर तम्‌ जिन्दै यानै, वेदातियों कं मन मं सदा वसने वाले, तिरूतन्का कं प्रकाश पुंज, वग्का 
विद्टक्कीदियै मरगदन्तै िरत्तण्णाविल.+ भु जीव करवद्ध 
्ग्काविल तिर्मालै प्पाड क्केटट के पन्ना, तिरुमल प्रभु कमजोर जीव कँ प्रति करवद्ध ही वोलेगी 
वच्ररन्दनाल्‌ पयन्‌ द्रन्‌ वरग ! द्द्‌, स्वागत हे आपका श्रीमान, हमारा श्रम पुरस्कृत हआ । 2065 
मड क्किच्टियै क्कै कृ्पि वणङ्किनाद्ट॥१४॥ 


कल्‌ उयरन्द नड्‌ मदिष्ठ ग्ट त मय अपने सुन्दर वीणा को वक्षस्थल पर रखकर चमेली जसे श्वेत दातो के 
ज कि ~“ | साथ मेरी वेटी मृस्कराती है । तारों पर अंगुलियों को लाल होने तक 
अणि अन्दर निन्रुगन्द अम्मान्‌ न्यम्‌, सुग्गा के मृदु राग मे गायेगी ` ऊची दीवारों से धिरे कांची कं हाथी 
ध ७ 1 सागर मे सोने वाले मीठे फल' कुमुद खिले सरोवरों से धिरे अलंदूर कं 
त्‌ म॒रुवल्‌ नगै इर्य तोन्रनक्क्+ वे भ 
मत्न विरल््गच्ट छिवप्पय्द त्तडवि आदु ङ व । 2066 
मन्‌ किच्िपोल्‌ मिग मिच्छदरम्‌ दन्‌ पदैय ॥१५॥ 


स द जलय नन चरती गायों से आनंदित होने वाले वृषभ, सुगधित बागों से धिरे 
कडि पाद्छिल्‌ मूलक कणवुरधन्‌ कनिये । दन्कम्‌ कन्नपुरम के मीटे फल, दर्शकों से खचाखच पात्र नृत्य का आनंद देने 


मन्रमर क्कृत्ताडि मगिद्छन्दाय ! छन्रम. ॥ म 
वड तिय्वेङ्कडम्‌ मय यैन्दा ! चन्र्म, वाले, उत्तर वकटम कं प्रयु, युद्ध मे अपुर कुल को जीतने वाले 
चन्रणुरर कृत्नम्‌ कव्ैन्द चन्दे ! एल्यम्‌, वामौ भु युघराले 
त, || विशाल । 7 से धिरे तिरूनःयूर कं प्रभु, घने घुंघराले काले 
न्य कुद्छल्‌ करनिरर्चन्‌ तुणेये एनम्‌, वाले मधुर सखा कड उरोज पर अश्रु वहाते गाती हुई अचेत हो 
तुणे म॒लैमल्‌ तुद्टि जार च्चाकिन्राद्ट ! ॥१६॥ जायेगी | 2067 


पाङ्गार मल्‌ इव्टङ्गद्ग पौन पुप्प. उभरते उरोज पीले पड़ गये ह । चचल मीन आंखों से अश्रुधार चलती 
पीरुगयल्कण्‌ नीर्‌ अरम्ब प्पोन्दु निन्र्+ है| नर कवृूतर को अपने लाल चगुल वाली मादा साथी से धीरे से 


खङ्गाल मड प्पुरवम्‌ पडेक्क्‌ प्पण॒म्‌+ मोचं 
गिर्‌ क्रलक्कडल उरगि च्विन्दि््‌, आङ्ग | वोलते सुनकर गहरी सच मे पड़ जाती ह | तिरुतन्का, तिरूकुडन्दः 


तण्‌ कालम्‌ तण्‌ कुडन्दे नगरम्‌ पाडि, एवं तिरूकोवलूर कं प्रभु को याद कर गायी एवं नाची | हमने पृष्ठा 
तण्‌ कोवलृर पाडि आड क्कट्ट्, प्यारी वटी क्या यह अपने कुल को शोभा देती है ? वोली 'तव मं 


नङ्गाय्‌ ! नम्‌ कृडिक्किद्वा नन्मे चन्न, तिरूनैयूर गाठंगी 
1 ॐ रुन यूर पर गाडमी | 2068 
नरेय॒रम्‌ पाडवाढ्ट नविल्गिन्राद्ट ! ॥१७॥ ॥ 


कार वण्णम्‌ तिरमेनि कण्णुम्‌ वायम्‌. मेने पाप किये है, हमारी वेटी नहीं सुनती । वह गाती है "हमारे श्यामल 
कैत्तलमुम्‌ अडि इणेयुम्‌ कमल वण्णम्‌+ कं प्रभु की आखं हठ हाथ एवं चरण कमल की पंखुड़ी हँ । आप 

पार्‌ वण्ण मड मभ पत्तर्‌ पित्तर्‌+ अपने पार्श्वं के भूदेवी के प्रति समर्पित हं तथा नूतन कमल सी लक्ष्मी 
पनि मलत्नर मल्‌ पावेक्कं प्पावम्‌ गस्दन्‌+ ती 1 ५५१ ह ५ 

एर्‌-वण्ण चन्‌ पेदे दन्ौल केलराठ तहे अ रगम रहते हं । पूछती हे यह कहां हे ¢ 
ठम्‌ परमान्‌ तिर्वरङ्गम्‌ ङ्ग दन्नम्‌, तव वोलती हे भे आपकं निवास तिरुमल जा रही हू | क्या यह 


नीर वण्णन्‌ नीर्मलेक्क परोवेन्‌ नन दुसका प्रमाण नही हे कि वह अपनी संतुलन गंवा चुकी हे ? 2069 
इद्‌ वन्या निरे अच्िन्दार निकमार ॥१८॥ 
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दिव्य प्रवधम्‌ 


मटारा वन म॒लैयाब्ट पावे. मायन्‌ 
मय्‌ अगलन्तद्ट्‌ इरप्पाद्ट. अग्तुम्‌ कण्डम्‌ 
अदट्ाद्ट. तन निरै अदिन्दाढ्ट आविक्किन्राद्टु, 
अणि अरङम्‌ आडद्मा तादी ! चन्म. 
पटन्‌ वाय्‌ च्चाल्‌ इरैयुम्‌ पण क्कव्टाव्ट. 
पर पाडि त्तण्‌ कृडन्दे नगरम्‌ पाड, 
पटरामरे क्कयम्‌ नीराड प्पानाद्टुः 
परवट्राद्ट छन्‌ मगद् उम्‌ प्ीन्नम्‌ अग्त॥१५॥ 


तराद्टम वाद्ट अरक्कन ल्न्वम माव्य 
लन इत्तद्क मन मलङ् च्चन्दी ल्त 
परावन आयिरन तोट वाणन माव्ठ 
पीर कड़े अरण कडन्द पुक्क मिक्क 
पाराव्टन्‌, पार इडन्द्‌ पारे उण्ड. 
पार उमिद्टन्द्‌ पार अब्टन्द. पारे आण्ड 
पराव्टन्‌, पर आदम्‌ प्रण्णे मण्मल्‌. 
परन्‌ तवत्तव्ट टन्रल्न्नाल्‌ पणत्नाम॥ २०॥ 


{मे वण्ण नरङ्गुज्जि क्कद्टल्‌ पिन्‌ ताव्छ. 
मगरम गर कुठ इरपाडिन्नङ्कि आड, 
लय वण्ण वल्जिलैय त॒णैया,+ इङ 
इस्वराय्‌ वन्दार छन्‌ मुन्ने निन्टार, 
कै वण्णम्‌ तामरे वाय॒ कमल्नम्‌ पालुम्‌+ 
कण्‌ इणेयुम्‌ अरविन्दम्‌ अडिय॒म्‌ अग्न. 
अव वण्णत्तवर निलैमै कण्डम्‌ तद्धी !* 
अवर नाम्‌ देवर छन्रल्जिनाम ! ॥२१॥ 


नेवव्टम अन्याराया नम्मै नाक्का+ 

नाणिनार पाल्‌ इरैये नयङ्द्ट पिन्नम्‌, 
खस्वव्टविल्‌ न्‌ मनमुम्‌ कण्णम्‌ ओआडि 

ठम्‌ परमान्‌ तिर्वडिक्कीद्ट अणेय+ इप्पाल्‌ 
केवच्टेयुम्‌ मगलेयुम्‌ काणन्‌+ कण्डन्‌ 

कन मगर क्कृक्टै इरण्डम्‌ नान्गु तोद्टम्‌, 
८व्वव्टवृण्डम्‌ परमान्‌ कायिलन्‌ चन्रकृ, 

इद्वन्गा चद्टिल्‌ आलि छन्यार ताम॥२२॥ 


2052-2081 


तिखनेडुन्दाण्डगम्‌ परकाल तिखूमगे 


यह जानते हए कि उसके प्रमी का वक्षस्थल खिले हुये कमल सी लक्ष्मी 
से सुशोभित हे मेरी अनोखी वटी अपनी मर्यादा खो वेटी हे | उसांसे 
लेते हए शायद वह हमारी वातो को सुनती है । तिरूप्पर एवं 
तिरूकडन्द प्रभु कं वारे म गाती हुई सुन्दर कमल सरोवर मं डवकी लेने 
गयी | क्या तुम्हारी लाडली भी इसकी तरह करती है ? 2070 


शस्त्र से सुसज्नित लंका कं राक्षस राज कं साथ प्रभु ने घोर युद्ध 
छेड़ा | समुद्र पार करकं किला की दीवारों पर चट्ते हए आपने उसके 
धन एवं वैभव को नष्ट किया तथा नगर को जलाकर धूल मे मिला 
दिया | हजार हाथो वाले वानासुर को नाश करने वाले आप सार्वभौम 
प्रभु हं । आपने धरा को प्रलय जल से निकाला, धरा को निगल गये 
एवं पुनः उगल कर वाहर निकाला, धरा को दो कदमो मे माप दिया, 
एवं धरा पर शासन भी किया | मेश वेटी को आपका हजार नाम 
वोलते सुन संसारवाले हमारे सौभाग्य की सराहना करेगे | 2071 


हे वहन ! सम्मानीय युगल की तरह धनुष को अपना साथी वनाये 
हमारे सामने प्रभु खड़े हो गये । आपकी सुगधित काली लरं दोनों 
तरफ कथो तक लटक रही थी | दोनों कान कं मीन की तरह 
मकराकृत कुण्डल चमकते हुए लटक रहे थे | आपकं हाथ लाल कमल 
के समान थे एवं हार आखं तथा चरण भी उसी तरह कं थे | आपको 
देखकर हमलोग इर गये कि धरा पर कोई दवता पधार ह । 2072 
हमलोगों पर चुपकं से देखते हृए आप मृदु पनन नैवलम तथा राग 
मध्यमावती प्रस्तुत कर रहे थे | तव लज्जा दिखाते हए गीत गाते 

रहे | एक क्षण मं हमारी आख एवं मन दोनो आपकं चरण पर जा 
टिकं | मेरे कगन दले पड़ गये एवं कमरवन्द गिर गया | आपकं कान 
के मीन की तरह कुण्डल एवं चारो कथ मेरे सामने विशाल दिख रहे 
थे | भे पष्ठी "हमारे प्रभु का घर कितनी दूर है? ˆ आपने उत्तर में 
कहा "यह क्या मेरा सुन्दर तिरूवाली नहीं है ?' 2078 
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दिव्य प्रवधम्‌ 


उव्च्छरम जिन्दे नाय टनक्क तन्द्‌+ टन 
आलि वट्ैयुम्‌ मा निर्मम काण्डार इङ्ग 
तच्च्छ्र्म्‌ इच्छन्‌ तदिन तरतत मान्दि, 
णल्न्‌ उगद्धुम्‌ तिस्वरङ्गम्‌ नम्‌ ऊर छन्न, 
कद्ट्छररम्‌ पैन त॒द्टाय्‌ मालै यानै. 
कनविडत्तिल्‌ यान काण्वन्‌ कण्ड पाद्‌ + 
पुच्छ्छरम कच्च्वा नी पागल छन्वन्‌,+ 
ठन्राल्लम इद नमक्कार पल्लवि तान ॥ २३॥ 


इर कैयितन्‌ णद्भिवे निल्न्ला ल्ल पावम्‌ ! , 
इत्नङ्गालि नीर परर्म्‌ पौवम्‌ मण्ड उण्ड, 
परु विदू करु मुगिल आप्पर वण्णम्‌, 
धरन तवत्तर अर्न तवत्त मुनिवर शद्ध, 
आर केविल णङ्गार कै मटाक्छि पल्दि. 
उत्नगृण्ड षर वायर इङ्ग वन्द, छन्‌ 
पार कयत्‌ कण नीर असर्म्ब प्पृलवि तन्द्‌+ 
पुनल्‌ अरङ्गम्‌ ऊर चन्र पायिनार ! ॥२४॥ 


मिन्‌ इलङ्गृ तिय्वुय्वुम्‌ परिय ताद्छम्‌+ 
करि मुनिन्द कैत्तत्नमम्‌ कण्णुम्‌ वायुम्‌, 
तन्‌ अत्नरन्द नरन्‌ तृव्टाय्‌ मलरिन्‌ कद्ध, 
ताद्छन्दिलङगम्‌ मगरम्‌ जर कद्टैय॒म्‌ काट्टि. 
टन्‌ नल्ननुम्‌ टन्‌ निरेयुम्‌ टन्‌ जिन्देयुम्‌, 
टन्‌ वद्टैयुम्‌ काण्डन्ने आरम्‌ काण्ड, 
पान्‌ अल्रन्द नरज्जरन्दि प्पाद्छिलिनृड, 
प॒नल्‌ अरङ्खम्‌ ऊर न्ट पायिनार ! ॥२५॥ 


४० । 


त मय्व॒ पीद्िलिडत्त मलरन्द पादै. 
तन्‌ अदने वास्मङ़त्तन्‌ पडेयुम्‌ नीयम्‌, 
पृ मर्वि इनिदमरन्द्‌ पौरियिल्‌ आरन्द, 
अरः काल शिर वण्ड! तीद्ृदन्‌ उन्नै, 
आ मरवि निरे मयत्त अमरर कामान, 
अणि अ्ृन्दरर निन्रानुकिकन्य न्ट, 
नी मरवि अज्जादे निन्यार माद* 
निन नयन्‌ ताव्छ टन्िरिय इयम्वि क्काण ॥ २६॥ 


खङ्गा मड नाराय ! इन्र न्ट 
तिरु क्कण्णपुरम्‌ पुक्कन्‌ गङ्खण्‌ मालुक्कृ„ 
टन्‌ कादल्त्‌ एन्‌ तुणेवरक्कृरेत्ति आगिलन्‌+ 
इद्‌ वीप्पदमक्किन्वम्‌ इल्न्ले, नादम्‌ 
पेङ्गानम्‌ ईदल्न्नाम्‌ उनद आग, 
पद्टन मीन कवरन्द्ण्ण त्तरवन्‌+ तन्दाल्‌ 
इद्क वन्दिनिदिरन्द्‌न्‌ षडेयुम्‌ नीयम्‌, 
इर निलत्तिल्‌ इनिदिन्वम्‌ दस्दलाम ॥ २७॥ 
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तिखनेडुन्दाण्डगम्‌ परकाल तिरूमगे 


अमृत वहाते तुलसी की माला पहने प्रभु के साथ का साक्षा्तार स्वप्न 
की तरह लुप्त हो गया । आप हमारे कगन एवं सौदर्य प्रसाधन लेकर 
चले गये ओर छोड गये वेदना गरस्त हृदय तथा कहते गये 'तिरूवरंगम 
हमलोगों का नगर है जहां मछलियां ताड का अमृत पीकर मस्त ही 
नाचती हँ । देखते देखते भँ बोली पक्षी की सवारी करने वाले चोर 
मत जाये । तव भी आप चले गये, यही तो हमलोगों की वेदना है | 
2074 

संसार को खा जाने वाली भूख वाले प्रभु, गरजते सागर को एक घूट 
मे पी जाने वाले प्रभु, मेघ कं समान श्याम प्रभु, यहां आये एवं हमं 
आसुओं से उलञ्ने कं लिये छोडकर श्रीरगम कं टापू पर एक हाथ मं 
शख एवं दूसरे मे चक लिये रहने कं लिये चले गये जहां आप ऊची 
मेधा के संतो एवं ऋषियों से धिरे रहते ह | हाय ! ये वाजुवंद वाहं 
पर टिकते नहीं | 2075 

घने वादल पर आपका मुखमंडल विजली की तरह चमक रहा था | 
चौड कध, लाल होट आंखें एवं हाथ, एवं कान का मीन सा सुन्दर 
कडल जो मीट सुगधित तुलसी की माला से शिपा था, दिखाते हए 
आपने मेरा मन, मेरी कुशलता एवं मेरी शाति हर ली एवं दासी वनाते 
हुए यह कहते हुए छोड गये कि आप चिलते हृए सेरन्दु वक्षा से धिरे 
उपजाऊ वागा वाले श्रीरगम म॑ रहते हँ | 2076 


सुगधित वागो मं अपने प्रेयसी कं साथ प्रस्फ़ुटित एूलों मे वैट कर साथ 
अमृत पीने वाले छः पैर वाले भौरा ! सुन्दर अलन्दूर म॑ रहने वाले 
चरवाह प्रभु कं पास विना किसी भय के जाकर वताओ कि एक 
लडकी आपसे प्रम करती ह | कष्ठ छण रूक कर आपके हावभाव को 
देख लेना | 2077 


हे लाल चंगुल वाले प्यारे सारस ! कन्नपुरम कं साथी राजीव नयन प्रभु 
के पास जाकर मेरे परमकं वारे मं वताओ। अगर तुमएेसा करते हो 
तो यह सारा संपन्न क्षेत्र सदा कं लिये तुम्हारा होगा ओर तुम अपनी ई 
च्छा की मछली यहां पकडते रहना | तुम अपने प्रेयसी कं साथ आकर 
यहां रहोगे तो उससे ज्यादा संतुष्ट हमं ओर किसी अन्य चीज से नहीं 
मिलेगी | 2078 
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दिव्य प्रवधम्‌ तिखनेडुन्दाण्डगम्‌ परकाल तिरूमगे 


तन्‌ इलङ्गे अरण्‌ जिदरि अवृणन्‌ माद्र. लका कं किला का नाश करके राक्षस राज का वध करने वाले प्रभु, 
भन्कलगम्‌ मृन्स्नियुम्‌ तिरिन्दोर्‌ तेराल्‌+ धरा को मापने वाले प्रभु, राजकीय रथ हका कर्‌ भारत युद्ध कराने 

मन्‌ इत्नङगु वारदत्ते माढ्ट ऊरन्द, वाले भु ! आप एवं 
तं ले प्रभु ! आप एक घने पर्वत की तरह एवं विशाल ह्यथी की तरह 

पान्‌ इलडगु मुले क्कुवट्टिल्‌ पृटटि ककण, हें । हे वहन ! उस दिन के आगमन के वारे म उत्सुकता पूर्वक सोचते 

००५ भ हए प्रभु कें लिये हमेशा कं लिये प्रतीक्षा करूमी कि भँ उनको अपने 

` दष्पोदुदम्‌ निनैन्दरुगि-इरुप्यन्‌ नाने ॥२८॥ म्य हये उरोज स वांध कर अपने दुखी अंगों को आनंद मनाने दे 
रही हू | 2079 


;अन्रायर कलमग्टृक्करैयन्‌ तन्नै, गोपकिशोरी नप्पिनाय के प्रभ जिन्होने सागर को मथाएवं सागर पर 
अतै कडलै क्कडेन्दडेत्त अम्मान्‌ तन्न सेतु का निर्माण किया आप मेरे प्रभु हे । आपने राक्षस राज एवं उसकं 

कुन्दाद अरक्कर्‌ कान माब सभी जनों को महान धनुष से छाड गये वाणो से वध किया | आपने 

धन कन ना ° “` | गोवर्धन पर्वत उटाया| आप ताजा जल वाले तिरूविण्णकरम मँ रहते 

वन्राने, कन्शडत्त ताच्टिनाने+ ह| आपं शीतलं निष्के वै पभ 1 0 0 

निन्रानै, तण्‌ कडन्दै क्किडन्द मालै, पशु सा जीव सदा आपकं लिये हीं कंवल सोचती रहूगी | 2080 
नडियाने अडि नायन निनैन्दिद्रन॥२९॥ 


{मिन मा मकै तवद्छृम्‌ मग वण्णा ! उज्ज्वल किलो से धिरे तिरूमगे कं प्रमुख कलियन एवं भालाधाी 


वत त 0 व परकालन के तमिल गीतों की यह साहित्यिक माला ऋषि के रूप मेँ 
अन्नमाय्‌ मुनिवराडमरर एत्त, 


असमय वद्िप्यद़न अम्मान तन्न आकर वेद की रचना करने वाले एवं मेघ समान वर्णं वालं प्रभुको 
मन्न मा मणि माड मङ्ग वेन्दन्‌, आश्रय की इच्छा से समर्पित है | जो इसमे निपुण हो जायेगे वे अपने 
मान वल्‌ पर कालन्‌ कल्नियन्‌ भीन. युगो कं कर्मो का मूलोच्छदन कर देगे | 2081 
पिय ४.४ तमिद्छ्‌ मालै वल्लार्‌* तलै तिरूमडगैयाकवार तिरूवडिगठे शरणम्‌ 
-पव्छविनेये मदल अरय वल्लार ताम॥३०॥ 
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